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भूमिका 


इस खण्डमें २१ जनवरीसे १५ जून, १९२७ के वीच तककी सामग्री संगृहीत 
है। खण्डके प्रारम्भमें ही गांधीजी भारतमें १० वर्ष पहले प्रारम्भ किये गये अपने 
प्रथम सत्याग्नह संधर्षका उल्लेख करते है। मौरावहनको अपने पत्रमें उन्होने लिखा है: 
“सारा ही | चम्पारनका ] दौरा स्फूर्तिदायक है। मेरे लिए चम्पारन पवित्र स्मृतियोसे 
जुड़ा ही है। दरअप्ल चम्पारनने ही हिन्दुस्तानसे मेरा परिचय कराया। ” (पृष्ठ ५) 
इन दिनो चम्पारन और दूसरी जगहोमें गाधीजी खादीसे सम्बन्धित दौरा कर रहे थे। 
इस दरम्यान वे कई बार झूवक हो उठे है। आम्रमकी बहनोंको उसी दिन पत्र 
लिखते हुए उन्होंने लिखा: -“ जान-पड़ता है इस वर्ष में बहुत दिनोंतक आश्रममें 
नही रह सकूँगा। इसका मुझे दुःख है; किन्तु हमें तो दुःखमें ही सुख मानना है। 
खादीके कामके लिए भझे अंमण करना ही पड़ेगा। छाखो लोगोंको खादीका मन्त्र 
इसी तरह घूम-घूमकर दिया जा सकता है।” (पृष्ठ ७) गांधीजीने खादीके विषयमें 
घूम-घमकर लोगोको जो-कुछ बताया, उसका छोगोंपर बड़ा प्रभाव पडा। जनताकी 
स्वतन्त्र होनेकी इच्छा इन भाषणोंसे “ शक्ति एवं स्फूर्तिमें बदल गई।” (पृष्ठ १९२) 

गांधीजी लगातार विहार, मध्य प्रदेश और वबरार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेशमें 
दौरा करते रहे। छगता है, उन्होंने जहूरतसे ज्यादा श्रम किया; फल यह हुआ कि 
२५ मार्चको उनका स्वास्थ्य एकाएक बहुत विगड़ गया और उन्हें किसी पहाड़ी स्थानपर 
विश्वाम करनेकी सलाह दी गईं। (परिश्षिष्ट ३) इसे मानकर वे १९ मअप्रैलसे ५ जूनतक 
मेसूरकी नन्‍्दी पहाडीपर रहे। यह बीमारी वहुत ज्यादा शारीरिक श्रम और देशमें 
व्याप्त परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप थी। यरांधीजीने एक मित्रको लिखा: “ मैंने 
अपने सहयोगियोको यह सोचनेकी गंजाइश दी और स्वयं भी मेरा यही खयाल था 
कि मेरा शरीर लादे गये भारकों किसी तरह सहन कर छेगा . . . क्योकि महाराष्ट्रका 
दौरा समाप्त करनेके बाद मेरा विचार नया अध्याय आरम्म करनेका था; और 
मैने उपयुक्त सूचना राजगोपालाचारीको दे रखी थी कि मैं अब वैसी उतावली नही 
करूँगा . . .।” (पृष्ठ ४०२) ऐसा छयता था कि मनोवैज्ञानिक कारणोंपर नियन्त्रण 
रखना और भी कठिन है। डा० अन्सारीको लिखते हुए गांधीजीने स्पष्टीकरण दिया: 
 भेरी मुख्य कठिनाई है कि जबतक में पागलपनकी हालतमें त आ जाऊँ, तवतक 
अपने मतपर कैसे नियन्त्रण कहूँ और उसे सोचनेसे कैसे रोक। . . , परल्तु में 
नही समज्षता कि जो हिन्दू और मुसलमान इस तरहके काम कर रहे है, जिसके 
कारण मुझे बहुत जोर देकर सोचना पड़ता है, उप्ते कैसे रोक सकता हूँ। में यह 
भी नहीं जानता कि लाखों छोगोकी जो भुखमरी बढ रही है, और जिसका मेरे 
मनपर असर हो रहा है, उसे कैसे रोक)” (पृष्ठ २९४-९५)। वहरहाल उन्हें 
चीमारीसे जो आध्यात्मिक शिक्षा मिछी उसे उन्होंवे उसी प्रकार विनम्रतापुर्वक स्वीकार 
कर लिया जैसे कि उन्होंने एक वार पहले भी, अगस्त १९१८से जनवरी १९१९ 


छः 


तककी लम्बी वीमारीके दौरान किया था। (खण्ड १५) दक्षिण आफ़िकरा संघर्षके 
दौरान एक जर्मन सहयोगी कैलेनवेकको लिखते हुए उन्होंने कहा: “मुझे आगा 
है कि मैं इस दण्डको उचित विनम्नतासे स्वीकार कर रहा हूँ और यदि वह मुझे 
वीमारीसे फिर उठते दे, तो मै श्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आचरणको सुधार 
लूँगा, उसकी इच्छा जाननेका और अधिक प्रयत्न करूँगा और उसके अनुकूल कार्य 
करूँगा । ” (पृष्ठ ३४०) 

जैसा कि डा० वेस्लेस (पृष्ठ २०९-१०) और जीवराज मेहता (पृष्ठ २२६-२७) 
से हुई वातचीतसे स्पष्ट है--गांधीजी काम करते रहनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थे, 
परन्तु उन्होंने काफी हृदतक तटस्थता अपना ली थी और सेवाके लिए भी जीवनके 
मोहसे चिपके रहना नहीं चाहते थे। इस वक्‍त लिखें गये एकके वाद दूसरे पत्रमें 
गांधीजीने अत्यन्त झ्ान्त मानसिक अवस्थामें अपनी जीवन-समाप्तिकी सम्मावनाका 
जिक्र किया है। “मैं १३ अप्रैठ, १९२८ से आगे किसी तरह भी चल सकतेंकी 
थश्षा नहीं रखता। मुझे और कुछ नई वात कहने या लिखनेकों नही है। हाँ, यह 
सम्भव है कि में कुछ और इकट्ठा कर हूँ, कुछ और अधिक सुझाव वत्ता दूँ या 
एक पैवन्द वहाँ छगा दूँ और एक यहाँ लगा दूँ। परन्तु वास्तवमें मेरा समय आ 
गया है।” (पृष्ठ २११) उसी पत्रलेखककों लिखे गये दूसरे पत्रमें उन्होंने कहा: 
“और तब सारी असाधारण सतर्कताके ब्रावजुद वह [प्रकृति] एक दिन अपना दूत 
भेज देगी; जो रातमें चोरकी तरह चुपकेसे सवकी नजर वचाकर ऐसी खुराक देगा 
जो मूझे चिर-निद्वार्में सुछा देगी। (पृष्ठ ४३२) 

इस वक्‍त गांधीजीका मुख्य काम खादीका रहा; और उन्होने कांग्रेसके राजनीतिक 
कार्यक्रमको पूरी तरह मोतीलाल नेहरुके नेतृत्वमें चलनेवाली स्व॒राज्य पार्टीकी देख- 
रेखमें छोड़ दिया था। यद्यपि काग्रेसने खादी कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमें स्वीकार कर 
लिया था और खादीकार्यका संगठन करनेके लिए अखिल भारतीय चरखा संघ भामकी 
नई संस्था स्थापित हो गई थी तो भी बड़ी संल्यामें कांग्रेसियोंने इस कार्यत्रमके 
समर्थनर्में उत्साह नहीं दिखाया। वे गौहाटी कांग्रेसमें स्वीकार की गई खादी सदस्यताके 
विरोधी बने रहे। ऐसा छगता है कि गांधीजीने इस परिस्थितिसे समझौता कर लिया 
था। कांग्रेस अध्यक्ष श्री एस० श्रीनिवास आयंगार द्वारा सदस्यताके मामलेपर शुक 
जानेके लिए दिये गये तकंपर टिप्पणी करते हुए ग्रांघीजीने कहा: “जहाँ बहुसंख्यक 
[समुदाय ] अल्पत्ृंझ्यकों द्वारा गहराईसे महसूस की जानेवाली किसी रायकी अपनी 
संख्याके बलपर पूर्ण अवहेंलना करता हुआ आगे बढ़ता है वहाँ हिसाकी भव आने 
छग़ती है। . . . इसलिए मुझे अध्यक्ष महोदयसे यह साफ-साफ कह देनेंग कोई 
झिश्कक नही हुईं कि यदि अल्पसंख्यक सदस्य इस झर्तका पाक्नन करनेको राजी व 
हों तो उन्हें उस झर्तको हटा देनेमें मदद करनी चाहिए।” (पृष्ठ ४८९) उन्दव 
आगे कहा कि उन्हें [गांवीजीको] इस घाराके बारेमें अपनी राय वनाये रखने 
देनी चाहिए-- यद्यपि इस रायका महत्त्व किसी भी दूसरे कांग्रेसी सदस्यकी रायसे 


ज्यादा नहीं होगा। 


सात 


५ फरवरीकों श्री सकलातवाला भांधीजीसे यवतमालमें मिले और दूसरे भहीनेमें 
उन्होंने गांघीजीको एक खुली चिटूठी लिश्ली। (परिद्षिष्ट १) इस पत्रमें उन्होंने कहा 
कि गावधीजीकों मजदूर और किसानोंके संगठनमें कम्युनिस्टोंका हाथ बेठाना चाहिए और 
महात्मा होनेका स्वाँग छोड देना चाहिए। ग्रांधीजीने उत्तरमें कहा कि श्री सकलातवालाके 
मनमें देशभक्ति और मानवताके प्रति प्रेम है; किन्तु जिसे श्री सकलातवाला मेरी 
गलती वताते हैँ, वह स्वयं मेरी समझमें गलती नहीं है; मैं तो उसे अपने भनकों 
सान्त्वना देते रहनेवाली एक संरक्षक शक्ति ही समझता हूँ। उन्होंने कहा: “ 
पूजीपतियोको मजदूरोंका शत्रु नही मानता। मेरी समझमें तो उन दोनोंके बीच 
निशुतय ही पारस्परिक सहयोग सम्मव है। (पृष्ठ १८० )' बॉम्बे क्रॉनिकल को भेंट 
देते हुए गांधीजीने इसी विचारको और भी स्पष्ट करते हुए कहा: में चाहता हूँ 
कि पूँजी और श्रमके बीच सच्चा सहयोग हो।. . . राजनीतिक आन्दोलनकी तरह मैं 
मजदूरोंके आन्दोलनमें भी आन्तरिक सुधारपर अर्थात्‌ उनमें आत्मसन्तोषकी भावना 
भरनेपर विश्वास करता हूँ।. . .मजदूरोंको आत्मवकूका विकास करना चाहिए। 
तब पूँजी सचमुच श्रमकी दासी वन जायेगी।” (पृष्ठ २०४) गांधीजीको जिस तरह 
सिद्धान्तके रूपमें संघर्ष उचित नहीं रूगता था, उसी तरह उन्हें बड़े पैमानेपर की गई 
चीजें मी पसन्द नही आती थी। अखिल भारतीय मजदूर सघसे अहमदाबादके मजदूरोंको 
अलग रखनेके रुखका समर्थन करते हुए गांधीजीने अपनी श्रम-नीतिको इस तरह 
स्पष्ट किया: “ उद्देश्य मजदूरोंके लिए पूँनीका उचित भाग लिया जाना ही है।. . « 
श्रसिकोंको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपने नेतृत्वका विकास स्वयं करें।, , . 
इसका ( आन्दोलनका ) स्पष्ट उद्देश्य है, आन्तरिक सुधार एवं आन्तरिक झक्तिका 
विकास। . . . मजदूरोंको राजनीतिज्ञोके दाँव-पेचके मुहरे कभी नहीं बनना चाहिए।” 
(पृष्ठ ३२५) गांघीजी जब श्रमिकों द्वारा पँजीमें से “उचित भाग ” छेनेकी वात करते 
थे, तव निशचय ही वे “धनिकों और भजदूरोंके रहन-सहनमें हम जो अन्यायपूर्ण 
अन्तर देखते हैं” (पृष्ठ २९२) उसका विरोध कर रहे होते थे। गरीबकी झोंपड़ी और 
धनवानके महलरूका भयंकर अन्तर” भी उन्हें सह्न नहीं था। सकलातवालाके साथ 
ग्रांघीजीकी इस विषयपर जो चर्चा हुई, उसमें उन्होने अपने मानवताबादी सूत्रको 
इस प्रकार प्रस्तुत किया: “ हम सबकी घारणाएँ बिलकुल एक नहीं हो सकती। फिर 
भी अपने साथियोंके कामो और मत्तोंके प्रति हम वहीं आदरभाव रख सकते हैं, 
जिस प्रकारके आदरभावकी आशा हम अपने कामों और मतोंके प्रति दूसरोंसे रखते 
है।” (पृष्ठ ३२६) 

गोरक्षासे सम्बन्धित अपने लेखोंमें गांघीजीने उसकी सफलताके आधारोंको बड़ी 
स्पष्टतासे रखा और उसमें यथार्थ परिस्थितियोको कदापि आँखोंसे ओज्नल नही होने 
दिया। “गाय और भैस दोनोंको एक-साथ बचा सकता असम्भव है। ” (पृष्ठ २१४) 
उन्होंने कहा: “ग्रोशालाओंको शास्त्रीय ढंगसे चलाया जाना चाहिए भौर साथ ही 
भादशे दुःखालय और आदर्श चर्माछलय भी खोले और चढाये जाने चाहिए। उनके 
संचालनका आधार होना चाहिए: न लाभ न हानि। “जो घम्म बराथिक दृष्टिसे 
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मेल नहीं खाता, बह धर्म नही है।” (पृष्ठ ४२१) इसी सन्दर्ममें गांधीजीने प्रत्येक 
युयर्में समाजके विचारों और जीवनमें परिवर्तेतकी आवश्यकतापर जोर दिया और 
हमारी भयंकर मानसिक जड़ता तथा सामाजिक गतिरोध और सिद्धान्तोंको आँख 
मूंदकर अपना छेनेकी प्रवृत्तिकी आलोचना कौ। स्वदेशी विचार तकको बिना सोचे- 
समझे पकड़कर वैठ जाना उन्हें पसन्द नही था। “. . . अगर हम कपड़ा सीनेकी सुई 
गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियाकी वनी सुई सस्ती मिलती हो, तो उसके 
प्रति हमारे मनमें कोई विरोध-भात्त नहीं होना चाहिए। में अच्छी . . . और अपनाई 
जा सकनेवाली चीज हछेनेमें कोई दोष नही देखता। . . . मे ही वह चीज वाहरकी 
ही क्यों न हो।” (पृष्ठ ३८०) 

गराथीजी किसी भी प्रकारकी कट्टरताके खिलाफ थे, यह बात सतीदाचर् 
दासगुप्तको लिखे गये एक पत्रसे भी स्पष्ट होती है। जिसमें उन्होंने सतीमवाबूके 
बिगड़ते हुए स्वास्थ्यको देखते हुए उन्हें पुत्र: मांसाहार प्रारम्भ कर देनेकी सलाह दी 
थी। (पृष्ठ ३६१-६२) व्यक्तिको आदर्श और उपलू्बिके बीच थोड़ी-बहुत गुजाइभ 
तो छोड़नी ही पड़ती है। बकरीका दूघ भी तो आखिरकार पश्चुसे प्राप्त होनेवाला 
खाद्य पदार्थ है। इसे छेना वे एक कमजोरी मानते थे; (पृष्ठ २८०) किन्तु वे यह 
भी कहते थे कि आदर्शसे इस प्रकार हटनेकी बात अपवादस्वरूप ही होनी चाहिए, 
नियमस्वरूप नहीं। मीरावहतके वाम पत्रमें उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। “ ब्रतोंके 
वारेमें नियम यह है कि जब शंका हो, तव अपने विपक्षमें पड़नेवाला अर्थ छगाओ 
अर्थात्‌ अपने ऊपर और अधिक प्रतिवन्‍्ध रखो।” (पृष्ठ २९८) 

यदि कोई अपने मान्य-धर्मके अनुसार आचरण करना चाहता है, तो केवल 
उस विषयमें वातचीत करना या उसका उपदेश करना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए 
आवदयक है कि हम निरन्तर आत्मनिरीक्षण करते रहें, अपनी असफलताओंकों देखते, 
समझते और प्रगट करते रहें -- इसके बिना निश्चित आद्श्ञोकों प्राप्त करना सम्मद 
नही है। प्राणपणसे प्रयत्त करना ही उनतक पहुँचनेका मार्य है। आदमी एक विकास- 
शील प्राणी है। वह अपनी सत्ताको तभी चरितार्थ कर सकता है जब वह अपनी 
हृदयगत शक्तियोंका नित्य प्रस्फुटत करता चला जाये। “ मनुष्यको सच्चा मनुष्य बननेंके 
लिए अपना संस्कार करना चाहिए। हिन्दू इस संस्कारकों द्विज बनना कहते हे और 
ईसाई इसीको दुवारा पैदा होना कहते हैं।” (पृष्ठ २६७) डा० मूंजेने ३ 
विषयमें शास्त्रोंका शाव्दिक अर्थ छेकर जो रूप समझा था, उसे उन्होंने ' विकृत 
कहा। गांधीजी कहते हैं: “मैं बढ़ी नम्रतासे यह दावा करता हूँ कि मैने सदा हिन्द 
घर्मका पाकन किया है।” (पृष्ठ २४८) गे 

घ॒र्मं किन्‍्हीं वाहरी जमी-जमाई मान्यताओं अथवा निरिचत विधि-निपेबोसे प्राप्त 
होनेवाली वस्तु नहीं है; वह तो हमारे अन्तरका एक अनुक्षण होनेवाला विकास है। 
“ बेद कागजपर छिलखें हुए अक्षरोंका नाम नहीं है!” (पृष्ठ ९९-१००) जब हम 
अपने ज्ञानके अनुसार आचरण करते हैं, तभी हममें ज्ञानके अंकुर फूटते हैं। वर्गर 
अमलके अध्ययन निरर्थंक हो जाता है और वह मनुष्यमें घमंड पैदा करता है। इसलिए 
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जो-कुछ भी पढा जाये, उसपर जल्दीसे-जल्दी अमल शुरू कर देना चाहिए।” (पृष्ठ 
४५८) यदि हम वेद अथवा अन्य झास्त्रोंका पूरानवृुर्ग छाम उठाना चाहते हैं, तो 
४ आधुनिक अनुमवके साथ मिकाकर खूब सात्तविक निरीक्षण करके, शुद्ध दोहन करना 
आवश्यक है।” (पृष्ठ ४६० ) 

यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवके आधारपर शास्त्रोकी पुनर्व्यस्या करता है 
तो कई बार ऐसा भी होता है कि समकालीन सत्यास्वेषकोमें अप्रत्याशित रूपसे उन्ही 
निर्णयोपर पहुँचनेवाले छोग मिल जाते हैं। उदाहरणके लिए सेंट मैथ्यु *, अध्याय 
५-२२के अधिकृत संस्करणमें “अकारण” (विदाउद ए काज ) झ्ब्दोको गांधीजीने 
सत्य और अहिसाके सिद्धान्तसे वेमेल पाया और इसीलिए उन्हें स्वीकार नही किया। 
बादमें उन्होंने देखा कि परवर्ती अनुवादकोंने उन शब्दोंको छोड़ दिया है। (पृष्ठ 
३८४) “भनुष्यकों अपने पू्वजों द्वारा अपनाये गये घमेमें आत्ममुक्तिका उपाय स्वयं 
खोजना चाहिए, क्योकि सत्यकी खोज करनेवाला इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि 
सारे घर्में घुल-मिेलकर ईइवरमें समा जाते है, उस ईदवरमें जो एक है और अपने 
बनाये सभी जीवघारियोंके लिए समान है।” (पृष्ठ ३८१) यदि कोई व्यक्ति इस 
बातको ध्यातमें रखकर प्राचीन धर्मोंकी नवीन व्याख्या करनेकी स्वतन्त्रता ले तो 
उसमें लगभग कोई खतरा नहीं बचता और न किसी प्रकारकी हानि ही होती है। 

गांधीजी पुराणोंकी सारगार्भित और काव्यपूर्ण प्रेरणासे मली-मौँति अवगत थे। 
वे यह भी जानते थे कि उनके आधारपर धर्मके प्रति प्रेम जगाया जा सकता है। 
(पृष्ठ २५७) उन्होंने कहा कि स्त्रियोकी स्वतन्त्रता, शुद्धि और मुक्तिके लिए सीता 
और द्रौपदीके उदाहरण हमारे आजकी परदा आदि प्रथाओंके विरोधमें प्रमाण है। 
इनसे स्त्रियोकी उच्चति हो सकती है और परदा आदि प्रथाएँ तो नष्ट कर देनेके योग्य 
ही है। (पृष्ठ ५०) प्राचीन महाकाव्य हमारे सामने जिस धम्मेको प्रस्तुत करते है, वह 
समाजकों नीतिवान वनाये रख सकता है; उसे भली-माँति समझा जाना चाहिए और 
तदनुसार आचरण किया जाना चाहिए। हमारी परम्परा एक जीवन्त परम्परा है 
और इसमें प्रत्येक व्यक्तिको आत्मनिरीक्षणके द्वारा विकास करते रहना चाहिए। 
कर्म-सिद्धान्तका वास्तविक अर्थ सारे दुष्कर्मोंको तिकाल फेंकना है। “जो अपने 
सब दुष्कमोंका हिसाब नहीं रखता, वह मानव-जातिमें गिने जाने योग्य नही है। 
(पृष्ठ ४२६) 

शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक विचारकी तरह नैतिक विचार भी एक पुँजीभूत 
सम्पत्ति है। इसमें सिद्धान्त और आचरण दोनों शामिल है और इसका विकास अमलके 
बाद आये हुए परिणामोंकों एक-दूसरेसे मिलाकर फैलति रहनेपर ही होता है। “ मैं 
एक नम्न किन्तु दृढ़ सत्यान्वेषी हूँ और अपने सत्पान्वेषणके दौरान सभी सत्यान्वेषियोंके 
सामने अपनी सारी बातें साफ तौरपर रखता रहता हैँ ताकि अपनी गरूतियाँ समझ 
सकूं और उन्हें सुघार लूं।” (पृष्ठ २६५) यह समझना आसान नही है और कदा- 
चित यह निर्णय लेना भी आवश्यक नहीं है कि हमारे समकालीन सत्याल्वेषियोमें से 
हम किसे अपने प्रयोगोसे अवगत करें और उनके विषयमें किससे सलाह छें। “हम 
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अपना हृदय तो वहीं उडेक सकते है जहाँ ऐसा करना हमारे लिए सम्भव है किन्त 
(उंडेल देनेके बाद) पानी चाहे जहाँ वह सकता है।” (पृष्ठ ६) हु 

इस ख़ण्डमें शामिल किये गये पत्रोंमें, मणिलाल और उनकी पत्नी मुभीरा, 
आश्रमकी बहनों और मीरावहनको लिखें गये पत्र खास दिलचस्प है। उनमे भांदीजी 
ऐसे शिक्षकके रूपमें सामने आते है जिसके लिए, व्यक्तिके लिए भी "वैसे ही 
संरक्षण और देखरेखकी जरूरत है जैसी कि स्वराज्यके पूरे मसलेके लिए . . . ”। 
(पृष्ठ ४८१) वह आदर्शपर जमे रहनेके लिए दृढ प्रतीत होते थे परन्तु मानव 
व्यक्तित्वके प्रत्ति सदा आदर-माव रखते थे। उन्होंने अत्यन्त स्पप्ठता और बिना 
रतीमर संकोचके मणिलाल और सुशीला गांधीको विवाहित अवस्थामें आत्मसंयमकी 
आवश्यकता समनझ्नाई (पृष्ठ ६०-६१, १४२-४३) आश्रमकी बहनोंको, जिनमें से बहुत-सी 
महिलाओने औपचारिक दिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लिखें गये अपने पत्रोंमें गांधीजीने 
राष्ट्रीय पुनस्त्थानमें महिल्ाओंका महत्त्व समझाया और उन्हें दिलचस्प लगमेवाक़े 
समाचार सुनाये; आश्रमके मामलोंकी चर्चा की और उनसे अनुरोव किया कि वे अपनी 
हृदयकी दुवेछताकों छोड़ दें और अपने-आपको देशकी सेवाके लिए तैयार रखें। जब 
इनमें से बहुत-सी महिलाएँ १९३०-३२ के सत्याग्रह आन्दोलनमें जेल गईं और उन्होने 
पुल्सिके अत्याचारोंका भी सामना किया तव घैयँपूर्वक किये गये इस प्रयत्नका फ़रछ 
पर्याप्त रूपमें सामने आया। 

परन्तु गरांघीजीके इस स्वमावका सबसे अच्छा रूप मीरावहनको लिखें गये पन्नोमें 
ही दिखाई देता है कि वे अपने प्रति स्नेहके वन्धनमें वेंचे छोगोंसे किस तरह समयके 
अनुरूप कठोर या कोमल व्यवहार करते थे। मीरावहन १९२५ के अन्तमें आश्रममें 
आई थीं। मीरावहनने भांधीजीसे मुलाकात होनेंसे पहले ही अपना जीवन उन्हें समर्पित 
कर दिया था। (परिशिष्ट ५) उन्हें निजी तौर पर ग्रांधीजीसे बहुत ज्यादा ऊगाव 
था और उनकी आवश्यकताओंकी पू्ति करनेके लिए वह सदा उनके पास रहना चाहती 
थीं। परन्तु गांधीजी चाहते थे कि भीराहवनकी उनके प्रति श्रद्धा उनके कामके भ्रति 
श्रद्धामें वदछ जाये। “तुम मेरे कामको अपना ही समझकर करनेसे रोज मेरे सम्पर्कमे 
आती हो . . .। तुम मेरे पास मेरी खातिर नहीं, वल्कि मेरे उन आदइर्शोंकी 
झातिर, जिस हृदतक मैं उनका पाछत करता हूँ, आई हो। . - - काम करते हुए 
भगवान हमें निकट ला दे तो अच्छा ही है, लेकिन समान उद्देदयकी पूर्तिमें वह हमें 
अलग-अलूग रखे तो भी ठीक है।” (पृष्ठ ३२०) वह चाहते थे कि मीरावहन सब 
प्रकारसे एक कुशल महिला बने परन्तु उन्होंने उनसे कहा “ तुम्हें अपने ही ढंगसे विकास 
करना चाहिए। . . . चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपना व्यक्तित्व अवश्य कायम रखना 
चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, मेरी बात तुम्हें नहीं माननी चाहिए।” (पृष्ठ १९४-९५) 
गाँवीजीके अचानक बीमार पड़ जानेकी खबरसे भीरावहन धवरा गई और यह 
स्वामाविक ही था कि वह उनके पास रहनेंके लिए उत्सुक होती। गांबीजीने उनको 
मनःस्थितिके परिवतेनोंको तत्काल समझ लिया और मानवताके नाते उन्हें सान्त्वना 
देनेकी भरसक कोशिश की परन्तु उन्हें स्वेच्छासे काम करनेके लिए स्वतन्त्र रखा। 


ग्यारह 


“बर्ल्स यूथ ' के सम्पादकके सन्देश माँगतेपर उन्होंने लिखा: “सत्य और प्रेम 
संयुक्त रूपसे मेरे जीवतके पथ-अ्रद्शक सिद्धान्त रहे हैं। जिस परमेश्वरकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती, यदि कदाचित्‌ उसका कुछ भी निरूपण किया जा सकता हो, 
तो मै यही कहेंगा कि ईदवर सत्य है। सिवाय प्रेमके उसतक पहुँच पाना असम्भव 
है। प्रेम पूर्णल्पेण अभिव्यक्त तमी हो सकता है, जब मनुष्य अपनी खुदीको शून्य कर 
डाले, शृन्यवत्‌ होनेकी यह प्रक्रिया ही किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किया जा सकनेवाला 
सर्वोत्तम प्रयत्त है। यही एकमात्र एक ऐसा प्रयत्न है जो करणीय है और यह केवल 
उत्तरोत्तर वद्धंमान आत्मसंयम द्वारा ही सम्मव हो सकता है।” (पृष्ठ ४८३) 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके छिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(सावरमती आश्रम प्रिजवेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट; 
गुजरात विद्यापीठ प्रत्यालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्‍ली; 
नेशनल आर्काइग्ज ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली; म्युनिसिपछ म्यूजियम, इलाहाबाद; 
श्री छालचन्द वोरा, बगसरा; श्रीमती मीरावहन, गाडेन, ऑस्ट्रिया; श्रीमती गंगाबहन 
वैद्य, बोचासन; श्रीमती राधावहन चौधरी, करूकत्ता; श्री घनश्यामदास बविड़ला, 
कलकत्ता; श्रीमती हरिइच्छावहन कामदार, कड़ौदा; श्रीमती सुशीलाबहन गांधी, 
फीनिक्स, डर्बन; श्रीमती झ्ारदाबहन शाह, सुरेन्द्रनगर; श्री मारणदास गांधी, राजकोट; 
श्रीमती लक्ष्मीबहत खरे, अहमदाबाद; श्री पुरुषोत्तम डी० सरेया, बम्बई; श्री चन्द 
त्यागी, जसपुर, जिछा नैनीताछ; श्री के० पी० एस० मरछानी, वाराणसी; श्री 
नारायण देसाई, वारडोली; श्री वालुजीभाई देसाई, पूना; श्री जमनादास गांधी; 
श्री छयछाल गाघी, अहमदाबाद; श्रीमती कार्लाइछ बमलेट, बेक्सहिल, ससेक्‍्स; 
श्री रमणीकलाल मोदी, अहमदाबाद; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्री गुछृजारीलालू 
नन्‍्दा, नई दिल्‍ली; 'द इस्मॉर्टट महात्मा, ए बंच ऑफ ओल्ड छेठर्स ', पाँचवें 
पुत्रको वापूके आशीर्वाद ,,  बापुना पत्रों --- ४ : मणिवहेन पटेलने ',  बापुना पत्रों -- २: 
सरदार वल्लभभाई पटेलने , “बापुनी श्रसादी ', ' बापूज लेटर्स टु मीरा, माई डियर 
चाइल्ड, छाहा छाजपतराय---एक जीवनी, लेट्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री', 
पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हैं: “अमृतबाजार 
पत्रिका ', आज, 'नवजीवन', “बॉम्ने क्रॉनिकल ', “मॉडने रिव्यू, यंग इंडिया, 
लीडर", 'सर्चछाइट ', “हिन्दुस्तान टाइस्स” और “हिन्दू '। 

अनुसन्धान व सन्दर्भ सम्दन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौंसिक ऑफ वल्डे अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण 
मत्त्राल्यके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफेरेंस डिविजन), नई दिल्‍ली; 
और श्री प्यारेछाकू नैयर हमारे घन्यवादके पात्र हूँ। प्रलेखोंकी फोटो-तकलू तैयार करनेमें 


भदंद देनेके छिए हम सूचना एवं प्रसारण भनन्‍्त्राल्यके फोटो विभाग, नई दिल्लीके 
बाभारी हे। 


पाठकोंको . सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें ग्रांघीजीके स्वाक्षरोंमें मिछ्री है उसे अविकल रूपमभ 
दिया पया है। किन्तु दूसरों द्वारा सस्पादित उनके भाषण अथवा छेख आदियें 
हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंको सुधार दिया गया है। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादकों भूलके समीप रखनेका पुरा 
प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही' भाषाकों सुपाठ्य बनानेका-भी पूरा ध्यान रखा 
गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारतेके बाद अनुवाद किया गया है और भूलमें प्रयुक्त 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हेँ। नामोंको सामान्य उच्चारणके 
अनुसार ही लिखतेकी नीतिका पाछन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें संशय 
था उनको वैसा ही छिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोमें लिखा है। 

मुझ सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रुपसें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्पाहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होने अनूदित करके 
दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। 
भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हे, बिना हाशिया 
छोड़े गहरी स्थाहीमें छापे गये हें। भाषणों और पेंठकी रिपोर्टोके उन अक्षोंमें जो 
गाधीजीके नहीं हे, कुछ परिवर्तेत किया गया है और कही-कहीं कुछ छोड़ भी 
दिया गया है। 

दीषेककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमे ऊपर दे दी गईं है; 
परन्तु जहाँ वहु उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की 
गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्नोंमें 
केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा 
गया है। श्रीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। भांधीजीकी 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ और केख, जहाँ उनकी छेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ 
किसी दृढ़ आधार॒पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार 
और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये 


साधन-सुत्रोंमे 'एस० एन०* संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
साम्रग्रीका, 'जी० एन० ” गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍्लीमें उपलब्ध 
कागज-पन्नोंका और 'सी० डब्त्यू०” सम्पूर्ण गांधी वाइमय (कलेक्टेड वक्‍से ऑफ 
महात्मा गांवी) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके छिए सूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये हूँ। अत्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सस्वन्धित काछूका तारीखवार 
जीवन-वृत्तान्त दिया गया है। 
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पत्र : मीरावहनको (२८-२-१९२७) 

पत्र : आश्रमकी बहनोको (२८-२-१९२७) 

पत्र: ना० मो० खरेको (२८-२-१९२७) 

पत्र: मणिलाल गांधीको (२८-२-१९२७) 

पत्र : नानाभाई इ० मशसरूबालाकों (२८-२-१९२७) 
पत्र : सुशीकावहन मशखूवालाको (२८-२-१९२७) 
माषण : छांजेमें (२८-२-१९२७) 

भाषण : रत्नागिरिमें (१-३-१९२७) 

विनायक दामोदर सावरकरसे बातचीत (१-३-१९२७) 
पत्र: पी० ए० वाडियाकों (२-३-१९२७) 

रामचन्द्र कोस (३-३-१९२७) 

क्या भारत मद्य-निषेषवादी है? (३-३-१९२७) 
पुरातन वोब-वचन (३-३-१९२७) 

सहकारसे खादीक्रय (३-३-१९२७) 

भाषण : वैद्य विद्याश्रम, सासविनमें (३-३-१९२७) 
पत्र: मगनलाल गाधीकों (४-३-१९२७ से पूर्व) 
भाषण : वेश्य विद्याश्रमकी व्यायामशालामें (४-३-१९२७) 
माषण : पूतामें (४-३-१९२७) 

पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तकों (६-३-१९२७) 

पत्र : मीरावहनको (७-३-१९२७) 

पत्र: हरिइच्छा तथा अन्य लोगोको (७-३-१९२७) 
पर्ची : मणिलाल गांधीको (७-३-१९२७) 

अस्पृश्यता, स्त्रियाँ और स्वराज्य (१०-३-१९२७) 
प्रवर्तंक तरुण बंगाल संघ और खादी (१०-३-१९२७) 
कार्यकर्ता चाहिए (१०-३-१९२७) 

दक्षिण आफ्रिकी समझौता (१०-३-१९२७) 

वर्मा और श्रीलंका (१०-३-१९२७) 

पत्र: ममा डी० सरैयाको (१२-३-१९२७) 

एक सन्देश (१३-३-१९२७) 

बाँचो, विचारों और रोओो (१३-३-१९२७) 

पत्र: मीरावहनको (१४-३-१९२७) 

पत्र: क्षितीशषचन्द्र दासगुप्तको (१४-३-१९२७) 

पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१४-३-१९२७ या उसके पदचात्‌) 
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पत्र : मगनलाल ग्रांघीकों (१५-३-१९२७) 
पत्र : हरिभाऊ उपाव्यायको (१५-३-१९२७) 
भाषण : माण्डवी ताल्लुकेमें (१५-३-१९२ 
पत्र : मगनलाल भांधीको (१६-३-१९२७ से पूर्व) 
भाषण : वेड़छीकी रानीपरज परियद्‌र्में (१६-३-१९२७) 
अध्यक्ष महोदयका दान (१७-३-१९२७) 
नहीं और हाँ (१७-३-१९२७) 
पत्र: स्यूरियक्त लेस्टरको (१७-३-१९२७) 
भाषण : गृरुकुल काँगड़ीके दीक्षान्त समारोहमें (१९-३-१९२७) 
भाषण : हरिद्वारमें (१९-३-१९२७) 
सत्याग्रह सप्ताह (२०-३-१९२७) 
भाषण : हरिद्वारकी राष्ट्रीय शिक्षा परिपद्में (२०-३-१९२७) 
पर्ची : चन्द त्यागीकों (२१-३-१९२७) 
पत्र: ममा डी० सरैयाको (२१-३-१९२७) 
पत्र : फूलचन्द शाहको (२१-३-१९२७ ) 
पत्र : गंगावहन वैद्यको (२१-३-१९२७) 
पत्र : घनश्यामदास बिड़छाको (२१-३-१९२७) 
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गुरुकुल काँगड़ी (२४-३-१९२७ ) 
प्रस्तावना : 'आत्म-संयम बनाम विषयासक्ति” (२४-३-१९२७) 
“ यंग इंडिया के एक पाठककों (२४-३-१९२७) 
ज्ञानकी खोजमें” (२४-३-१९२७) 
भेंट : बॉम्बे क्ॉनिकल के प्रतिनिधिसि (२४-३-१९२७) 
भाषण : घाटकोपरके सार्वजनिक जीवदया खातामें (२४-२-१९२७) 
मेंट : महाराष्ट्रके दौरेके सम्वन्धमें (२४-३-१९२७) 
भाषण : वालकोंकी सभा, कोल्हापुरमें (२५-३-१९२७) 
मापण : कोल्हापुरके ईसाइयोंके समक्ष (२५-३-१९२७) 


१३७० 
१७१ 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७५ 
१७६९ 
१८१ 
श्८२ 
१८३ 
२१८४ 
१८५ 
श्ट५ 
१८६ 
१८६ 
२१८७ 
१८८ 
१९० 
१९३ 
१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९७ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
२०१ 
२०१ 
२०३ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 


१९३. 
१९४, 
१९५. 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 
२०४ 
२०५. 
२०६. 
२०७. 
२०८. 
२०९. 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८, 


२१९. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 


तेईस 


भाषण : कोल्हापुरकी सार्वजनिक समभामें (२५-३-१९२७) 


पत्र ८ 


एस्थर मेतनकों (२६-३-१९२७ से पूर्व) 


डा० वेन्लेसके साथ वातचीत (२६-३-१९२७ ) 


पत्र; 
पत्र: 


मणिवहन पटेलको (२७-३-१९२७ या उससे पूर्व) 
सतीशचन्द्र दासगुप्तकों (२७-३-१९२७ के पर्चातृ) 


राष्ट्रीय सप्ताह और गृजरात (२७-३-१९२७ ) 
खादीकी प्रगति (२७-३-१९२७) 
योरक्षाकी शर्ते (२८-३-१९२७) 


पन्न : 
पत्र; 
पन्न: 
पत्र: 
पन्न ; 
पत्र : 
पत्र; 
पन्न: 
पत्र; 
पन्न. 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पन्न: 


डा0 


सतीशचन्द्र मुखर्जोको (२८-३-१९२७) 

मगनछाल गांधीको (२८-३-१९२७) 

आश्रमकी वहनोकों (२८-३-१९२७) 

मणिबहन पटेलको (२८-३-१९२७) 

राधाको (२८-३-१९२७) 

प्यारेछाल नैयरको (२८-३-१९२७) 

जमनालाल बजाजको (२८-३-१९२७) 

द० वा० कारहेककरकों (२८-३-१९२७). 

बेला बहनकों (२८-३-१९२७) 

आश्रमके बच्चोंको (२८-३-१९२७) 

ममिलाल और सुशीलछा गांधीको (२८-३-१९२७) 
मणिछाल और सुझीला ग्राधीको (मार्च, १९२७ के अन्तमें) 
चन्द त्यागीको (३१-३-१९२७ के परचात्‌) 
मीराबहनकों (१-४-१९२७) 

अमृतछलाल वि० ठक्करकों (१-४-१९२७) 

जीवराज भेहताके साथ हुईं बातचीत (३-४-१९२७) 


अम्बोलीमें राष्ट्रीय सप्ताहके सम्बन्धर्में बातचीत (४-४-१९२७) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


मीराबहनको (४४-४-१९२७) 

मगनलछालर गांधीको (४-४-१९२७) 

जानकीदेवी वजाजको (४-४-१९२७) 
रामदासको (४-४-१९२७ ) 

आश्रमके वच्चोंको (४-४-१९२७) 

हेमप्रभादेवी दासंगुप्तकको (४-४-१९२७) 

वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको (६-४-१९२७) 
श्री० दा० सातवकछेकरकों (६-४-१९२७) 
फूलचन्द शाहको (६-४-१९२७) 


२०८ 
२०९ 
२०९ 
२११ 
२११ 
रश२ 
२१३ 
२१३ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१८ 
२१९ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२१ 

२२२ 
र२२ 
र्ररे 
२२३ 

श्र 
२२६ 

२२७ 
२२८ 
२२९ 
२२९ 
२३० 

२३१ 

२३१ 

र्३२ 
२३३ 

२३४ 


२२७. 
२२१८, 
२२९, 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
१३३. 
२१३४, 
२३५. 
२३६. 
२३७. 
२३८, 
२३९, 
२४७०. 
२४१, 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८, 
२४९. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 
२५५. 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
२५५९, 
२६०. 


चौत्रीस 


पत्र: वा० गो० देसाईको (६-४-१९२७) 

पत्र : गंगावहन वैद्यको (६-४-१९२७) 

में क्या कहूँ? (७-४-१९२७) 

पत्र: सतीगचन्ध दासगुप्तकों (७-४-१९२७) 
पत्र: नानाछारू कविकों (७-४-१९२७) 

पत्र : गोकलमाईकों (७-४-१९२७) 

पत्र : वानामाईको (८-४-१९२७) 

पत्र: अमृतलालको (८-४-१९२७) 

पत्र : हौरालारू अमृतलालकों (८-४-१९२७) 
पत्र : शम्मूलालको (८-४-१९२७) 

पत्र : नारणदास गांधीकों (८-४-१९२७) 

एक पत्र (८-४-१९२७) 

पत्र : दामोदर छृक्मीदासकों (१०-४-१९२७) 
पत्र : गंगावहन वैद्यकों (१०-४-१९२७) 

पत्र : मीरावहनको (११-४-१९२७) 

पत्र: श्री० दा० सातवलेकरकों (११-४-१९२७) 
पत्र: आश्रमकी वहनोंकों (११-४-१९२७) 

पत्र : मीराबहतको (१३-४-१९२७) 

पत्र: सुरेन्द्रकों (१३-४-१९२७) 

बुद्धि बताम श्रद्धा (१४-४-१९२७) 

सम्यता और संस्कृति (१४-४-१९२७) 

पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (१४-४-१९२७) 
पत्र: श्री० दा० सातवलेकरको (१४-४-१९२७) 
पत्र : प्रभाववीको (१४-४-१९२७) 

पत्र: हरिइच्छा देसाईकों (१६-४-१९२७) 
सावन्तवाड़ीके प्रमुखसे वातचीत (१७-४-१९२७) 
पत्र: भीरावहनकों (१८-४-१९२७) 

पत्र : गंगावहन वैदकों (१८-४-१९२७) 

पत्र: आश्रमकी वहनोंको (१९-४-१९२७) 
पत्र: कुबलयानन्दको (१९-४-१९२७) 

अखिल भारतीय गोरक्षा संघ (२(-४-१९२७) 
सत्य एक है (२१-४-१९२७) 

खादी भण्डार (२१-४-१९२७) 

पत्र: तारिणीप्रसाद सिन्हाकों (२१-४-१९२७ ) 


जन, 
२३६ 
२३४ 
२३९ 
२३९ 
२४० 
२४० 
२४१ 
शे४२ 
२४३ 
२४३ 
२४५ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 
२४८ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५५ 
श्ष 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५८ 
२६० 
२६६ 
श्६२ 
२६२ 
२६४ 
२६५ 
२६७ 


२६१ 


२६१. 
२६२. 


२६३. 


२६४. 


२६५. 
२६६. 
२६७. 
२६८, 
२६९. 


२७०. 


२७१. 
२७२. 
२७३. 
२७४. 


२७५. 


२७६. 
२७७, 
२७८, 
२७९. 


२८०, 


२८१. 
२८२. 


२८३. 
२८४. 


२८५. 


२८६. 
२८७. 
२८८. 


२८९, 
२९०. 
२९१. 
२९२. 
२९३. 


२९४. 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र. 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
पन्ने: 
पत्र; 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
पत्र: 


पच्चीस 


मीरावहनको (२५-४-१९२७) 
सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको (२५-४-१९२७) 
म्यूरियल लेस्टरकों (२५-४-१९२७) 
नारणदास गांधीको (२५-४-१९२७) 
मणिवहन पटेलको (२६-४-१९२७) 
आश्रमकी वहनोंको (२६-४-१९२७) 
छगनलाल गांधीको (२६-४-१९२७) 
मगनलाल गांधीकों (२६-४-१९२७) 
मीरावहनको (२६-४-१९२७) 
क्षितीशचन्द्र दासग्रप्तको (२६-४-१९२७) 
आर० बी० ग्रेकको (२६-४-१९२७) 
फूलचन्द शाहको (२७-४-१९२७) 

वि० छ० फड़केकी (२७-४-१९२७) 
मीरावहनकों (२७-४-१९२७) 
जमनावहनको (२७-४-१९२७) 
मगनलछारक गांधीको (२७-४-१९२७) 


अस्पृश्यता और अविवेक (२८-४-१९२७) 

भारतके पहले राजदूत (२८-४-१९२६) 

भयंकर अन्तर (२८-४-१९२७) 

टिप्पणी : खादी और प्रेम महाविद्यालय (२८-४-१९२७ ) 


पत्र, 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पन्न : 
पृन्न: 
पत्र : 
पत्र 
पत्र: 


मु० अ० अन्सारीको (२८-४-१९२७) 
शंकरन॒कोी (२८-४-१९२७) 

मीरावहनको (२८/२९-४-१९२७) 

मणिबहन पटेलको (२९-४-१९२७]) 
जगरजीवनदास नारायणदास मेहताकों (३०-४-१९२७) 
सुमन्‍्त भेहताको (३०-४-१९२७) 

नीमूको (३०-४-१९२७) 

सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्घनको (३०-४-१९२७) 
रामदास गांवीको (३०-४-१९२७) 
लाजपतरायको (३०-४-१९२७) 

भीरावहतको (३०-४-१९२७) 

लाजपतरायको (१-५-१९२७) 


तार : मीरावहनको (२-५-१९२७) 


पत्र; 


मीरावहनको (२-५-१९२७) 


२६९ 
२७१ 
२७१ 
२७३ 
र्‌छ४ड 
२७५ 
२७५ 
२७६ 
२७८ 
२७८ 
२७९ 
२८२ 


रट४ , 


२८५ 
२८६ 
२८६ 
२८७ 
२८९ 
२९१ 
२९३ 
२९४ 
२९६ 
२९७ 
२९८ 
२९५ 
२९९ 
३०० 
३०९ 
३०२ 
३०२ 


३०३ 
रे०४ 
३०४ 


छ्ब्चीस 


* पत्र: मणिवहन पटेलको (२३-५-१९२७) 

*« पन्र : आश्रमकी बहनोकों (३-५-१९२७) 

« पत्र: मणिवहन पदेलको (४-५-१९२७) 

« पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (४-५-१९२७) 
«» घोर अमानुपिकता (५-५-१९२७) 

* उत्कलके लिए खादी (५-५-१९२७) 

१. तार 
« पत्र : सतीगचन्द्र दासगुप्तकों (५-५-१९२७) 
तार: सत्याग्रह आश्रमको (५-५-१९२७) 


रा | 


र: घनश्यामदास विड़छाकों (५-५-१९२७) 


पत्र: देवचन्द पारेखकों (५-५-१९२७) 


» पत्र: तारिणीप्रसाद सिन्हाको (६-५-१९२७) 

पत्र : आयुर्वेदिक सम्मेलनके मंत्रीको (७-५-१९२७ से पूर्व) 
» पत्र: वी० एस० श्रीनिवास जास्त्रीको (७-५-१९२७) 

- पत्र : मीरावहनको (७-५-१९२७) 

. पत्र: हेमप्रमादेवी दासगुप्तकों (७-५-१९२७) 

«» गाय वनाम भैंस (८-५-१९२७) 

. झगनसे कया नहीं हो सकता? (८-५-१९२७) 

, पत्र : मीरावहनको (८-५-१९२७) 

. पत्र: गंगारामकों (८-५-१९२७) 

. पत्र : रेवरेंड जॉन हेन्स होम्सको (८-५-१९२७) 

. पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको (८-५-१९२७) 

, पत्र: मीरावहनको (९-५-१९२७) 

, पत्र: गापुरजी सकलातवालाको (१०-५-१९२७) 

, पत्र : ईजावेल वमलेटकों (१०-५-१९२७) 

. पत्र: आश्रमकी वहनोंकों (१०-५-१९२७) 
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१. सकलातवालाके ग्रांवीजीको छिखें पत्रके कुछ अंग 
- श्रद्धानन्द स्मारक 

« डाक्टरोंकी राय 

. खादी किसके लिए है? 

« वापूके पत्र मीराके नाम की भूमिकासे 

. वेसिल् मैथ्यूजका गांवीजीकों पत्र 


नन्द 


चर ९0 


#ॉति 6 


सामग्रीके साथन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
जीर्पक-सॉकितिका 
सांकेतिका 


१. पत्र; लछालचन्द जयचन्द वोराको 
[२१ जनवरी, १९२७ | 


भाईश्री लालचन्द, 
आपका पत्र मिला। जमा और खर्च बराबर रखनेकी वात जैसे गोरक्षाके कार्यमें 
आवश्यक है वैसे ही खादीकी प्रवृत्तिमें भी है। आरम्भमें तो हम भारी छाभकी 
आशा करते हे; फिर भी थोड़ा-बहुत नुकसान हो ही जाता है। यह नुकसान हमेशा 
पूँजी खाते नामे लिखा जाता है। गोरक्षाके कार्यमें भी फिलहाल नुकसान तो होगा 
ही। लेकिन नीव मजबूत हो जानेपर उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी 
धार्मिक प्रवृत्तिकी नीव पक्की हो गई या नही, इसकी जाँच करनी हो तो पिछले 
दस वर्षोर्में उसकी कितनी प्रगति हुईं है यह देखना चाहिए । यदि उसमें नुकसान 
उत्तरोत्तर बढता जाये तो इसका अर्थ यह है कि उसकी नींव अभी पक्की नही हुई 
है और उसमें भुघारकी आवश्यकता है | इस दृष्टिसे देखें तो खादी प्रवृत्ति अभी 
केवल छः वर्षकी है; फिर भी में देखता हूँ कि नुकसान वर्ष प्रतिवर्ष कम होता 
जाता है और कुछ स्थानोपर उसका जमा और खर्च भी वराबरीपर जा गया है। 
काठियावाड़से भी यही आशा करता हूँ। इस मुदेपर विचार करके आपको जो दोष 
दिखाई दें आप उनके बारेमें मुझे अवश्य लिखें। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्रीयुत छालूचन्द जयचन्द वोरा 
बगसरा, भायाणी 
काढियावाड़, वी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७५३) की नकलसे। 
सौजन्य : लाऊचन्द वोरा 


१. डाककी मुधरसे। 


भै३-१ 


२. भाषण : भोताीहारीमें' 


समापति महोदय, सदस्वगण जौर भाइयों, 

॥॒ मोतीहारीमें आनेपर मुझे पुरानी बातें स्मरण हो आती हूँ। वे स्मरण पावन 
हैं। यह प्रदेश मेरे लिए ऐसा ही है जैसा सावरमती। यहाँ मुझे केवल 

ठहरना है। यह समय काफी नहीं है। किन्तु थह सब ईश्वरके हाथमें है-- ६ घंटे 
तक रहें या अविक। मुझें ३ बजे था दे। बजेंकी ट्रेने जाना है। इसलिए में कोई 
लम्बा उत्तर नहीं दें सकता। आप छोंगोंने मुझे मानपत्र' दिया है उसके लिए में बाः 

हूं। आपका मानपत्र स्मरण योग्य है ऐसा में समझता हैँ। आपने अपने मानपत्रमें अपनी 
कार्रवाईका जो विवरण दिया है, उसके लिए में धन्यवाद देता हूँ । आपने जिस 
भाषामें यह मानपत्र दिया है उसके लिए में आपका एहसान मानता हूँ। 


आज, २-२०१९२७ 


३. पत्र: बललभभाई पटेलकों 


रेलमें 
रविवार, २३ जनवरी, १९२७ 

भाईश्नरी वल्लभममभाई, 
भाई अमृतलाल ठक्कर शायद काव्यावाड़ राजनीतिक परियदके अध्यक्ष वननेसे 
इसकार कर दें। वहाँ उन्हें राजनीतिके वारेमें कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा; फिर भी 
राजनीतिक परिपद नाम ही उन्हें अट्पटा लगता है । मेरे खबालसे देशी राज्योंकी 
प्रिपदोंमें राजनीतिको अभी कोई स्थान नहीं है। वहाँ अमी लोगोंने मिलकर काम 
करना ही नहीं सीखा है । इसलिए मुझे तो वहाँका मव्यविन्द्र चरत्ा ही लगता 
है। अगर अमृतछाल इनकार करें, तो आप अध्यक्ष वन जायेंगे न? मेंदें मान लिया 
हैं कि आपके विचार मेरे विचारोंसे मिलते हैं। परल्तु यदि इस सम्बन्धमें आपके विचार 
भेरे विचारोंसे भिन्न हों, तो आप जरूर इनकार कर सकते हैं । कामका बोल सिर 
पर आ पढ़नेके डरसे इनकार न करें । इसे तो हम उठा लेंगे । जवाब तार द्वारा 
दीजिये। यह पत्र आपको युदवारकों मिलेया। जवाब जमुई (विहार) भेजें। वहाँ हम 


१. गांवीजीने यह सादण निशय बोर्ड कार्याव्यके सामने हुई पक उमामें दिया था। 


२. १९१७ का चम्पाएव बादोजन, देखिए खम्द २३१ 
३. मानमत्र दिन्दोमे खश्पर छा था और चाँदीडी अशोक-स्तमम्मनुमा पटरमें रख कर दिया 


गधां था। 


भाषण : वेतियामें ३ 


छोग दिनमें कुछ समय ठहरेंगे। वैसे उस दिन तीन गाँव निपटाने है। शुक्रवारके दिन 
आरामें रहेगा । रविवारकों पटना पहुँचूँगा। सोमवारकी रातको पटनासे चक्त दूँगा 
और मंगलवारको कलकत्ता होकर गोंदिया जाऊँगा। बुधवारकों गोदिया। 

भणिलाल कहते थे कि मणिवहनका विचार मन ही मत विवाह करनेका हो रहा 
है। मेने खूब जाँच कर ली है, अभी तो यही नि३चय है कि वह विवाह नही करेगी। 
हम उसे प्रोत्साहन दें। आप उसकी चिन्ता छोड़ ही दीजिये। उसकी चिन्ता मे कर ही 
रहा हूँ और आगे भी करूँगा । उसे कराची भेजनेकी वात सोच रहा हूँ । वहाँ 
जानेंको वह राजी भी है । वहाँकी आवहवना उसे अनुकूल आयेगी और वह अच्छा 
काम कर सकेगी। ' 

अन्य वा्तें तो महादेव या देवदास लिखेंगे तो मालूम हो जायेंगी। मेरी तबीयत 
ठीक रहती है। 

बा 

श्रीयुत वललसभाई पढेल 
कचरापट्टीके प्रमुख महोदय" 
खमासा गेट, अहमदाबाद 


[ गृजरातीसे ] 
बापुना पत्नो -२: सरदार बल्‍्लभभाईलने 


४. भाषण : बेतियामें' 


२३ जनवरी, १९२७ 
महात्माजीने सभो अभिनन्‍्दनपत्नोंका उत्तर संथुक्‍्तरूपसे दिया। उन्होंने कहा 
कि काफ़ो लम्बे समयके बाद बेतियाके लोगोंसे सिझकर मुझे खुशी हुई हैं। चम्पारन 
और उसमें भी भोतोहारी और बेतिया मेरे लिए पवित्र स्थान हैं। चम्पारनके अपने 
अनुभवोंसे में आधुनिक भारतकी गरीबीसे कुछ हृदतक परिचित हुआ; वहाँ सेन 
खुद अपनी आंँखोंसे देखा कि आम सौरपर गाँवोंके लोग कितनी दयनीय दश्षासें 
रहते हे । मुझे खुशी है कि नगरपालिकाने इतवा काम किया है और में बाद्या 
करता हूँ कि आप लोगोंके सामने पानीकी जो समस्या है वह भी शीक्र ही लोगोंके 
दृढ़ निश्चय और ऊहूगनसे हल हो जायेगी। अगर शहरी लोगोंको शुद्ध जल, शुद्ध दुध 
और शुद्ध वायु मुहैया नहीं को जा सकती तो नगरपालिकाके अस्तित्वका कोई ओचित्य 
ही नहीं है । नगरपालिकाफा उद्देश्य ही नागरिक जीवनको शुद्ध बनाना है और में 
आद। फरता हूँ कि आप उस उद्ेष्यकों प्राप्त करनेनें सफल होंगे। 


१. गधोनीका माशुप नगरपाल्किके मध्क्षत्ते दै। 


*. यद भाषण बेतिया नगरपालिका, दिन्दूसभा, गोशाला तथा स्वामी अन्त्यजों 
गये अमिनन्दनपत्रोंके उत्तरमें दिया गया था। 52 ह ७७४ 


४ सम्पूर्ण गांदी वाइमय 


[.. म.] 


प्रायमिक शिक्षाक्नो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा क्वि भारतमें, विशेष करके चम्पा- 
रनमें प्रायमिक शिक्षाके निर्धारित विषयोंमें कताई जरूर रहनो चाहिए। उन्होंने कहा 
कि अक्षरज्ञान बेशक जरूरी है, विलकुल जरूरी है, लेकिन यह ज्ञान किद्धी पेशेके प्रशिक्षणके 
बिना भारतके गरीब छोगोंके लिए बिलकुल बेकार होगा। प्रारम्निक अवस्थामें जवतक 
विद्यायियोंकों किसी तरहका व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तबतक दें 
अपने बादके जीवनमें आत्मनिर्भरताका पाठ नहीं सीलेंगे। में जाशा करता हूँ कि बेतिया 
नगरपालिकाके सदस्य कताईकी तरफ जितना जरूरी है, उतना ध्यान देंगे। 

गोशालाकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपको सचमुच ही गायोंसे कुछ 
प्यार है तो आपको वही राष्त्ता अपनाना चाहिए, जो मेंने सुनाया है। हर गोशझालामें 
काफी संस्यामें अच्छी गायें होनी चाहिए और उनको इस तरह रखना चाहिए क्िि दे 
अच्छा दूध दें। यह शुद्ध दूध शहरी लोगोंक़ों दिया जाना चाहिए। अगर इन गोशझालामोंका 
ठीकसे संचालत किया जाये तो वहाँका दूध बाजारमें कहीं और मिलनेवाले दृघते 
जरूर सत्ता रहेगा। ऐसे दुग्घाहृबोंके साथ-साथ चमड़ा फमानेके कारखाने भी चलाए 
जाने चाहिए और इस तरह होनेवाली आमदनीको गायोंके पालूत-पोषणपर झर्चे किया 
जाना चाहिए । भारतमें यायोंकी जोचनीय दशाके छिए मुह्य रुपसे खुद हिन्द ही 
जिम्मेदार हैं। में आशा करता हूँ कि गोश्ालाएँ सही और वेज्ञानिक ढंगते चलाई 
जापेंगी। तभी ऐसी संस्थाओंके सच्चे उद्देश्यकी पूतति हो सक्तेगी। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि योरक्षा, स्त्रियोंक़ी रक्षा बौर बद्ूतीद्धार 
मे सब तगरपालिकाके कत्तेव्योंमें शासिल हें। जबतठक एक भी स्त्रोको रोजमर्स बपने 
पेटकी रोटौके लिए गलत रास्ता अपनादा पड़ता हैं, तदतक पुरुषोंको जीवेका कोई 
हक नहीं है; जबतक एक भी गाय आजकी तरह झोचनीय दशामें रहती हैं, तदतक 
आपको जोनेका कोई हक नहीं है; मौर यदि अलृइयताकी दुषित प्रा चलती रही, तो 
मिकद भविष्यमें भारतते हिन्दुओंका तामोनिशान सिट जायेगा । 

हिल्‍्दुसभाकों सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सचमुच वह चियमाण 
हिन्दू जातिको बचाना चाहती है, तो उसे अब भी चरलेकी ओर उन्पू् ही जाना 
चाहिए । उत्त लृदषयकी प्राप्तिके चाहे जो भी बन्य उपाय उपाय जाये, चरता उन 
सबका केल्न-विन्दु अवश्य बना रहना चाहिए। दे ेु 

भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने भोताओंसे भारतके गरीद लोगों बोर इंब्वरके 
' ज्ामपर हुद्यद्रावक अपील को कि वे महान [खद्दर | कार्यकी चलानेके लिए उन 

धनकी सहायता दें और अन्य सभी तरहके कपड़ोंके सुकावलेन झद्दरको कर 4 
उसे इस्तेमाल करें। उन्होंने जनतासे खादी, जो हमेशाक्ी भाँति सभामें रखो गई थी 
खरीदनको कहा। 
[ अंग्रेजीसे | 
संचलाइद, ३०-१-१९२७ 





॥ 


थी 
4 8 


७५. पत्र: मौराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
बेतिया 
; २४ जनवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
कांगड़ीसे तुम्हारी [ भेजी | दिलचस्प पुस्तिका मिल गई। मेने उसे पूरी रफ्तारसे 
भागती हुईं मोटरमें पढ़ डाछा। आराम बिलकुल नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा 
यह खयारू ठीक है कि सारा ही दौरा स्फूतिदायक है। मेरे लिए चम्पारन पवित्र 
स्मृतियोसे जुड़ा हुआ है। दरअसल चम्पारतने ही हिन्दुस्तानसे मेरा परिचय कराया। 
मुझे इन हजारों लोगोंके बालकों जैसे भोलेभाले चेहरोंको किसी अवर्णनीय आशासे 
चमकते हुए देखकर अपार हर्ष होता है। वे रुपया और पैसा एकदम दे देते हे, परन्तु 
वे अपने आलूस्यको, जो उनके स्वभावका भाग बन गया है आसानीसे नहीं छोड़ते। 
मगर ऐसा मालूम होता है कि अव तो वह भी छूटता जा रहा है। 
तुलसी मेहर' भेरे साथ हें। तुम्हें मालूम ही होगा कि इस समय हम नेपालके 
वहुत नजदीक हैं। जिन जगहोंसे में गुजरता हूँ, उन्हें अपने नकहोमें तुम्हें जरूर देख 
लेता चाहिए। तुलसी भेहर पहाड़पर जानेसे पहले तुमसे मिलमेके लिए बहुत उत्सुक 
है। छेकित उनका खयाछू है कि तुम दुर बहुत हो। 
राजभवनमें इक्केपर जाना तुम्हारे करिए बिलकुछ उपयुक्त ही था। तुमने मिनत्रोके' 
प्रति अपना कत्त॑व्य पूरा किया है। 
तुम वहाके नौजवानोंके साथ आसपासके जंगलोंमें तो घूमोगी ही। उन्होंने तुम्हें 
जरूर बता दिया होगा कि [गुरुकुलके लिए ] वह स्थान श्रद्धानन्दजीने पसन्द किया 
था। गुरुकुछकी सारी कल्पना उन्हींकी थी। 
आज हम बेतियामें हें । यह वही जगह है जहाँ में छोगोंकी सेवा करते हुए 
अन्य स्थानोंकी अपेक्षा सबसे ज्यादा ठहरा था। 
शायद तुम्हें मालूम होगा कि मे तुम्हारे अधिकांश पत्र, आश्रमवासियोंको पढ़कर 
सुना देनेके लिए वहाँ भेज देता हुँ। वे बहुत ही सुन्दर होते हैं। जिन पत्रोंमें तुमने 
कन्या गुरुकुलके खैयेकी आलोचना की है, वे मेने नहीं भेजे हैं। वे मेने फाड़ डाले 
है। गुरुकुलके संचालनके सम्बन्धमें तुम्हारा अन्तिम सुविचारित मत भेने वहाँ भेज दिया 
है। भेरा मतकूव उस पत्रसे है जिसका उद्धरण मेने रामदेवजीको भेजा था । अगर 


१. मीराके इस पत्र भौर अन्य अंग्रेजी पत्रोंमे सम्बोपन देवनागरीमें दे । 

*. नेपाल्के तुलसी मेहर जो सावरमतोमें भीरावहनके सबसे पहछे पिंजाई-शिक्षक थे । 

३. मौराके धापूज लेट्स हूं सीरामें लिखा है “में दो अुसत्मान मित्रेकि सावस्वमें गृह- 
सदस्पते मिलने गईं थी। इन छोगेसि मेरा परिचय वहिनमें हुआ था; ये उस समय निर्वासित ये।” 


है सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तुम चाहो कि आगे ऐसा न किया जाये तो मुझे लिख देना । में यह नही चाहता 
कि तुम यह सोचकर कि तुम्हारे पत्रोंकी कोई दूसरा देख सकता है, लिखनेमें वाघा 
मानों। हमारा रुख ऐसा होना चाहिए कि हम अपना हृदय तो वही उडेल सकते है, 
जहाँ हमारे लिए ऐसा करना सम्भव है; परन्तु पानी चाहे जहाँ वह सकता है। 
मगर सभी छोय इस रुखको आसातीसे अंगीकार या पसन्द भी नहीं कर सकते। इस 
वारेमें तुम्हारा क्या खयाल है सो जरूर लिखना। 

क्या तुम पहलेसे ज्यादा मजबूत हो रही हो? 

तुम्हें चिता न हो, इसलिए बता रहा हूँ कि में तुम्हें कमसे-कम हर सोमवारकों 
तो पत्र लिखा ही करूँगा। डाक तुम्हारे पास कब पहुँचेगी, यह इसपर निर्भर है कि 
में कहाँ हूँ। खानदेश जानेके छिए जल्दीसे-जल्दी पहुँचनेका रास्ता कलकत्ता होकर है। 
इसलिए में पहली तारीखको खादी प्रतिष्ठान १७०, वहू बाजार स्ट्रीट, कलकत्तामें 
होऊँगा। हम गोंदिया, (बंगाल नागपुर रेलवे) दो तारीखको पहुंचेंगे । उसके वादके 
कार्यक्रमका मुझे पता नहीं है। लेकिन में ३ को नाग्रपुर और वर्धामं होऊँगा । तुम 
मुझे वहाँ पत्र लिख सकती हो । उसके बाद तो जबतक में कार्यक्रककी तारीखें न 
भेज तबतक मेरा पता वर्घाका ही होगा। अतः वहींके पतेपर पत्र भेजना। 

“आत्मकथा ' के अध्याय! जैसे-जैसे तुम्हारे पास पहुँचते हैँ, तुम उनमें सुधार 
करती जाती हो? जब दौरा समाप्त हो जायेगा, तब तुम्हारे किए हुए सुधारोंको 
देखनेमें आनन्द आयेगा। 


स्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२००) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
६. पत्र : आश्रमकी बहनोंकों 
वेतिया 


पौष बदी ६, १९८३ [२४ जनवरी, १९२७ ] 
बहनों, 
आज हम बेतियामें हैं। यही वह शहर है जहाँ मे १९१७ में! चम्पारनके कामके 
लिए ज्यादातर रहा था। इस इलाकेमें आमके अनेक वाग हैँ। वे बहुत सुहावने लगते 
हैं। आसपासके प्रायः सभी स्थावोंमें राम-सीताके वारेमें कोई न कोई दंतकथा तो 
होती ही है। लेकिन मेरे छिए इन वातोंके वर्णनमें समय देना सम्भव नही है। 


१. ये यंग इंडियामें धारावादिक रुपमें प्रकाशित हो रहे ये। 
२, मूलमें १९१६ दे । 


पत्र : गंगावहन वैद्यकों . ७ 


देखता हूँ कि तुम्हारा वर्ग वढ़ रहा है। काकासाहवकी वात मुझे तो पसन्द 
आईं। सच्ची सेवा करनेवाली बहनें आश्रममें तैयार नहीं होंगी, तो कहाँ होंगी ? 
इसका जवाब तुम्हीकों देना है। हम छोगोंका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है, न हममें 
इतनी आत्मशक्ति या अक्षरज्ञान ही है। परन्तु हममें शुद्ध भक्ति हो, तो यह सब अपने 
आप आ जायेगा। भक्तिका अर्थ है श्रद्धा, ईश्वरके प्रति और अपने प्रति! यह श्रद्धा 
ही हमसे सारे त्याग कराती है। त्यागके छिए त्याग करना मुश्किल होता है, परल्तु 
सेवाके निमित्त त्याग आसान हो जाता है। कोई माता यों ही जान-बूझकर गीहेमें नहीं 
सोती, मगर अपने बच्चेकों सुखेमें सुछानेके लिए खुश होकर गीलेमें सो रहती है। 

में देख रहा हूँ कि इस वर्ष रूम्बे समयतक में आश्रममें नहीं रह सकूंगा। 
इसका मुझे दुःख है, किन्तु हमें तो दुःखममं ही सुख मानना है। खादीके कामके लिए 
मुझे भ्रमण करना ही पड़ेंगा। लाखों छोगोंको खादीका मन्त्र इसी तरह घूमकर ही 
दिया जा सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६३६) की फोटो-नकरछँसे। 


७. पत्र: गंगाबहन बेच्यको 
मौनवार, पौष वदी ६ [२४ जनवरी, १९२७ | 
चि० ग्रंगावहन, 
इस बार तुम्हारी साप्ताहिक चिदठी अभीतक नहीं मिली है। 
तुम्हें अथीर तो होना ही नहीं चाहिए, लोभ भी नहीं करना चाहिए। 
बहुत काम करनेका छोभ कुछ भी नही करने देता। अतः थोड़ा किन्तु यथाशक्तति 
पूरा काम करनेकी वृत्ति रखनी चाहिए। यह इसलिए लिख रहा हूँ कि काकासाहब 
तुम सभी बहनोकों खूब प्रोत्साहित कर रहे हेँ। उनका प्रोत्साहन देना मुझे अच्छा 
लगता है। ऐसा छूगता है कि इस प्रोत्साहनके परिणामस्वरूप यदि हम फौरन कुछ 
करके दिखा सके तो अच्छा होगा। किन्तु काम जल्दी तो तभी करके दिखाया जा 


सकता है जब हम पहले अपनी सामथ्यंको आँककर, जितना हमारे वूतेका है, उतना 
ही काम अपने जिम्मे लें। 


बापके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७०२) से । 
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य 


२ गंगाबहनकी साप्ताहिक चिट्ठीके उच्छेलते छूमता है कि यह पत्र १९२७में छिस्मा गया दोोगा, 
कोंकि गंगाबइन दिउम्बए, १९२६ में आश्मझ्ी महिामोंकी प्रधाद चुनी गई थीं। 


८. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


बेतिया 
मौनवार [२४ जनवरी, १९२७]! 
चि० मगनलाल, 
बालकृंप्णका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। उसके उत्तरमें लिखा गया मेरा पत्र 
भी संछूमन है। पत्र उसके पतेपर भेज देना। 
रुखीके बारेमें मेंने डाक्टरकों लिखा है। 
ऐसा छगता है कि हमें आश्रममें वाटरवर्क्स ' का प्रवन्ध करना पड़ेंगा। नदीमें 
काफी गहरी खुदाई करके पानीको ऊपर छाना पड़ेगा। किसी विशेषज्ञकों वुद्लाकर 
तखमीना छगवाना। वल्लभभाईसे मिलना। [ आश्रममें | इतनी अधिक वीमारी रहती है, 
उसका कारण पानी ही हो सकता है न? यदि हम बहुत अधिक साववानी वरतकर 
ही स्वस्थ रह सकते हों तो वह भी तो ठीक नहीं है। इस सम्बन्बमें विचार करना। 
श्री और श्रीमती ढछॉरेंसके वहाँ पहुंचनेपर तुमने उनकी अच्छी तरह देखभार की 
होगी। मेरे विद्येप आग्रहपर ही वे छोग वहाँ पहुँचे थे। ऐसा छगता है कि 
सकलातवाला भी वहाँ पहुँचे थें। मेंने सुब्वैयासे मीरावहनका आखरी पत्र तुम्हे भेज 
देनेके लिए कह दिया था। पत्र तुम्हें मिल गया होगा। 


बापूके आश्यीर्वाद 
[ पुनर्च : | 
अब तुलसी मेहर वहाँ पहुँंचेगा। फिलहाल तो वह मेरे साथ ही धूम रहा हैं । 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६९३) से। 
सौजन्य : रावावहन चौधरी 


१, पत्रके वैतियाते लिखें जाने और रुवीकी वीमारीके उत्ठेखते छयता दे कि पत्र दत्ती वर्ष ल्छिा 
मवा होगा। 


९. पतन्न: घनद्यामदास बिड़लाकों 
बेतिया 
सोमवार, पौप कृष्ण ६ [२४ जनवरी, १९२७ | 
भाई घनश्यामदासजी, 
आपका पत्र मीला है। 
रु० ८००० जमनालालछूजीको भेजे है। वह चर्खासंघके लिये समजता हुं। 
शुद्धिके वबारेमें में खूब विचार कर रहा हुं। जिस ढंगसे आज शुद्धि की जाती है वह 
धामिक नही है। जो बलात्कारसे या अनजानपनमें विधर्मी हो जाते हे उनकी शुद्धि 
क्या करनी थी? बे तो शुद्ध हि है? केवल हिंदु धर्मीकी उदारताका प्रइन है। हमारा 
आदोछन स्थीस्ती, इस्लामी शुद्धिके विरोधर्में होना चाहिये। इसमें विचार परिवर्तेनकी 
हि आवश्यकता है। यदि हम मानें कि शुद्धिकी प्रणाली दोषित है तो हम क्‍यों उसकी 
नकल करे? हमपर आक्रमण हो जाय उसको दूर करनेके लिये शुद्ध इलाज ढूंढ़कर 
हमारे उसको ही उपयोगमें छाना चाहीये। शुद्धिके आदोलनसे हम गंदगीकी वृद्धि करते 
है, और हिंदुधर्मीओमें जो सुधारणा होनी चाहिये उसको रोकते है। आजकलके आंदोलनमें 
में विचारका अत्यंताभाव देख रहा हुं। जब आपको कुछ स्थिरता मीले तब इस वारेमें 
हम शांतिसे विचार कर सकते हे। में यह नहीं चाहता कि मेरे हि कहनेसे एक भी 
कार्य रोक दीया जावे। उससे हमको फायदा नहिं हो सकता है। जो में सोच रहा 
हुँ वह स्वतंत्रतया यथार्थ है ऐसा प्रतीत हो जाय तब हि और उतना हि परिवर्तन 
होना उचित है। इसलीये में घैयें और खामोशी धारण कर रहा हुं। मेरी सलाह है 
कि जब आपको घारासभाओंमें से फुरसत मीछे तब मेरे भ्रमणमें मेरे साथ चंद दिनोके 
लीये हो जाय। फेरवरवारी पहली तारीखको में गोंदीया जाते हुए कलकत्तेमें हुंगा। 


आपका, 
मोहनदास 
मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४३) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बविड़ला 


१० प्रशनोंके उत्तर 


[२४ जनवरी, १९२७ के पदचात्‌ |' 

प्रथय : (१) भारतीय सेनाकी दुकड़ियाँ चौन भेजनेकी भारत सरकारको नौतिके 
बारेमें आपके क्या विचार हूँ? 

उत्तर: आम जनताकी राय जाननेवाले नेताओंसे सलाह छिये विना सरकारका 
भारतीय सेनाको चीन भेज देना अनुचित और बहुत ही आपत्तिजनक काम है। 

(२) एसेम्बल्ीमें वाइसरयाके हालमें दिये बये भावणके सम्बस्थमें आपको व्या 
राय है? 

वह बेहद मनिराशाजनक था। 

(३) आप संवेधानिक स्वायत्त शासनमें विश्वास करते है था स्वतन्त्र स्वराज्यमें ? 

में ऐसे स्वराज्यमें विद्वास करता हूँ, जिसमें यदि भारत चाहे तो कभी भी 
स्वाघीन हो सकता हो। 

(४) वनारसके अपने हालके भावणमें' स्वराज्यकी परिभाषा रामराज्य कहकर 
फरनेमें आपका क्या उद्देश्य था? 

मेने स्वराज्यको, जैसा कि में वहुघा कहता हूँ रामराज्यके जैसा कहा, क्योकि 
वह सत्य और अहिंसा, दूसरे शब्दोंमें विश्व ध्मंपर आधारित एक नैतिक राज्यकी 
सचित्र व्याख्या है। 

(५) भ्रद्धानन्द कोषके लिए १० छात्र रुपये एकत्रित करनेकी आपकी अपीलसे 
मृसलमानोंके सनमें चिल्ता और सन्देह पेदा हो गया है। 

जो लोग जुद्धि, तवछीग या घर्मे-परिवर्ततर्में विश्वास रखते हे, वे ऐसे प्रचार- 
कार्यके छिए तबतक कोपकी अपील करनेका हक रखते हूँ, जवतक उनका प्रचार 
कार्य सच्चा और विशुद्ध है। कोषके लिए अपील करनेमें मेरे साथ देनेका प्रयोजन 
अस्पृश्यता-निवारण कार्यतक सीमित था, और उन कारणेंसे जो अपीलपर “यंग इंडिया ' 
में लिखे अपने लेखमें' मेंने व्यक्त किये हैं; कृपया उन्हें देखिए । 
सैयद जहीझुल हक 
वाढ़ (जिला पटना) 


अंग्रेजी (एस० एन० ११८२६) की फोटो-नकलसे | 


« रै४ जनवरी, १९२७को विधानसभाका उद्घाटन करते समय बाइसराप द्वारा दिए गए भाषगके 
अल, वाइसरायमे कहा था कि भारत-सरकार भारतीप सेनाक़ों डुकढ़ियाँ चीन भेजनेकों राजी हो गई 
दे। देखिए “ हमारी बेबसी ”, ३-२-१९२७ भी। 

२. देखिए दण्ड ३२, पृष्ठ ५३६ । 
३० देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५१२-१३ । 


११. पन्न: सगनरूाल गांधीको 
मंगलवार [२५ जनवरी, १९२७ | 


चि० मगनलाल, 

तुम्हारे दो पत्र एक साथ मिले। चि० रुखीका ऑपरेशन हो जानेपर तार देना। 
क्या गोविन्दभाई आ गये हे? हालमें उनका कोई पत्र नहीं आया है। एसा लगता है 
कि भाई प्रागजी नहीं आयेंगे। उनका मन फिर दक्षिण आफ़रिका जानेका है। यदि वे न 
आयें तो भी फिलहाल में कोई अन्य प्रवन्ध न करूँगा। यों, चर्माछय अथवा दुर्घालयके 
कार्यके लिए हमें किसीको नियुक्त करना पड़े, तो इसके लिए कार्य समितिकी अनुमति 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हर मामलेमें सबके साथ चर्चा कर लेना अच्छा 
ही है। नवीनकों जिस विभागमें रखना उचित जान पड़ें उसमें रखना। उसे श्रोत्साहित 
करना आवश्यक है। वजटमें मंजूर रकमोंके ख्चेके बारेमें कार्य समितिसे सलाह 
करनी होगी; लेकिन चर्मालय, दुगः्घालय और लिफ्ट के' मामले तखमीनेंसे बाहरकी 
वात है और उनके लिए ख्चकी व्यवस्था भी अलग करनी होगी। इसलिए हमें 
इनपर आश्िक दृष्टिसे नहीं, वल्कि आश्रमके आध्यात्मिक और सामाजिक छाभकी 
दुष्टिसि विचार करना चाहिए। ये सब संस्थाएँ आश्रमकी भूमिपर चलाई जायें इस 
आशयका प्रस्ताव पास हो ही गया है। जहाँतक मुझे याद है, शिवासाई हरिभाईके 
वेतनकी बात तो तय हो गई थी। उन्हें ५० रुपयेतक देनेका निश्चय किया गया था; 
फिर भी उसपर मंजूरी दुबारा ले लें तो कोई हज नहीं। रसोईधरोंकी वात में समझ 
गया। उनकी ओर जितना ध्यान दे सको उतना देना। मणिलाल वहाँ पहुँच जायेगा। 
उससे काम छेना। रतिलाकू बहुत अव्यवस्थित-चित्त है। उसने परसों वहाँ जानेका 
हठ किया था, किन्तु वह अब फिर शान्त हो गया है। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७२) से । 
सौजन्य : राघावहन चौधरी 


१. पन्रमें रु्लीकि ऑपरेशनके उल्हेखते रुपता है कि यह पत्र ३३१-१-१९२७ के पत्रसे पहले और 
२४-१-१९२७ के पत्रके वाद छिंखा गपा था। 


९ कुएँसे पानी निकाल्नेके लिए रामचन्द्रनू द्वारा बनाई गई विशेष रहर; देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ (६०-६१)। 


१२. भेंट: “फ्री प्रेत ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे 


मुजपफरपुर 
२५ जनवरी, १९२७ 
फ्री प्रेसके प्रतिनिधि हारा भेंट किये जानेपर महात्मा गांधीने अमेरिका यात्राके 
लिए मिले निमस्त्रणोंके बारेमें अपनी राय व्यकत की। भहात्माजीने सीधे-सादे ढंगते 
कहा कि इन ललवचानेवाले निमन्त्रणोंकों स्वीकार फरनेमें मुझे कुछ असमंजस हो रहा 
है। लेकिन में अभी अपने जोवनकार्यका वांछित लक्ष्य प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो 
पाया हूँ। जवतक मेरी उपलूब्धियाँ एक निश्चित ठोस रूप धारण नहीं कर छेतीं 
तबतक में उन विदेशोंकी यात्रा नहीं करता चाहता जो सौजन्य पुर्ंक मुझ्ते आमन्त्रित 
कर रहे हैं। महात्माजीव आगे कहा कि भारतीयोंक्ी सेवाके लिए मुझे अमेरिका 
एक बड़ी थेली दी जानेबाली है; लेकिन मुझे लगता है कि उससे हमारी आत्म- 
निर्भरता और आत्मसम्मानको क्षति पहुँचेगी। 
[ अंग्रेजीसे 
हिन्दू, २९-१-१९२७ 


१३. भाषण: मुजफ्फरपुरके मिशन स्कुलमें 


२५ जनवरी, १९२७ 


[ नगरपालिका आयुर्वेदिक ] औषधालय देखनेके बाद गांधीजी रासकृष्ण मिशन 
देखने गये और संन्यासियों तथा कार्यकर्त्ताओोंने उनका स्वागत फिया। उन्हें आश्रम 
और उप्ते संखून अस्पताल दिखलाया गया। इसके घाद वे भारतीय ईसाई छड़क्ियोंका 
मिशन स्कूल देखने गये। कई लड़कियाँ चरखा चलाती दिखलाई पड़ीं। वे सत चौसिलिया 
सालू्म देती थीं। महात्माजीन देखरेख करनवाली यूरोपीय महिलासे कहा कि 
छात्राओंसे चरखा सीखनेकी अपेक्षा करनेंसे पहले आप खुद चरखा चलाना सोखें। सभा 
भवनमें मेजपोश विदेशी कपड़ेका था; और सभी लड़कियाँ तथा उनके शिक्षक विदेशी 
कपड़े पहने थे। इसपर महात्माजीने कहा कि कताईमें विश्वास करनेंसे पहले आप 
लोगोंको खहरमें आत्या होनी चाहिए। अध्यक्ष हारा कुछ कहनेका अनुरोध किये जाने 
पर महात्माजीने कहा कि मेरे पास आपके लिए खादीके अलावा दूसरा सन्देश नहीं 
है। आप जिस घर्मको मानना चाहें, मानते रहें, लेकिन अगर गरीबोंके प्रति आपके मनमे 
प्यार नहीं है, तो आपकी प्रार्थना ईद्वर हारा सुनी जानेकी कोई सम्भावना नहीं है। 
भारतकी विशिष्ट परिस्यिततियोंमें गरीबोंके प्रति प्यारकी अभिव्यक्तित ज्ादी पहननेके 
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अलावा और किसी ढंगसे ज्यादा अच्छो नहीं हो सकती। उन्होंने लड़कियोंसे खादी, 
केवल सादी ही पहननेका अनुरोध किया। 

[मंजर 

सर्चेलाइट, ३०-१-१९२७ 


१४. भाषण; मुजफ्फरपुरके तिलक-सेदानसें' 
२५ जनवरी, १९२७ 


भहात्माजीने सारे अभिनव्वनपत्रोंका एक साथ जवाब देते हुए सभी सार्वजनिक 
संस्थाओंको अभिनन्‍्दनपत्र भेंट करनेके लिए धन्यवाद दविया। उन्होंने सेवा समितिकों 
विशेष रुपसे इस बातके लिए घन्यवाद दिया कि उसने सभामें अभिवन्दनपत्र न पढ़नके 
लिए उनका अनुरोब स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि मेने स्वयं उस अभिननन्‍्दनपत्रको 
पढ़ लिया है और में उसका जवाब शुरूमें हो देना चाहता हूँ। उस असिनन्‍्दनपत्रमें 
मुझसे यह सवाल पूछा गया है कि क्या सभी सामलोंमें और सभी परिस्थितियोंमें 
हमें अहिसात्मक रहना चाहिए? इसके जवाबर्मं मेरा दृढ़तापुवंक कहना है “हाँ। 
मनुष्ययी सच्ची वकृतका तभस्री पता रूगता है जब उसे कसोौदीपर कसा जाता है। 
एक व्यक्त अपनी भलाईके लिए सच बोल सफता है, लेकिन वह उसकी सत्यवादिताकी 
फरप्तीटी नहीं है; एक व्यक्ति किसी जरूरतसे आहसात्मक रह सकता है, लेकिन अहिसासें 
उप्तको आस्याकी वहू कोई कसौटी नहीं है । बार-बार उत्तेजित किये जानेपर भी 
कोई व्यक्ति अहिसात्मक रह सके, तभी समझना चाहिए कि उसकी अहिसाम आत्याकी 
सचाई और बलकी परीक्षा हुई । में वबेदोंसे, “गीता, कुरान” और “बाइबिल ' से 
बहिसाके पक्षमें असंख्य तक प्रस्तुत कर सकता हूँ। किन्तु मेरे पास ऐसा करनेका समय 
विलकुल नहीं हैं। फिर भी में जापको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी धर्मोका सूल 
उपदेश अहिसा है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अभिनन्‍्दतपत्रम स्वामी अद्धानन्दकी 
हत्याका उल्लेख किया गया है। उस सिलसिलेमें प्रयुक्त की गई भाषा अनुचित है, 
लेकिन लेखकके हृदयके क्षोभ और दुःखका ध्यान रखते हुए मे उस भाषाके प्रयोगके लिए 
उसे दोष नहीं दूँगा। में आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामीजीकी ह॒त्यापर सुझे 
सेवा समितिके फिसी भी सदस्यसे कुछ कम दुश्ख नहीं हुआ है। में तो यह कहना 
चाहुँगा कि मेरा दुःख उनके दुःखसे अधिक और ज्यादा तीज हैं। लेकिन फिर भी 


_. _*. यह भाषण लगरपाल्का, जिछाबोढे, जिला कांग्रेस कमेटो और, अन्य सावेजनिक संस्थाओंकी भोरसे 
भेंट किये गये अमिनन्दनपत्रोंके उत्तरमें दिया गया था। 
२. स्वाप्ती अद्भानन्दकी दृत्या २३ दिसम्बर, १९२६ को की गई यी। 


१४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


मेंने जो कुछ पहले कहा है में उन्हीं बातोंपर अडिग हूँ। उन्होंने फहा कि इस तरहके 
काम समूची हिन्दु-नातिको हत्या नहीं कर सकते। आपकमें हताश्ाका भाव या ह॒त्याके 
वदढेकी भावत्रा जगना अविवेकपूर्ण और अनुचित है । स्वामी श्रद्धानन्दकों हत्यासे 
कुछ सीखा जा चकता है। इससे आपको, हिन्दू-मुसलतमानोंको यह शिक्षा सिलनी 
चाहिए कि अन्य छोगोंकों भो अपने मनकी वात कहने और अपनी अंतरात्माके निर्देश 
माननेका उतना ही अधिकार है जितना कि खुद आपको है। इससे आपको यह शिक्षा 
भी लेनी चाहिए कि जाप उसके अमूल्य रक्तसे अपने हृदय स्वच्छ कर लें। उनकी 
&3-8 झोक मनानेकी तो कोई बात हो नहीं है। आपको उनकी मृत्युपर गर्व होना 
चाहिए। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंदे कहा कि कोई कारण नहीं कि कुछ लोग इस 
तरहको मनोवृत्तिके हैं, इसलिए दूसरे भी पागरू हो उठें। घर्मके संरक्षणके लिए 
हिसाकी कोई जरूरत हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब भी आप ऐसा कोई 
काम करें, आपको ऐसा अनुभव होता चाहिए कि हम अपना पाँच धर्मके रास्तेसे 
बाहर रख रहे हैं । सच्चा धर्म अपने छात्रुओं तकसे सिन्नताका नाता बनाता है। 
लेकिन ऐसी विनज्रता, ऐसी अहिंसा कायरता नहीं है। दूसरोंकों मारनेके बजाय 
आपको खुद मरतनेके लिए तेयार रहना चाहिए; किसी इुसरेका खूब करनेके बजाय 
खुद अपना खूब बहानेके लिए तेयार रहना चाहिएं। जो व्यक्ति न्याय-धर्मके लिए 
प्राण देनेंसे नहीं झिझ्तकता है, वह अपराजेय है। सारा संसार भछ्े ही हिसाका समर्थन 
करनेको राजी हो जाये, तो भी अहिसामें मेरी आत्या अविचकत और अपरिवर्तनीय 
रहेगी। में बरावर यह सानता रहूंगा कि अहिसा सभी धर्मोका सारूप सत्य है और 
इस्लाम भी निश्चय हो इसका अपवाद नहीं है। में जितता भी जोर देकर कह प्रकता 
हैं, उतने जोरसे आपसे कहना चाहुँगा कि अपने धर्ममें आपके विद्वासको इसी बातसे 
आँका जायेगा कि किस हृदतक जाप उसके लिए आत्म-बलिदान करनेकों तेयार हूं 
उन्होंने कहा कि में हि्दू-धर्मका उतना ही कट्टर अनुयायी हैं, जितना कि आपमें से 
कोई है, लेकिन में कहता हूँ कि यदि आप अपने घर्मके प्रति सच्चे रहता चाहते हैः 
तो आपको सत्म, अहिंसा और ब्रह्मचर्थका पालन करना तथा विद्वकी कुछ सम्पत्तिसे 
विरतिका पाठ सीखना चाहिए। हिन्दू-धर्म कभी हिंसा या बईमावीको स्वीकृति प्रदात 
नहीं करता। आप अपने कार्योका औचित्य सिद्ध करनेके लिए अपने धर्मशास्त्रोंका 
गरूत अर्थ निकाछते हैं। युधिष्ठिर भले ही एक बार झूठ बोले हों, लेकिन आपको 
याद रखना चाहिए कि उन्हें इस पापके लिए तुरन्त दुःख झेलवा पड़ा था और बाद 
भो। यदि आप धम्मेकी सेवा करना चाहते हैं, तो आपके पास सत्य और अहिसाके 
सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कक 

आगे बोलते हुए उन्होंने नगरपालिका, जिल्ा-बोर्ड, स्थानोय बोर्ड तथा कांग्रेस 
कप्तेटीको खहर-कार्यकी तरफ ध्यान देनेके लिए धन्यवाद दिया। जो लोग वेशकी पुकार 
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पर स्कलों-फालेजोंसे बाहर आ गये थे, और जिन्होंने अपनी अच्छी चलती हुई वकालतको 
अच्छी आमदनीकों छोड़ दिया था, उन्होंने उच्न लोगोंको, धन्यवाद दिया और कांग्रेस 
कमेटीको इन देशाभवत नौजवानोंकी चर्चा करनके लिए विशेष रुपसे धन्यवाद दिया। 
कांग्रेस कमेटीके अभिनन्‍्दनपन्र्म राष्ट्रीय इतिहासके एक बहुत पुराने और अल्प कालकी 
चर्चा की गई है। वह काल बहुत ही भव्य था और उसकी स्मृति मेरे छिए कितनी 
पुनीत है। किन्तु मे कांग्रेसक्ती किसी अन्य गतिविधिके विवयमें कुछ नहीं कहना 
चाहँगा। निएचय ही वे महत्त्वपूर्ण है, लेकित मेरे लिए देशकी वर्तमान परिस्थितियोंमें 
खहर-कार्य सबसे अधिक महत्त्वका कार्य है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप खहर-कार्यकों ही सफर 
बना सकें तो [देखेंगे] केवल खटर ही आपकी अक्षुण्ण शवितका जोत है। स्वराज्य 
आपके हारपर होगा। जबंतक आप भारतके गरीब लोगोंकी हालतपर सहानुभूतिपुवंक 
ध्यान देना नहीं सीख छेते है, तबंतक आपको स्वराज्यकी माँग करनका कोई हक नहीं 
हैं और जबवतक आप उनसे सहानुभूतिका भाव नहीं रखने रूगते, तबतक आप स्व॒राज्यके 
सच्चे पक्षयोषी भी नहीं हैं। जबतक देशमें एक भी गरीब ऐसा है जो भूखा रहता हो, 
तबतक भारतके स्व॒राज्यका मेरे लिए कोई बर्थ नहीं है। भूखोंको भोजन देना, प्यासोंको 
पानी देना हर प्राणीका घामिक फत्तंव्य है और उन्होंने कहा कि जबतक हर व्यक्तिमें 
ऐसी उदात्त भावना नहीं भर जाती, घरममराज्य नहीं सिल्ठ सकता। इस घर्मका आचरण 
आप कंसे कर सकते है? खदर, केवल खहर हौके हारा। मुझे और फोई दूसरा बेहतर 
उपाय किसोने नहीं सुझाया है और मेरा विदवास है कि कोई दूसरा बेहतर तरीका 
है भी नहीं। 

इसके बाद उन्होंने खहरका आशिक पहलू विस्तारसे समझाया और बिलकुल 
साफ करके बताया कि किस तरह खहरपर खर्च की गई प्रत्येक पाई गरीबोंकी जेबमें 
जाती है। क्या आपको उन गरीब गाँववालोंकी इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए, 
जो आपको रोजमर्राकी रोटी मुहैया करते हे” गरीब और जरूरतमंद लछोगोंकी मदद 
फरना हर प्राणीका घामिक कत्तंव्य है। क्या आप अपने इस करत्तंव्यसे चुकेंगे? खादी 
भले ही खुरदरी हो, महंगी हो, फिर भी चहु आपकी साँका दिया हुआ उपहार है। 
क्या आपको वहू अमूल्य उपहार उठाकर अलग फेंक देना चाहिए? बापको तो 
चाहिए कि आप विदेशी वस्त्रको खुरदरा और संहगा समकें और खादीके टुकड़ोंको 
बड़ें आदरसे सिर-माथे रखें। 

[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइट ३०-१-१९२७ 


१५. भाषण: मुजप्फरपुरके विद्यारथियोंकी सभामें' 


२५ जनवरी, १९२७ 

गांधीजीने कहा कि मुझसे जब मुजप्फरपुरमें विद्याथियोंकी एक सभामें भाषण 
देनेकों कहा यया तो सें किसी भी अन्य प्रलोभनके बिना राजी हो गया; पर्योकि 
मुझे याद है कि जब में अपना चम्पारनका कार्य शुरू करने आया था तो पहुले दिन 
मुजफ्फरपुरके विद्याथियोंने ही मुझे आश्रय दिया था। वह घटना, से भुला नहीं सकता। 
और यहाँके विद्याधियोंके समक्ष भाषण देनेका सुअवसर सेने तत्काल यहु सोचकर 
स्वीकार कर लिया कि इस समय जब मुझे भारतके विद्यार्थी समुदायसे बहुत ज्यादा 
मददकी जरूरत है, यहाँके विद्यार्यी शायद मुझे सदद पहुँचायेंगे। उन्होंने कहा कि आप 
मुझ्ते १९२० की याद दिला देते हे। मिश्चय ही वे बड़े शानदार दिन थे, निश्चय ही 
उन दिनों देश राष्ट्रीय चेतवाका जो प्रखर उसार दिखाई देता था वहु अब दल 
गया है, लेकित उस आन्दोलमका असर अब भी बाकी है। यदि आप उस जोशके 
उभारको बनाये नहीं रख सके हैं, तो केवल आप ही उसके लिए दोषी नहीं है। 
स्वाभाविक ही है कि में देशकी बदली हुई परिस्यितियोंमें आप छोगोंसे वही काम 
करनेको नहीं कहुँगा; पर मेंने तब स्वतंत्रता संघर्षका जो रास्ता सुझाया था, वही 
अब भी भारतोयों द्वारा अपनाने योग्य सर्वोत्तम रास्ता है। यदि आप उस रास्तेपर 
बहुत लम्बे समयतक नहीं चछ सके, तो उसके लिए शमिन्दा होनेकी जरूरत नहीं 
है। मुझे इस बातपर आश्चर्य नहीं है कि आप आगे कूच करते हुए इक क्यों गये, 
बल्कि देशकी हालत देखते हुए मुझे इस बातपर आहचय होता है कि उन दिनों 
आप इतना आगे बढ़ ही कँसे सके थे। जो कार्मक्षम मेने बताया था, यदि वह 
अमलमें छाया जा सकता तो सफलता मिलनेमें सन्देह ही नहीं था, लेकिन अब में 
तबतक उस कार्यक्रकके अनुसार कास करनेके लिए आपसे नहीं कहूँगा जवतक कि 
उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं आ जाता। लेकिव इस बीच मुझे आपसे एक काम 
करनेको कहना है और घह है खद्दरका काम। बड़े-छोटें, अमीर-गरीब, विद्वात-सूले, 
विद्यार्थी या सरकारी कर्मचारी सभी लोग आसानीसे इस काममें जुटकर इसे सफल 
बना सकते हैं। विद्यार्थी समुदाय इस कामके लिए विशेष रुपसे उपयुक्त है। पंडित 
मालवीयने हिन्दू विद्वविद्यालयमें वृष्टांत प्रस्तुत करके आपका मार्गदर्शन कर दिया 
हैं। कल ही हिन्दू चिव्वविद्यालयके विद्यायियोंने मुझे एक हजार रुपयेकी थैली भेंट 
की है। आपने जो थैली भेंट की है वह मुजपररपुरके विद्याथियोंकी संख्याको देखते 


१, यह सभा शामके ६ बजे टाउन हॉल्में हुईं थी। 


भाषण : मुजफ्फरपुरके विद्याथियोंकी सभामें १७ 


हुए उससे बहुत कम है। में विद्यायियोंसे आजा रखता हूँ कि वे अपनी सारी आथिक 
और शारीरिक शक्तिते खट्टर आन्दोलनकी सहायता करेंगे। भुझे आजा है फि 
मुजप्फरपुरके विद्यार्यी देशके अन्य भागोंके विद्यार्थियोंसे पीछे नहीं रहेंगे। आप न 
सिर्फ आजके दिन ही धनसे सहायता करेंगे अपितु मुझे आशा है कि आप अपने 
जेब-पर्चसे कुछ धचाते ही रहेंगे भौर नियमित रूपसे आन्दोलनकी सहायता करते 
रहेंग। आप छोग प्रान्तीय खादी संगठनके मुख्याल्यमें रह रहे है; इसलिए आपको 
खहरके कामके सभो पहलुओंकों सोल् लेना चाहिए और अपने अवकाशका समय भी 
इस कासमें लगाना चाहिए। में तो आपसे कहूँगा कि आप प्रतिदिन कमसे-कम आधा 
घंदा सुत भी कारतें। आप अपने लिये पैसा कमानेके लिए नहीं बल्कि गरीब और बेकार 
प्रामोणोंके लिए उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए सुत कारतें। परन्तु यह सब कुछ आप 
तभी करें जब आपकी खादीमें श्रद्धा हो। बसी श्रद्धा प्राप्त करनेके लिए आप मुझसे 
या अन्य किसो व्यक्तिसे खादीका अथज्ञास्त्र समझ लें। 

भाषण जारी रखते हुए गांधीजीन खहरके आर्थिक पहलूपर विस्तारसे प्रकाद 
डाला और कहा कि यदि आप सानव हें तो आपमें अपने आसपासके मनुष्योंके प्रति 
सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। यदि आपमें भाईचारेकी इतनी भी भावना नहीं है, 
तो आप स्वराज्य पानेकी आशा फंसे कर सकते हे? भारतके सच्चे सपृत होनके नाते 
आपका यह कर्त्तव्य है कि आप उन सब बस्तुओंको अस्वोकार कर दें जो प्रत्येक 
भारतीयको उपभोगके लिए सुलूम नहीं हो पातीं। पर से आपको ऐसा करनेके लिए 
नहीं कह रहा हूँ। में तो यह चाहता हूँ कि आप खादी खरीदें और इस तरह हजारों 
बेकार देशवासियों और महिराओँको काम और भोजन दें। विद्यायियोंपर खादी 
पहुननेका प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने विस्तारसे बताया कि जब राजगोपालाचारौको 
सद्रासके एक सरकारी कालिजरम्मं खहर॒पर बोलनेके लिए आसमन्त्रित किया गया तब वे 
किस तरह प्राध्यापकों एवं विद्यायियोंकी सहायतासे उस कालिजमें खादी संघ चलानेमें 
सफल हुए। उन्होंने आशा प्रकट को कि मुजफ्फरपुरमें भी उस फालिजके दृष्टांतका 
अनुसरण किया जाएगा। खद्दरकी अर्थ-व्यवस्थाके सिद्धान्तको समझनेके लिए पुरस्कृत 
निबन्धका' पढ़ता आपके लिए लाभदायक होगा। मुझे आदा है कि पुस्तकको पढ़ चुकनके 
उपरात्त खादीमें आपको आस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा: खद्दर पहननेके विरोबमें 
केवल एक आपत्ति रह जाती है और वह है फैशन और आरामके प्रत्ति सोह। मे 
आपसे पूछता हूँ कि यदि आप देशके लिए इतना छोटा-सा त्याग भी नहीं कर सकते, 
तो स्वराज्य पानेकी आश्ा कंसे कर सकते हे? उन्होंने विद्यारथियोंसे उसी स्थानपर 
निष्ठापूर्वक यह प्रतिज्ञा करनेका आग्रह किया कि वे आजके बाद कभी सिवाय खादीके 


१. अभिप्राप परदाचारी और पुणताम्बेकरके निवन्धके जाधारपर भ्रत्तुत पुस्तिकाते है; पुस्तकके संक्षिप्त 
विवरणके लिए देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५१४ । 


१८ स्‍ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
और कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे और यदि सम्भव हुआ तो अपने विदेशी फपड़ोंको 
जला डालग। 

आग बोलते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि यह विद्यार्थियोंकी सभा है, मे एक और 
विबयके प्रति संकेत किये बिना इस भावणकों समाप्त नहीं कर सकता। घह विषय 
है ब्रह्मच्र्थं। उन्होंने कहा कि मेरा विद्याथियोंके साथ फाफी सम्पर्क एवं सम्बन्ध 
रहा है। और मुझे इस चातका पता चला है कि विद्यार्थी समाजकों चारित्रिक अधः 
पतनने घेर रखा है। में इस सम्बन्धर्में अपने विचार यंग इंडिया', 'नवजीवन” और 
आत्मकथा ' में प्रकट फरता रहता हूँ। परन्तु में आपका आगे और पतन म हो, 
इम्तलिए चेतावनों दे रहा हूँ । आप लोगोंके चरित्रमें विकारका आ जाना कोई आइचमंको 
वात नहीं है। सारे देशका वातावरण भ्रष्ट विचारोंसे इतना भर गया है कि आप 
लोगोंके लिए इसके प्रभावसे बचे रहना लगभग असस्सव है। पाठय-पुस्तकें, सिनेमा, 
रंगमंच सब अनेतिकताके प्रभावकों फेला रहे है। यदि विद्याथियोंको समय रहते 
चेतावनी न दी जाएं, और आवश्यक सावधानी न बरती जाए, तो सारा देश नष्ड 
हो जायेगा। विद्याथिपोंकों बचानंके लिए बोर स्वामी श्रद्धानन्दन आधुनिक शहरी 
जीवनके आकर्षणोंसे बहुत दर हिमालयकी तलहदीमें गृरकुलको स्थापनाकी थी। 
सम्भव है उनके द्वारा स्थापित संस्थाओंमें दोष रहे हों, परन्तु आदर्श ठोक है और 
इस आदश्षेको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ एक बसों और कारतूसोंकी 
मददसे त्वराज्य प्राप्तिका प्रयत्व केवल पायरूपनसे भरा एक विचार है। इन साधनोंसे 
जो स्व॒राज्य प्राप्त किया जायेगा, वह देशके गरीब लोगोंके रिये नहीं होगा। गरीबोंके 
लिये स्वराज्य लेनेका प्रसावपूर्ण साधन केवल खादी है । इसोलिए में आपसे इस 
आन्दोलनको सफल बनानेके लिये कहता आ रहा हूँ । आपको ब्रह्मचर्यका दृढ़तासे 
पालन करना चाहिये--जो सारी शक्तिका ज्ोत है। केवलढ इस तरह आप अपने 
आपको इस सहान्‌ संघर्वके लिये तैयार करनेकी आज्ञा कर सकते है। उन्होंने कहा 
कि भारत कर्मभूसि, ध्मभूमि और त्यागभूमि है। हिमालय इस तथ्यके साक्षीके रुपमें 
खड़ा है। परन्तु सब कुछ ब्रह्मचयंके दृढ़ पालनपर निर्भर करता है। यदि आप एक 
बार फिर भारतमें घमम-राज्यकी स्थापना करना चाहते है तो आपको सचाई। न्याय- 
परामणता और ब्रह्मचर्यकी राहुपर चलना होगा। ईश्वरके सिवाय अन्य फिसीसे डरना 
नहीं होगा और उसे अपना मित्र और पय-प्रदर्शक समझकर आगे चढ़ना होगा। 

[ अंग्रेजीसे 
स्लाइड, ३०-१-१९२७ 


१६० भाषण : बेगुसरायकी सार्वजनिक सभामें' 


२६ जनवरी, १९२१७ 


महात्माजीने तीनों सानपत्रोंका एक साथ उत्तर देते हुए सानपत्र भेंट करनेफे 
लिए तीनों दंत्याओोंकों धन्यवाद दिया। उन्होंने उनसे इसपर सहमति प्रकट की कि 
भारत एक बड़े ही फठित और संकठमय दौरते गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि 
वह देश जहाँ हजारों लोग काम न मिलनकी वजहसे भूखों मर रहे हों, निद्चिचत 
हो विनाशोन्मुस है। परन्तु अपन देशकी इस दुर्वशाके लिए अधिक सीसातक तो छोग 
स्वयं जिम्मेदार हें। ज्ञास्त्रोंमे छिख्रा है कि आदमी जेसा बोता है, घेसा काठता है। 
जबतक भारतके भूखे छोगोंको भोजन देनेके फारगर प्रयत्न नहीं फिये जाते, तबतक 
भारतकों दक्षा नहीं बदलेगी । जन समुदायकी उपेक्षा करके ही जापने देशकी यह 
दुर्दश! को है और यदि आप गौरवपूर्ण पुरातन युगकों फिरसे छानेका प्रयत्न करना 
चाहते है तो आपको जनसमुदायकी अवस्थामें सुधार करना ही चाहिए। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि देशके शिक्षित वर्गका प्रथम कत्तंव्य है कि 
वह अपने आपको जनसमुदायका अभिन्न अंग समझे और उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करे। शिक्षित वर्गने जनसमुदायकफी उपेक्षा की है और उसके साधनोंका अपने 
स्वार्थके लिए उपयोग किया है। शिक्षित वर्षने जवतक गरीब खेतिहरोंकी मेहनतसे 
कमाये धनपर अपना जीवन निर्वाह किया है। अब शिक्षित लोगोंको अपने इस सब 
पापोंका प्रायश्चतित करना चाहिए । यदि वे वास्तवसें धर्म-राज्यकी स्थापना करना 
चाहते है, तो उन्हें उन गरीब लोगोंकी सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने अबतक उनकी 
सेवा की है। उन्हें अपनो सारी जीवन-पद्धति और दृष्टिकोण बदल छेना चाहिए 
और चोजोंकों सहो रुपमें देखना चाहिए | शायद सभी शिक्षित लोग उतना महान 
त्याग न कर सकें जितना इस फार्यके लिए अपेक्षित है; तो भी थे सब अपने कर्तंव्यका 
पालन कर सके इसी दृष्टिसे मेने एक सरल धर्म सामने रखा है और वह धर्म है 
चरखा । भारतकी गरीबी चरखेके खत्म होनेके साथ शुरू हुई और जैसे-जेसे समय 
गुजरता जा रहा है वह बढ़ती जा रही है । यह स्वतः सिद्ध सत्य है फि चरखेके 
पुनरद्वारते भारतके प्राचीन गौरवका पुनरुत्यान होगा। उन्होंने जोरदार शब्दोंमें घोषणा 
को कि चरक्षा ऐसो धस्तु है जिसको सब जगह प्रयोगमें छाया जा सकता है और 
जिससे हजारों बेकार पुरुषों और स्त्रियोंको काम सिल सकता है। उन्होंने इस बातपर 
एुःछ प्रकट किया कि जहाँ खादीने देशके अन्य भागोंमें बहुत अधिक उन्नतिकी है, 


२. यद भाषण स्थानोव बोर्ड, गोशाछा मौर जनता द्वारा दिये गये तोन मामपत्रेकि उत्तरें दिया 
गया था। सभी मानपत्र हिन्दीमें थे भौर खद्रपर छपे ये। 


२० सम्पु्ण गांवी वाहुमय 


वेगुप्तायमें इसकी अवनति हुई है। उत्होंने कहा इसका कारण केवल यही हो सकता 
है कि या तो कार्यकर्त्ताओंका चरसखेपरसे विश्वास उठ गया है या उन्होंने इसके लिए 
काम करना छोड़ दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओंसे अपील की कि वे अपने प्तमयका 
कुछ भाग कम्रसे-क्म खहरके काममें भो लगायें। 

गोशालाका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस गोशाहामं चालीस वर्षोंकी 
हारी अवधिमें जितना काम हुआ है, उससे काफ़ी अधिक काम होना चाहिये था। 
परन्तु यहु वात नहीं कि केवछ बेगुसरायको ग्रोशाला्म ही ये त्रुटियाँ हें । भारतकी 
प्राय: सभी गोशालाएँ लगभग गलत पद्धतियोंगर चलाई जा रही हैं । गोशालाओंका 
सर्वोत्तम उपयोग हो सकनेके लिए उन्हें उपयुक्त वेज्ञातिक पद्धतिपर चलाया जाना 
चाहिए। उन्होंने बादमें गोरक्षाके आधथिक और धारमिक पहुलुओंक्ों विस्तारपुर्वक 
समझाया और कहा कि क्षोई कारण नहीं कि गोरक्षा हिलुओं एवं मुसलमानोंके 
बीच संघर्षका विवय बनें। उन्होंने इस बातपर बल दिया कि प्रत्येक गोशालाके साथ 
डेरीफार्स और चर्माछ्य छगे होने चाहिए और उनसे होतवाली आमदनी पशुओंके 
कल्याणके लिए खर्च को जानी चाहिए । उन्होंने इस बातपर दुःख प्रकट किया कि 
जो लोग गोरक्षाकों धामिक कत्तंव्य नहीं मातते, या गायकों पृज्य नहीं मानते, वे 
भी गायपर यायकी पूजा करनेवाले हिलुओंसे अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा 
कि हिखुओंकी गोरक्षाके प्रति उदास्ीनता ही भारतकी गौओंकी दुर्देशाका एक्सात्र 
कारण है और गौओंकी दशा सुधारनके लिए हिलुओंकों अपने कत्तंव्यका पुरा ध्यान 
होना चाहिए। 

भाषण सम्ताप्त करते हुए गांधीजीने एक बार फिर धनके लिए अपीछ को और 
इस वातपर दुःख प्रकट किया कि सभामें विक्रोके लिए खहर नहीं रखा गया है। 
उन्होंने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि वे अभी भाग कर शहुरमें सदरकी दुकावपर 
जायें और शुद्ध ख्ादीके कपड़े पहने। 

अिंग्रेजीसे | 
सर्चहाइट, ४-२-१९२७ 


१७. राष्ट्रीय शालाएँ 


विहारके दौरेमें मेने ऐसी कई राष्ट्रीय शालाएँ देखी हे जो विध्न-बाधाओंके 
होते हुए भी प्रगति कर रही हैँ । मगर मेने इन शालओंके आधारपर यह समझ 
लिया है कि असहयोगके शिक्षा कार्यक्रकी जो असफलता दिखाई देती है, उसका 
कारण क्या है कमसे-कम मुझे तो इन्हें देखकर इसमें कोई झक नही रह जाता कि 
जिन हजारों छड़कोंने सरकारी स्कूल छोड़े, उतके फिरसे उन्हीमें लौट जानेकी वजह 
उनकी अपनी या उनके माता-पिताओंकी निर्वछता नहीं थी, वल्कि इसकी वजह थी 
उन शालाओंके अध्यापकों या प्राध्यापकोंमें अपने कार्यक्रमके प्रति अपेक्षित सक्रिय 
विश्वासकी कमी। मगर जैसा कि मेने कहा है, इसके लिए उन्हे भी बहुत दोष नहीं 
दिया जा सकता। वे खुद भी तो उसी दृषित शिक्षा-प्रणलीकी उपज थे और उनसे 
यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपनी परिस्थितियोंके सारे प्रभावोसे 
एकवारगी ही मुक्त हो सकेंगे। आइचये तो यह है कि भारी विघ्न-वाधाओके वावजूद 
कुछ लोग अभीतक अपने आदशेपर डठे हैं और अपार कठितनाइयोंमें किसी तरह 
निर्वाह कर रहे हैं । मगर जो थोड़ेसे लोग अभीतक डटटे हुए है उनसे में विछकुछ 
सच्चा रहनेकी हादिक अपील करता हूँ | असहयोगकी हर शाखाके ध्वंसात्मक और 
रचनात्मक दोनो ही पहलू हँँ। रचनात्मक पहलू ही वास्तवमें अधिक स्थायी है। इसके 
विना ध्वंसात्मक पहलू निरथेक ही है। अगर सरकारी स्कूलोंको छोड़नेके साथ-साथ 
शिक्षाका कोई अन्य रचनात्मक कार्यक्रम नहीं होता तो सरकारी स्कूलोंको केवल 
छोड़ देनेका तो कोई अर्थ ही नही है। प्रत्येक शाला केवल इस कारण कि वह सरकारसे 
सम्बद्ध नहीं है और सरकारी सहायता नही लेती, राष्ट्रीय नहीं हो जाती। अगर 
केवल सरकारसे सम्बद्ध न होता और सहायता न पाना ही एकमात्र कसौटी हो तो 
फिर हजारो मिशन स्कूलछोको राष्ट्रीय शाला माना जा सकता है। हमारे सामने 
कांग्रेसकी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंकी परिभाषा मौजूद है। उस परिभाषामें अन्य मुख्य 
वातोके साथ-साथ कताई एक अतिवायें विषय है। विहारकी एक राष्ट्रीय शालामें 
मेने देखा कि चरखे वहाँ केवल दिखावेके लिए ही रखे गये है और उनपर जब-तब 
छापरवाहीसे कुछ सूत काता जाता है; शिक्षक खुद भी लापरवाह कतैये हे। घुनना 
वे जानते ही नहीं। अच्छे और बुरे चरखेकी उन्हें पहचान नहीं थी। सीधे तकुएके 
गुण भी उन्हें मालूम न थे। उन्हे इसका पता ही नही था कि अगर महीन और 
अधिक सूत कातना हो तो अच्छे तकुएकी आवदध्यकता होती है। मेने जितने चरखे 
देखे करीव-करीब उन सभीसे एक अजीव-सी ककंश ध्वनि निकलती थी। मेने एक 
शालाके प्रधानाध्यापकसे वारीकीके साथ सवाल किये और उन्होने सारे दोष साहस- 
पूर्वक स्वीकार किये तथा उन्हे दृर करनेका वचन दिया। इस ज्ञानवर्धक अनुभवसे 
में यह शिक्षा छेना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय शालामोंके शिक्षकोंको अपना दुहरा 
हक साबित करना है तो उन्हे अपने कथनके अनुसार चलता होगा; यानी सच्चा 
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वनना होगा। अगर उन्हें चरखेमें विश्वास न हो तो उन्हें साफ कह देना चाहिए और 
अपने भालिकोंकों छोड़ देना चाहिए। अगर वे माता-पिता, जो लड़कोंको गालाओंमें 
भेजते हैं, चरखेमें विश्वास नहीं रखते और लड़कोंका सूत कातना, उसे सीखना या 
उसका अभ्यास करता पसन्द नहीं करते तो शिक्षक ऐसे लड़कोंको शालाओंमें छेनेसे 
इनकार कर दें। किन्तु यदि वे सूत कताईको राष्ट्रीय जिक्षाका एक आवश्यक अंग 
समझते हों तो वे चरखा-विज्ञान और कताई-कलाको खुद अच्छी तरह सीख लें और 
लड़कींको भी इसे उसी प्रकार सिखायें जिस प्रकार वे अन्य दूसरे विपय सिखाते हे। 
उन्हें यह कहनेका हक नहीं है कि शिष्य कातना नापसन्द करते हूँ। पाठय-विपयको 
रोचक बनाना शिक्षकेका काम है। में रसायनशास्त्रसे घृणा करता था; क्योंकि मेरे 
दशिक्षककों ही वह विषय इतना न आता था कि वे उसे रोचक बना सकें। बादमें 
मेंने उसे सीखा और देखा कि वह बहुत ही रोचक विषय है। रेखागणित-जैसे बहुत 
ही मनोर॑जक विषयको सैकड़ों लड़के सिफे इसलिए हस्तगत नहीं कर पाते कि स्वयं 
शिक्षकोंको अपने काममें रुचि नहीं है, और उन्होंने इस विपयमें अपनी रुचि यथ्थेष्ट 
रूपसे नहीं बढ़ाई है। कताईके बारेमें भी यही वात है। मेने कोई भी चतुर कतैया ऐसा 
नही देखा है जी मनवहलावके तौरपर भी सूत कातनेको रुचिकर और ऊँचा उठानेवाला 
विषय न मानता हो। पियानीपर सिर्फ पेपां करनेसे तो पियानों सुननेमें अत्यन्त 
रुचि रखनेवाले मनुष्यके सिरमें भी दर्दे हो सकता है; और जिसे उसमें कुछ भी रुचि 
नही है, कुशल वादकका पियानों बजाना उसे भी अपनी ओर खींच लेगा। चरखेके 
सम्बन्धमें भी ऐसी ही वात है। यहाँ मेरा मतरूव चरखेका मनवहलाव करनेकी 
शक्ति दिखाना नहीं है; वल्कि इस सच्चाईको प्रकाद्में छाना है कि अगर राष्ट्रीय 
शालाओंमें चरखा चलाना सिखाना है ती इसके लिए ऐसे हो शिक्षक चाहिए जो 
चरखा चलाना वहुत अच्छी तरह जानते हों और जो भपने शिष्योंको यह कछा धर्यपृ्वक 
सिखा सकें। हम अपने ही अज्ञान या उदासीनतासे अपने छात्रोमें ऐसी एक कलाके 
प्रति घृणा पैदा न कर दें, जो राष्ट्रके लिए सर्वाधिक भहत्त्वपूर्ण माती जाती है। 

ईमानदारीका तकाजा है कि जिन शिक्षकोंको कातना थे आता हो या जिनका 
उसमें विश्वास न हो, वे नौकरी भक्ठे ही छूट जायें मगर साफ-साफ कह दें कि वे 
अपने स्कूलोंमें चरखेका कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम सच्चे हैं तो अन्तमें यह 
हमारे लिए छामदायक ही सिद्ध होगा। किन्तु अगर हम सच्चे नही है तो फिर 
हमारा कल्याण असम्भव है। हाथ कताई जैसे इस महान आन्दोलनकी सफलता एकमात्र 
कार्यकर्ताओंके चारिव्यपर ही निर्भर है; किन्तु अगर कार्यकर्तागण ढींग करनेपर पुल 
जायेंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। में छगे हाथों राष्ट्रीय शालाओंके प्रवन्वकोंको यह 
भी याद दिला दूँ कि अन्तमें तकली चरखेंसे अधिक छाभदायके और अच्छी सावित 
होगी। अच्छा सूत कातनेवाले छड़कोंको अच्छे चरखे दिये जा सकते है, वणर्तें कि वे हर 
महीने कमसे-कम कुछ सूत ऐसा कातनेका जिम्मा लें, जो एक-सा और मजबूत है।। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


१८. टिप्पणियाँ 
एक भली अंग्रेज महिला 


उन थोड़ेसे लोगोंके अछावा जो कुमारी फ्लोरेन्स विटवॉटमसे निजी तोरपर 
सम्पकंमें आये, भारतमें अन्य लोग इस भली अंग्रेज महिलाके वारेमें कुछ नही जानते । 
एक मित्रनें इंग्लेडसे सूचना भेजी है कि उनका अभी-अमी देहावसान हो गया है। जो 
स्‍त्री और पुरुष केवछ सेवाके भावसे सेवा करते हे वे उनमें से एक थी। वे अंग्रेजोंके 
उस बर्गके लोगोमें से थी जो तिरस्कार, उपहास और विरोबके बावजूद उपेक्षित सेवा- 
क्षेत्रीकी तछाश करके उन्हे अपना छेते हे। वे एथिकलू मूवमेन्ट (नैतिक-आन्दोलन) के 
मार्गदर्शनके लिए प्रकाशरूप थी और कुछ समयतक यूनियन ऑफ एथिकल सोसायटीकी 
अध्यक्ष भी रही थी। वे एमसेन क्लवकी सचिव थी। मुझे सन्‌ १९०६ में उनके 
सम्पकंमें आनेका सौभाग्य उस समय प्राप्त हुआ था जब में दक्षिण आफ़रिकाके प्रथम 
भारतीय शिष्टमण्डलकों लेकर इंग्लेड गया था। में उनके वारेमें कुछ नही जानता था, 
किन्तु उन्होंने लन्दनके प्रमुख दैनिकोंके किन्ही महत्त्वहीन कोनोंमें पड़ी हुई शिष्ट- 
मण्डलकी कार्रवाईसे सम्बन्धित खबरें पढ़कर हमें ढूँढ़ लिया। उन्होने मेरे भाषण 
करानेके रिए सभाएँ की; उक्त समस्याका अध्ययन किया और उन्होंने कई तरहसे 
हमारे पक्षका समर्थन किया। यह उस समयकी बात है जब इंग्लेडमें हमारा समर्थन 
करनेवाले लोग गिने-चुने थे। फिर तो वे दक्षिण-आफरिकाके हमारे मामलेमें कगातार 
कष्ट उठाकर हमारे हितोंका ध्यान रखनेवाली पक्षपोषिका वत गईं। उनके सम्पककंमें 
आनेवाल़े सभी लोगोने देखा होगा कि वे कितनी निर्भय थी और सत्यका पारून 
केवल नीतिके रूपमें नही, वल्कि सत्यके खातिर ही करती थी। वे सब वातोंपर 
असावारण रूपसे निष्पक्ष होकर विचार कर सकती थी। यद्यपि इंग्लेडके प्रति उनकी 
भक्ति अडिग थी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामलोके प्रति भी उतकी भक्ति उतनी ही पक्‍की 
थी। उनकी देशभक्ति ऐसी तो थी ही नही कि वे इंग्लेडकी हर अच्छी बुरी चाहे 
जैसी बातको उचित ही कहें। जब छोग मुझसे यह कहते है कि अंग्रेज लोगोपर 
अहिसाका कोई प्रभाव नही पड़ा है तब कुमारी फ्लोरेन्स विटरवॉटम और उनके जैसे 
अन्य व्यकव्तियोंके उदाहरणोंका खयाल करके अहिसामें, अंग्रेजोके स्वभावमें --- अथवा उसे 
मानवका स्वभाव कहें तो और भी अच्छा --मभेरी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। 
परमात्मा उनकी आत्माको झान्ति दे। 


अस्पतालोंमें खादी 


अखिल भारतीय चरखा संघके वम्बईके खादी भण्डारने खादीके सम्बन्धर्में अत्यन्त 
मनोरंजक जातकारीसे भरी हुई एक वहुत ही सादा और सुन्दर गुजराती पुस्तिका 
प्रकाशित कौ है। इस पुस्तिकाके ६२वें और ६३वें पृष्ठोंपर इस वातका उल्लेख 
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है कि वम्धईनिगमनें ११,००० रुपयेकी खादी खरीदी और वह किंग एडवर्ड मेमो- 
रियल अस्पतालमें काममे लाईं गईं। इस विवरणमें खरीदी हुई चीजोंकी सूची दी 
गईं है। इन चीजोंमें गद्े, खोल, काँचोके झाड़न, पैरोंकी पट्टियाँ, मुँह पोंछनेके तौलिये, आड़ 
पदें, खिड़कियोंके पर्दे, पायजामे, घाधरे, लवादे, मेजपोश, सफेद कम्बलू, पलंगकी चहरे 
बड़े तौलिये, सर्जनोंके जूते, सर्जनोंके चौगे, सर्जनोंके कपड़े आदि हे। यदि सब सरकारी 
अथवा निजी अस्पतालोंमें एवं इसी प्रकारकी अन्य सहयोगी संस्थाओमें खादीके ही 
कपड़े खरीदे जायें तो इस समय भारतमें वर्ष-भरमें जितनी खादी बनती है, वह सबकी 
सव सिर्फ इन्हीमें खप जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे फिर [ पहननेके लिए ] 
खादी बचेगी ही नहीं। जब खादीकी माँग स्वाभाविक हो जायेगी और घीकी तरह 
खादी आम जरूरतकी चीज बन जायेगी तव खादीकी बिक्रीका इन्तजाम करनेके लिए 
खादी-कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत नहीं रहेगी। तव सब खादी-कार्यकर्ता केवल उत्पादनके 
कार्यमें ही छगा दिये जायेंगे; इससे खादीका असीमित उत्पादन होने लगेगा और 
हमारी खादीकी माँग पूरी होती रहेगी। सरकारी संस्थाएँ भी पूरे हृदयसे खादीका 
प्रयोग न करें इसका तो कोई कारण नहीं है; किन्तु मेरी सम्मतिममें यह इस बातका 
सूचक होगा कि सरकारका हृदय परिवर्तन हो रहा है। स्वराज्यवादी कौसिल-सदस्य 
इस वारेमें कमसे-क्म सरकारकी परीक्षा तो कर ही सकते हें। 


खादी-कार्य कर्ताओंसे 

श्रीयुत बिद्ठुलदास जेराजाणीने आम तौर॒पर मिलतेवाली खादीकी धोतियोंकी इस 
खराबीकी ओर ध्यान खीचा है कि उनकी किनारियाँ फट जाती है। धोतियों और 
साड़ियोंमें सबसे ज्यादा जोर तो किनारियोंपर ही पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव 
है कि किनारियोंकी बुनावटपर थोड़ा ध्यान देनेसे यह दौष दूर किया जा सकता है। 
इसके लिए किसारी आधा इंच या पौन इंच, वंटदार दुहरे धागेसे वुनी जानी चाहिए। 
किनारीका सूत खास तौरसे मजबूत चुना जाना चाहिए और इस चुने हुए सूतका 
बटा हुआ धागा लेकर ऊपर बताइ विधिसे किनारी बुनी जानी चाहिए। यदि किनारीका 
घागा खास तौरसे तैयार करा लिया जाये और जिस तरह मामूली सूत बुनकरोंको 
दिया जाता है उसी तरहसे वह भी दिया जाने छगे तो इस काममें आसानी रहेगी 
और खर्च भी कम पड़ेगा। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रत्येक कताईकेन्द्रकों किनारीका 
सूत जमा रखना पड़ेगा। कई केस्द्रोंमे ऐसा किया भी जा रहा हैं, किल्तु सभी जगह 
ऐसा नही हो रहा है। ख्ादीका कार्य बढ़नेके साथ-साथ यदि विना किसी अपवादके 
सभी धोतियाँ और साड़ियाँ मजबूत किनारीकी नहीं बनाई जायेंगी तो हमारे पास 
शिकायतोंकी भरमार हो जायेगी। जो छोग खादीके विशेष प्रैमी है वे तो जैसी खादी 
मिले वैसीमें सन्तोप कर लेते है; किल्तु जो अन्य लोग अब खादी खरीदते लगे है 
और जिनकी संख्या तेजीसे वढ रही हैं, वे किसी घटिया चीजसे सन्तुष्ट नही होगे। 
वे तो यह आग्रह करेंगे कि खादीमें मजबूती, खूबसूरती, तरह-तरहके नमूने और सस्तापन 
सभी बातें हों। हमें छोकहचि और जनताकी माँगको ध्यानमें रखकर यथासम्भव ऐसी 
व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। 


भाषण : खड़ग्रपुरमें २५ 


“बिना ज्ञानके समझना 
एक.मित्रने मुझे अपने मौनवारपर उपयोग करनेके लिए कुछ उद्धरण भेजें है। 
में यहाँ इनमें से एक उद्धरण, जो हीरोथियसकी रचनतामें से लिया गया है, पाठकोंके 
उपयोगके लिए दे रहा हूँ: 
जो शब्द और ज्ञानसे परे है उसे बिना झव्दोंके कहना और धिना ज्ञानके 
समझना ही मुझे ठीक छगता है। मे समझता हूँ कि रहस्पपूर्ण नीरवता और 
रहस्यमयी शान्तिर्में ही समस्त रुपोंका विलय होता है। अतः तु मौन रहकर 
रहस्पम्रय ढंगसे उस महाप्रभुसे पूर्ण और पुरातन सम्बन्ध स्थापित कर। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


१९. भाषण: खड़गपुरमें' 
२७ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीने मानपत्र भेंट करनेके लिए संस्थाओंको धन्यवाद दिया, परन्तु समयकी 
कमीके कारण सभोको अलूग-अलग उत्तर देनेमें असमर्थता प्रकट की। उन्होंने फहा कि 
मानपत्रोंमं उल्लिखित विबयोंपर अपने विचार मे अन्य भाषणोंसें व्यकत कर चुका 
हैं। उन्होंने भ्रोताओंसे उन भाषणोंकों समाचारपत्रोंमें से पढ़ लेनेका अनुरोध किया। 

महात्माजीने राष्ट्रीय पाठश्ञालाकों सुव्यवस्थित ढंगसे चलानेके लिए खड़गपुरके 
लोगोंको धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे आशा है कि आप इसको इसी तरह चलाते 
रहेंगे। मुझे खेद है कि आज प्रातःकालू खड़गपुरके कुछ लोगोंने मेरे पास आवेदन 
भेजा है, जिससें प्रार्थना की गई है कि इस पाठशालाकों सरकारी विद्वविद्यालयके 
साथ फिरसे सम्बद्ध करनेकी अनुमति दी जाए। परन्तु पुछताछ करनेपर' संस्थाक्के विरोध 
में कोई भी मुझे कुछ नहीं बता सका। केवछक एक यही दल्लील वे दे पाए कि 
वहिष्कार-मात्र असफल रहे हे। मोर जब वकील और परिषदके सदस्य अदालतों और 
कौन्सिलोंमं वापस चले गये हे, तब विद्यारथियोंको भी [सरकारी विद्यालयोंमें ] वापस 
जानेकी अनुभति मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि से नहीं समझता कि कोई व्यक्ति 
अपनो अस्तरात्माके आदेशकों न मानकर दूसरे गलत लोगोंका अनुसरण इसलिए क्यों 
फरे कि वे गिनतीमे ज्यादा हे। सनुष्यका यह कर्ंव्य है कि सा्वभौम विरोधके बावजूद 
वह सचाईपर दृढ़ रहे। उन्होंने उन विद्याथियों और अध्यापकोंको बधाई दी, जो 
भव भी राष्ट्रीय-शिक्षाके आदर्शकों प्रहण किये हुए है। कोई मानवीय संस्था ऐसी 


२. पद भाषण यूनिपन कमेगे, सन्‍्थाल, हिन्दूसभा, गोशाछा और भाये समाण द्वारा दिये गये 
मानपत्रेकि उत्तरमें दिया गया था। 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नहीं, जो बिलकुल दोषरहित हो। उन्होंने आलोचकोंसे कहा कि वे लोग आयें और 
यदि राष्ट्रीय पाठशालाममें कोई त्रुटियाँ हों तो उन्हें चुधारें। उन्होंने कहा कि मेने 
१९२० मे प्रत्यंक भारतीयके लिए धामिक कत्तंव्यके रूपसें असहयोगका विधान किया 
था। लोगोंकी कमजोरीकी वजहसे यह कार्यक्रम पर्याप्त अवधितक नहीं चल सका। 
परन्तु यदि उत्त आन्दोलनसे कुछ [अच्छी | चीजें अस्तित्वमें आईं, तो अन्दोलनकी 
समाप्तिके साथ ही उन्हें भी नष्द कर देनेका कोई कारण नहीं है। उन्होंने कार्य- 
कर्ताओंसे हर हालतमें पाठ्शाक्लको चलाते रहनेकी अपील की। 

आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा कि मेरे दौरेका प्रयोजन सारे देशमें खहरफा 
सन्देश देना है । में आपके पास उसी कासके लिये पैसा साँगने आया हूँ। उन्होंने 
कहा यह ॒स्वयंसिद्ध सत्य है कि देशमें चरखा समाप्त हो जानेपर ही भारतकी 
घातक गरीबी शुरू हुईं। भारतके प्राचीन बेंभवकों फिरसे लानके लिये चरखेका 
पुनरत्यान नितान्त आवदयक है। उन्होंने कहा कि लोग प्रायः घाभिक दृष्टिसे व्रत 
रखते हे। परन्तु हजारों गरीब भारतीय जाज केवल अन्नके अभावमें भूले रह रहे हे, 
न्रत नहीं रख रहे हें। अन्नके अभावका कारण है कामका अभाव। उन्होंने कहा कि 
चरक्षा ऐसी चीज है जो भूद्ों रहनेवाले गरीब लोगोंकों थोड़ा-बहुत काम दे सकता 
है। उन्होंने श्रोत्ाओंसे अपील की कि वे इस आन्दोलतकी सफलताके लिए कार्य 
करना अपना धार्मिक कत्तंव्य सभझें। एक समय था जब भारतमें चरखा घरके चघूल्हे 
जता ही आवश्यक समझा जाता था। उन्होंने लोगोंसे अनुरोध किया कि वे इस 
छोटे परन्तु शक्तिशाली साधनको एक बार फिर वही महत्त्वपूर्ण स्थान दें । उन्होंने 
श्रोताओंसे अपील की कि सब लोगोंको विदेशी कपड़ोंका परित्याग करनां अपना पवित्र 
कर्तव्य समझना चाहिए और पही शुद्ध खादी उन्हें पहननी चाहिए जिसे उनके 
भाइयोंने बुना हो और जिम्तका सुत उनको भूखी बहनोंने काता हो। 

भाषण जारी रखते हुए महात्माजीने अस्पृश्यतापर कुछ शब्द कहे । उन्होंने 
कहा कि अस्पृश्यता निश्चितत ही धर्मकी आड़में चली आ रही एक कुरीति ही है । 
अतः यह और भी अधिक तिरस्करणोय है । उन्होंने हिल्दुओंसे स्वामी श्रद्धानन्दके 
नामपर अपील को कि वे इस विनाशकारी परम्पराकों समाप्त कर दें। उस महान 
सन्‍्तके नामकी स्मृति बनाये रखनेका सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि इस बुराईको दूर 
कर दिया जाए। उन्होंने आशा प्रकट की कि हिन्दू और मुसलमान स्वामी श्रद्धानन्दके 
बहे इस रक्‍्तसे अपना हृदय घोकर शुद्ध बना लेंगे और उन्हींकी तरह निर्भोक् होकर 
हाथमें हाथ मिलाकर अपेक्षित उद्देश्यकी ओर बढ़ेंग। 

[ अंग्रेजीसे ] 
सच्चेछ्ाइट, ४-२-१९२७ 


२०. भाषण : जमुईमें 
२७ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीने थैली भेंट करनंके लिए अखिल भारतीय चरखा संघकी ओरसे 
लोगोंकों धन्यवाद दिया और कहा कि यह पैसा अखिल भारतीय वेशवन्धु स्मारक कोषके 
हिसावमें जमा कर दिया जायेगा। उन्होंने उन परिस्थितियोंका हवाला दिया, जिनमें 
इस फोबकों आरम्भ किया गया था और कहा कि इस कोषकों उस उद्देश्यकी पूतिके 
लिए काममें छाया जायेगा जो मुत्युके समय देशबन्धुके हृदयकों सबसे ज्यादा प्रिय था 
और वह है-- खहुरका काम। उन्होंने कहा कि कोबके लिए घन-संग्रहका कार्य एक 
वर्षके लिए बन्द कर दिया गया था, क्योंकि सेने एक वर्षतक दौरा न करनेकी 
प्रतिज्ञा लो थो। परन्तु अब मेरी प्रतिज्ञाकी अवधि पुरी हो चुकी है। मुझे जाशा है 
कि से फोबके लिए घन-संग्रहकी दृष्टिसि सारे देशका दौरा करूँगा। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप देहातोंकी उन्नति चाहते है, यदि 
आप गरोबोंकी सहायता करना चाहते हे, यदि आप ग्रामवासियोंसे अपना शुद्ध सम्बन्ध 
चाहते है तो आप उत्तके लिए केवछ एक ही रास्ता अपना सकते हे --- और वह है 
चरखा। आपने चिरकारृतक गरोबोंकी उपेक्षा करके पाप किया है। आप गरीद खेति- 
हरोंक्नी मेहनतकी कमाईपर निर्वाह करते रहे हें ॥ आपने उनका वसा ही शोषण 
किया है जेता यूरोप एशियाका शोषण कर रहा है। पापोंके दण्डस्वरूप आप लोग 
इस वर्तेमान दुर्दशाकों प्राप्त हुए है । आपको प्रायदिचतत करके इन सब पाषोंका 
निराकरण करना चाहिए और इसके लिए उन लोगोंकी सेवा करनी चाहिए, जो इतने 
समयसे आपकी सेवा करते आये हें। यह सब कंसे सम्भव होगा। उन्होंने कहा कि 
सब लोगोंके लिए गाँवोंमें जाना और व्यक्तिगत रुपसें मजदूरों और ख्ेतिहरोंकी सेवा 
करना सम्भव नहीं है। परन्तु अप किसी रूपमें उन्हें आर्थिक सहायता पहुँचा फर 
उनकी सेवा कर सकते है और यह सेवा उन्हें काम देकर की जा सकतो है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि केवल कताई हो एक ऐसा उद्योग है 
जो प्रत्येक कुटोरमें पनप सकता है । इस फाममसें बड़े-छोटे, अमीर-गरौब, स्त्री-पुरुष, 
पढ़ें-बेपढ़े सभी लोग भाग ले सकते हे। उन्होंने कहा कि चरखेपर काम करना महायज्ञ 
है। उन्होंने सबको इसमें भाग लेनेंके लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने श्रोताओंसे आग्रह 
किया कि खट्रको सभी फिस्मके कपड़ोंपर तरजोह देते हुए प्रयोगमें लायें। उन्होंने 
फहा कि खादो पहनतनेके विरोधर्से यह निराधार तर्क दिया जा सकता है कि वह 
खुरदरी और मेंहगी होती है। परन्तु क्या आप इसलिए कि आपकी भाताका दिया 
भोजन अपेक्षतः घटिया किस्मका है उसे अस्वीकार कर घर-घर अच्छा खाना भाँगते 
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फिरेंगे। खट्टर घीरे-धीरे अधिक बढ़िया और अधिक सस्ता बनता जा रहा है। यदि 
आप इसे पर्याष्त संरक्षण दें, तो में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह और भी 
बढ़िया और सस्ता हो जायेगा। उन्होंने कहा, इस समय खट्टर पहननेमें कितना ही 
त्याग क्यों ने करना पड़े, अपने पिछले पापोंका प्रायश्चित्त करनेके लिए उसे पहनना 
ही चाहिए। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता हिन्दुसमाज-व्यवस्थापर कलंफ है। 
हिन्दू यदि जातिके रुूपमें जीवित रहना चाहते हे, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यह 
कलक मिटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस रूपमें छुआछतका आज प्रचलन है, 
उसका शिक्षण न तो मनुन दिया है और न उपनिषदोंन ही। उन्होंने हिन्दुओंसे 
स्वामी श्रद्धानन्दके नामपर अपील की कि वे इस विनाशकारी परम्पराको समाप्त 
कर दें। उन्होंने आशा प्रकट की कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कायरताकों छोड़ 
कर, यथासम्भव हर तरीकेसे अपने आपको स्व॒राज्यके लिए तैयार करके, उस महान 
संन्यासीकी ह॒त्यासे सबक लेकर अच्छे कार्मोर्मे जुट जायेंगे। 

भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो थेली मुझे भेंट की गईं है, उसमें 
सभामें उपस्थित सभी लोगोंका दान शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने अपील को कि 
जिन्होंने पहलेसे कुछ नहीं दे रखा है, वे शक्ति-भर खादीफार्यके इस कोषमें अपना 
हिस्सा दें और इस प्रकार महान देववन्धुकी स्मृतिका समादर फरें। उन्होंने भ्ोताओंसे 
प्रार्थना की कि थे सभामें भी बिक्रीके लिए रखा गया खट्दर खरीदें। 

[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइट, ४-२-१९२७ 


२१. सम्मति: वनिता विश्राम, शाहबादकी दर्शक पुस्तिका 


पौष कृष्ण १०, १९८३ [२८ जनवरी, १९२७ | 

इस वनिता विश्वा्म[कों] देखकर मुझे जितना आनंद हुआ इतना हि दुःख हुआ। 

दाताके लछीये मनमें आदर पैदा हुआ और भकानकी शांति इत्यादि देखकर आनंद 

हुआ परंतु सात वर्षकी विधवाकों देखकर मुझे दुःख हुआ। संचालकोंसे मेरी प्रार्थना है 

कि ऐसी बालाओंकों वे विधवा न समझें। ऐसा समझनेमें धर्म नहिं परंतु अघर्म है। 
ऐसी बालिका कुमारिका मानी जाय॑। 

मोहनदास करमचंद गांधी 


मूल (जी० एन० ८०४४) की फोटो-नकलसे। 


२२. दीक्षांत भाषण: बिहार विद्यापीठ, पटनामें' 


३० जनवरी, १९२७ 


गांधीजीन भाषणके आरंभ आद्या व्यक्तकी कि स्नातकोंने आज यथाविधि जो 
पवित्र संकल्प किये हे वे उनका जीवनमें पालन करेंगे और कहा: मेने यही बात 
गुजरात विद्यापीठके दीक्षांत समारोहमें कही थी कि यदि विद्यापीठ हारा एक भी आदर्श 
विद्यार्यी और आदर अध्यापक प्रस्तुत हो सके तो उसे अपने अस्तित्वकी सार्यकता सिद्ध 
करनेके लिए इससे अधिक कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन संस्थाओंका 
प्रयोजद घया है? मणियोंकी खोज ! इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कवि सणियाँ कस 
हैं या ज्यादा। अवदय ही वे “निर्मेलुतम एवं सौम्य प्रकाश फैलानेवाले ' हों। आगे 
बोलते हुए गांधोजीने दक्षिण आफ्रिकाके संस्मरण सुनाये: 

में दक्षिण आफ्रिकाम्में बीस वर्ष रहा। लेकिन मेरे मनमें हीरेकी खानें देखनेका 
विचार कभी नहीं आया । इसका एक कारण तो यह था कि मुझे आशंका थी कि 
शायद एक “अछत ' को वहाँ प्रवेश न करने दिया जाए और उसका अपमान किया 
जाए । परन्तु जब गोखले वहाँ थे, तब मेने इसे अपना कर्तव्य समझा कि वहाँका 
मुख्य उद्योग उन्हें दिखाया जाए। उनत्तका अपमान होनेकी आशंका नही थी। इसलिए 
हम वहाँकी सबसे वड़ी खान देखने गये । वहाँ हमने जो दृश्य देखे उन्हें में अभी 
भूला नही हूँ । ख्ोदी हुईं मिट्टी एवं पत्थरोके पहाड़ों जैसे कितने ही ढेर तो थे 
परन्तु हीरा एक भी नहीं। जब छाखों टन मिट्टी और पत्थर खोदते हुए कई छाख 
छोग भूगर्भमें समा जाते थे तब कहीं मुठ्ठीभर कौमती पत्थर मिल पाते थे। जब 
कुल्लिनानने, जो इस हीरेकी खानका स्वामी था, वर्षोकी मेहनत और लाखो पौंड खर्चे 
करनेके बाद एक पत्थर पाया, जो जारके मुकुटकी शोभा बढ़ानेवाले हीरे एवं कोहनर 
हीरेसे बड़ा था, और जब उसका नामकरण स्वामीके नामपर किया गया, तब आप 
उसके हषेंकी कल्पना कर सकते है। उसे छगा कि उसके जीवनका उद्देश्य पूरा हो गया 
है।। यदि हम किसी ऐसी वस्तुपर जिसका महत्त्व केवल क्रृत्रिम है, चाहे जितना श्रम 
और धन छगानेमें संकोच नहीं करते तो मानवीय खानसे हीरे निकालनेमें हमें कितना 
खर्च करना चाहिए ? हमें इसी भावनासे शिक्षणका काम जारी रखना चाहिए। 
हीरेकी यह उपसा उपयुक्त है। यह रस्किन हारा आत्माओंका निर्माण वाक्यांत्र्मे 
प्रयुकत उपसासे अधिक उपयुक्त है। वह निर्माण फेवल ईदवरके हाथमें है। हम सरणधर्मा 
सनुष्योंकों ईदवरने हमारे भीतर जो कुछ पहले ही से छिपाकर रखा है, उसकी खोज 
भर करनो है। 


१, मदरेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से । 
२, “ऑफ दि प्योरेस्ट रे सिरीव ” भरें का अपिद वाष्यांश। 
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उसके बाद उन्होंने सभी असहयोगी संस्थाओंके भावात्मक तथा नियेधात्मक 
पहलुओंका व्यौरा दिया । निषेधात्मक पहलू जिसमें सरकारसे सब तरहका सम्दन्ध- 
छेद भी शामिल है-- सभी वर्तमान संस्याओं हारा निष्पन्न हो चुका है। जिन 
विद्याथियों एवं अध्यापकोंन मेरी पुकार सुनी, जब में उनकी संख्या देखता हैं तो मे 
रत्तीभर भी खंद नहीं होता । इस बातका भी मुझे पर्चात्ताप नहीं है कि उनमेंसे 
बहुतसे वापस चले गये हैं और बहुतसे असन्तुष्द एवं नाराज हे। मुझ्ते उनके लिए 
दुःख तो होता है, मुझे उनके प्रति गहरी सहानुभूति है-- परन्तु मुझे इसपर कोई 
खेद या पद्चात्ताप नहीं है। 
ये परेशानियाँ और दुःख नित्य ही हमारे भाग्यमें हें -- इन्हें हमारे भाग्यमें मित्य 
होना ही चाहिए। यदि सत्यका पालन सुखकी अवस्थाका द्योतक हो, यदि सत्यकी 
कोई कीमत न चुकानी पड़े, और यदि सत्यपालनसे केवक सुख और आराम मिले, 
तो उसकी शोभा ही समाप्त हो जाये । आकाश भ्ते ही सिरपर टूट पड़े, हमें 
सत्यका पाछन करना नहीं छोड़ना चाहिए । सत्यका पालन करनेमें यदि हमें भारत- 
समेत सारे संसारसे हाथ थोना पड़े तो भी कोई वात नहीं। मृत्यूपर्यन्त सत्यका पालन 
करते रहनेपर ही हम सत्यके सच्चे उपासक बनेंगे | हमें यह दृढ़ विश्वास होना 
चाहिए कि हम ईइवरके शासनमें, भारत तथा उन सब वस्तुओंको, जो हमें प्रिय 
हैं, फिरसे प्राप्त कर छेंगे । में जानता हूँ कि हमारे अध्यापकों एवं प्रोफेसरोमेंसे 
बहुतसे परेशान हें, कुछए॒क भूखों भर रहे हेँ। राष्ट्रीय वातावरणकी उपयुक्त जुद्धिके 
लिए इस तरहकी सच्ची तपस्या अनिवार्य है। 
यह इन संत्याओंका नकारात्मक पहल है। मुझे प्रसन्नता है कि इसे निभाया 
गया है और तपत्याका अधिकांश भाग पुरा हो चुका है। परन्तु इस द्विविधात्मक 
संसारका इसरा भावात्मक पहल भी है। यह ज्यादा स्थायी तो है; किन्तु साथ ही 
यह ज्यादा कठिन भी है। यह पहलू विद्यापीठ जेसी संस्थाओोंको छोड़कर अन्यत्र 
कहाँ निष्पन्न किया जा सकता है? फिर यांधीजीने यूरोप एवं भारतमें अपनाई गई 
शिक्षा पद्धतिकी विषमताकी ओर ध्याव दिलाया। उन्होंवे कहा: 
यूरोपमें व्यक्तिकी विशेष प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर शिक्षा दी जाती है। एक ही 
वात तीन विभिन्न देशोंमें अपने-अपने देशकी संस्कृति एवं प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर 
तीन विभिन्न तरीकोंसे सिखाई जाती है । केवल हम छोग ही अंग्रेजोंकी पद्धतिका 
अन्वायुन्च अनुकरण करनेमें आवन्द मानते हें । वर्तमान प्रणालीका उद्देश्य ही इतना 
है कि हम पर्चिमकी ह-व-ह नकल करें। इसमें अजीव भी कुछ नही है। हमने अपने 
मामले उन अंग्रेजोंके सुपुर्दे कर रखे हे, जिन्होंने कभी हमें जाननेंकी कोशिश नहीं को; 
यह उसका स्वाभाविक परिणाम है। वेचारा मैंकॉले! वह क्या कर सकता था: वह 
हृदयसे विश्वास करता था कि हमारा संस्कृत-साहित्य अन्बविग्वासोंसे भरा हैं। वह 
वास्तवमें यही सोचता था कि परिचमी संस्कृतिके रूपमें वह हर्म कुछ पथ्य दे रहा 
है। इस तरह मैंकॉलेने अनजाने जो हमारा विनाश किया, उम्तके छिए हम उसे भन्ण- 
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बुरा न कहें । शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी होनेके कारण हम सारी मौलिकता खो वैढे 
है। हमारी स्थिति बिना पंखोके पक्षियों जैसी है। हमारी उच्चतम अभिलापा यह रहती 
है कि हम कही क्लक या सम्पादक बन जायें। वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें हममेंसे कोई 
एक भलेही छॉर्ड सिन्हा बन जाये परन्तु हममेंसे प्रत्येकको बहुत हुआ तो भारी 
भरकम विदेशी शासनतन्त्रका एक पूर्जा बनानेके लिए ही तैयार किया जा रहा है । 
मुजफ्फरपुरमें एक लड़का मेरे पास आया और पूछने लगा --कक्‍्या मे राष्ट्रीय पाठ- 
शालामें जाकर किसी दिन छाट साहब बन सकता हूँ? मेने कहा नहीं, तुम अपने 
गाँवके छाट साहव बन सकते हो; छॉड सिन्हा नहीं वन सकते। यह तो केवल हलॉफर्ड 
वर्कनहेडके हाथकी वात है। 

लोगोंके मनपर गरीबोंके पेसेसे अधिकाधिक संझ्यामें महलों जेसे शिक्षा भवन 
बनानेकी जो सनक सवार है, मांधीजीने उस बातका उल्लेख किया और कहा कि 
ये भवन ऐसी शिक्षा देनेंके लिए बनाये जा रहे हे, जिससे गरीबोंको वंचित रखा 
जाता है। 
मुझे एक बार इलाहाबादमें अर्थशास्त्र प्रतिष्ठान (इकोनोमिक इंस्टीट्यूट) देखनेका 
मौका मिला। प्रो० जेवन्सने मुझे यह भवन दिखाया (यदि मुझे ठीक याद है) और 
जैसे ही उन्होंने यह कहा कि इसके बनानेमें ३० छाख रुपये लगे है; वैसे ही में काँप 
उठा । छाखोंको भूखों मारे बिना आप ऐसे महू नहीं बना सकते | नई दिल्लीकों 
देखें, वह भी यही कहानी सुनाती है। रेलोके प्रथम और द्वितीय श्रेणीके डिब्बोमें जो 
शानदार सुधार हो रहे हैं, उन्हें देखिये। पूरी प्रवृत्ति विशेषाधिकार प्राप्त बहुत थोड़े 
लोगोके वारेमें सोचने एवं गरीबोंकी उपेक्षा करनेकी है। यदि यह हौतानका कार्य 
नही तो कया है? यदि मुझे सत्य कहना ही है, तो में इससे कम कुछ नहीं कह 
सकता। मुझे उनपर कोई रोष नहीं, जिन्होंने इस पद्धतिको जन्म दिया है। वे इसके 
अलावा और कुछ कर ही नही सकते थे। एक हाथी चीटीके बारेमें कैसे सोच सकता 
है? जैसे कि सर लंपेर ग्रिफिनने दक्षिण आफ्रिकी प्रतिनिधि मंडलके सदस्यके रूपमें 
भाषण देते हुए कहा था “जिसपर पड़ती है, केवल वही जानता है।”' हमारे हर 
भामलेका प्रवन्ध उनके हाथों है और संसारमें अच्छीसे-अच्छी नीयत रहनेपर भी 
उनमेंसे अच्छेसे-अच्छा व्यक्ति भी हमारे विषयमें इतना अच्छा प्रवन्ध नही कर सकता, 
जितना हम स्वयं कर सकते हे, क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारघारासे 
नितान्त भिन्न है। वे विशेषाधिकार प्राप्त थोड़ेसे लोगोंके सम्बन्धमें सोचते हेँ। हमें 
लाखो करोड़ोके विषयमें सोचना है . . .। 

स्नातक डिप्नियाँ ले लें, जो चाहें सीख लें, परन्तु उनका सारा ज्ञान चरखेपर केन्द्रित 
हो। उतका अर्थशास्त्र और उनका विज्ञान चरखेका उद्देश्य पूर्ण करनेमें सहायक हो। 
चरखेको ताकपर उठा कर न रख दें। चरखा हमारी गतिविधियोके सौर-मण्डलका सूर्य है। 
इसके बिना हमारे विद्यापीठ केवल नामके विद्यापीठ हे। लॉर्ड इंविनने ऐसा कहते समय 
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मानों वेदवाक्‍्य ही कहा कि हमें कौसिलों द्वारा किसी भी प्रकारकी प्रगतिके ब्रिटिश 
संसदकी ओर देखना चाहिए। हमें उनके प्रति रोप नहीं करना चाहिए कप 
संसद ही की वात सोच सकते हूँ । उनके सौर-मंडरूका सूर्य लंदन है, हमारे सौर-मंडलका 
है चरखा। हो सकता है, में इस सम्बन्धमे गछतीपर होऊें; परन्तु जवतक इसे गलत 
सिद्ध करके नहीं दिखाया जाता, में इस विद्वासको सेजोकर रखूँगा। चरखा किसी भी 
दशा किसी भी व्यक्तिकों हानि नहीं पहुँचा सकता और इसके विना हम, और 
यदि में कहें, तो यह भी कह सकता हूँ कि संसार भी नष्ट हो जायेगा। हम जानते 
हैं कि युद्धके दौरान असत्यका श्रेष्ठ धर्मके रूपमें प्रचार किया जाता था। उसके बादसे 
यूरोपको कंसे-कैसे अनुभव हो रहे है। संसार युद्धके परिणामोंसे थक चुका है । जैसे 
चरखा आज भारतको शाति दे सकता है, सम्भव है वह कर संसारको श्ञाति दे 
सके, क्योंकि चरखेका उद्देश्य यह नहीं है कि अधिकतम संख्यामे छोगोंकी भलाई हो, 
अपितु यह है कि सवकी भाई हो। जब कभी में किसी व्यक्तिको गलती करते देखता 
हूँ, में अपने मनमें कहता हूँ, गलती मेने भी की है। जब में किसी विपयासक्त व्यक्तिको 
देखता हूँ, में सोचता हूँ कि में भी कभी ऐसा ही था ! इस तरह में संसारमें हर 
व्यक्तिके साथ अपना नाता महसूस करता हूँ और मुझे छूगता है कि जबंतक हममें से 
मामूलीसे-मामूली व्यक्ति भी सुखी नहीं हो जाता में सुखी नहीं हो सकता। में 
चाहता हूँ कि आप इसी प्रयोजनके लिए चरखेकों अपने अध्ययनका केन्द्र बनायें । 
जैसे प्रकह्माकोी सव जगह राम ही दिखाई देते थे और तुलसीदासको क्रृष्णकी 
मूर्तिमं भी राम ही दिखाई दिये, उसी तरह आप अपने सारे अध्ययनको चरखेकी 
सम्भावनाएँ समझनेमें लगायें । हमारा विज्ञान, हमारी वढ़ईगीरी, हमारा अर्थशास्त्र 
इन सबको इस तरह प्रयोगमें कया जाये कि चरखा हमारे गरीवसे-गरीब लोगोंके 
लिए मुख्य आघार और स्तम्भ बन जाये। में जानता हूँ कि हम गुजरात विद्यापीठमें 
यह सब नहीं कर सके हैँ, आप भी यह कुछ नहीं कर रहे है। में यह वात शिकायतकी 
भावनासे नहीं कह रहा हूँ। में केवल अपने हृदयकी पीड़ा वाहर उडेक रहा हैँ, ताकि 
आप इस पीड़ाको समझ सकें। 

भाषणके दोष अंदर्मं विद्यापीठकी सहायताके लिए अपील की गई। उसकी 
सभी उपस्थित जनोंपर बड़ो अच्छी प्रतिक्रिया हुईं॥ २,००० रुपये देनेका वायदा 
किया गया और ६०० से ऊपर रुपये उसी जगह इकदठें किये गये। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 
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महात्मा गांघीने प्रदर्शनीका' उद्घाटन करते हुए कहा कि बड़े खेदका विषय है 

कि खादौ-प्रदर्शनीके आयोजनको आवद्यकता महसूस की गई। यह कदापि बधाई देनेका 
विषय नहीं है, क्योंकि आम तौरपर प्रदर्शनियाँ ऐसी वस्तुओंकी रूगाई जाती हे, जो 
लोकप्रिय न हों। आम किस्मके चावल अथवा गेहूँ या विदेशी तथा मिलमें बने कपड़ेकी 
प्रदर्शनी लूगानंकी कभी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। क्‍योंकि देशका कोई भी 
कोना ऐसा नहीं होगा, जहाँ ये वस्तुएँ पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध न हों। आयात किये 
हुए विदेशी कपड़े अथवा मिलमें बने हुए देशी कपड़ेमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
मेरी नजरोंमें दोनों हो बराबर हे । क्योंकि दोनों ही दक्ाओंमें पैसेका बहुत बड़ा 
भाग अमीर एवं बड़े-बड़े मिल-सालिकोंके पास चला जाता है। गरोब मजदूरोंकों धहुत 
ही कम, वस्तुतः बहुत ही थोड़ा पेसा मिलता है। जब मेने खहरका काम शुरू किया 
था तो अहमदाबावके बहुतसे मिल-मालिकोंने, जिनसेंसे बहुतोंको म॑ अपना मित्र समझता 
था, कहा कि यह सब व्यर्थ है। उससे आपकी इच्छाके विपरीत छोगोंके बजाय हम 
मिल-मालिकोंको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि खादी कभी हमारा मुकाबला नहीं 
कर सकेगी । मिल-मालिकोंने सचमुच ही प्रतियोगितामें खादीको खत्म करनके लिए 
कपासके बचे हुए कचरेसे एक नई किस्मका कपड़ा तेयार कर दिखाया। इन सिलू-मालिकों ने 
ही अपने कपड़ेकी कौमतें बढ़ाकर और इसके अलावा बहुधा विदेशी उत्पादनकों 
स्वदेशीके नामपर घोखेंसे लोगोंके गले मढ़ कर बंगालमें स्वदेशीको खत्म कर दिया। 
उन्होंने मुझे इस बातकी याद विलाई और ठीक हो दिलाई कि उनके मिल उद्योगका 
आधार देश-भक्ति अथवा जनताफे प्रति प्रम नहीं है; वरन्‌ वह उनके लिए फेवल व्यापार 
और उच्चयमके रूपमें ही है। और उसका उद्देश्य अपने हिस्सेदारोंकों ज्यादासे-ज्यादा 
लाभांश देना है। परन्तु जब बादमें उन्हें पता चला कि स्वदेशी आन्दोलनके दिलोंमे 
जो कुछ किये जानेकी कोशिश की जा रही थी, में उससे बिलकुल भिन्न दिद्यामें प्रयत्न 
कर रहा हूँ तो वे मेरे प्रयातोंकी सराहना करने रूगे। आगे बोलते हुए गांघीजीने 
लोगोंसे आग्रह करते हुए कहा कि आप विदेशी अथवा मिलमें बने हुए कपड़ेको 
उपयोगमें न ल्‍हायें। यह आपका धर्म है कि आप खादी, केवल खादी ही खरीदें। जैसे 
केवल पचास वर्ष पुर्वे आपके वस्त्र केवल गाँवोंमें बनते थे उसी तरह अब फिर होना 
चाहिए। में चरखा, हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके उन्हीं पुराने खुशहाल दिनोंको फिरसे 


२. अख्विऊ भारतीप चरख़ा संघकी बिद्वार-शास्ा द्वारा आऔमतो राधिका सिन्हा इन्स्टेय्यूट होकर 
भापोजित । 


३३-२३ 


के सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


काना चाहता हूँ। अर्थशास्त्रियोंका कहना है कि से असम्भव कार्य करना चाहता हैं। 
कुछ छोग मजाकके रुपमें टीका-टिप्पणी करते हुए कहते हे कि जब मेरा देहान्त होगा 
तो मेरे मृत ध्रीरकों जलानेके लिए लकड़ीकी कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेने चरपे 
बनवा रखे हें; इस रूपमें मानो मेंने लकड़ीकी पर्याप्त व्यवस्था पहलेसे हो कर हो 
है। छुछ भी हो यह तथ्य है कि मिल-उद्योगर्में गरीब मजदुरोंकों एक रुपया उत्पादन 
मूल्यकी बस्तुमें कठिनाईसे एक पैसा मिलता है--रुपयेपर एक आना भी उन्हें कभी 
नहीं मिछता। महात्माजीने आगे बोछते हुए कुछ आँकड़ोंका हवाला देते हुए लोगोंको 
आथिक स्थितिका विस्तारसे विवरण दिया। उन्होंने लोगोंकी आमदनीके दादाभाई 
नोरोजी, लॉर्ड कर्जेंव और आर० सी० दत्त द्वारा तैयार किये गये अनुमानको सामने 
रखा भौर कहा: 

भारतकी प्रति-व्यक्ति आमदनीको वताने वाले छोटेसे निशानकी तुलनामें यह लम्बी 
लाल पट्टी देखिए जो अमेरिकाकी प्रति-व्यक्ति आमदनीको बता रही है। वहाँ एक 
व्यक्तिकी प्रतिदितककी आमदनी १४ रुपयेसे ऊपर है और यहाँ प्रतिदिन १॥ आना है। 
अन्य देझ्षोंकी आमदनीकी तुझना कीजिए क्रमशः इंग्लेंड, फ्रांस, जापानकी प्रतिदिनकी 
आमदनी ७, ६, और ५ रुपये है और यहाँ प्रतिदिन १॥! आना औसत आमदनी है। 
यदि आप वेतन पानेवाले मन्त्रियों, कार्यकारी पार्षदों और कुछ एक वकीलों तथा उनसे 
कुछ कम लखपतियोंकी आमदनीको इस हिसावसे अछग कर दें तो हमारे बहुसंस्थक 
गरीब छोगोंकी आमदनी इससे भी कम होगी। में आपसे बड़ी विनम्नतासे पूछता हूँ कि 
आप कोई उपाय बतायें जिससे इस स्वल्प आमदनीको बढ़ाया जा सके। में सभीसे यह 
पूछता रहा हूँ परन्तु कोई छाभ नहीं हुआ। गहन चिन्तन एवं हालके वर्षोौके दौरान 
लाखों लोगींते सजीव सम्पर्कके परिणामस्वरूप मेने यह सुझाव दिया है कि इस आमदनी 
को बढ़ानेके लिए केवछू चरखेको ही साधनके रूपमें अपताया जा सकता है। . « - 

इस' उत्पादतका अर्थ है ३०,००० रुपयोंका विहारकी २३,००० गरीब महिछाओंमें 
वितरण। मेरे साथ दरभंगाके खादी केन्‍्द्रोंमें आइयें और देखिये कि वहाँकी हिन्दू एवं 
मुसलमान महिलाओंको चरखेने कितना उल्लास और कितनी प्रसन्नता दी है। यदि 
में इससे अधिक महिलाओंकों काम नहीं दे सकता, तो यह मेरा नहीं, आपका दोप 
है। यदि आप उनके हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ सरीदनेकी चिन्ता नही करते, 
तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। आपके द्वारा प्रत्येक गज खट्टर खरीदनेका मतलूव 
उन महिराओंके हाथमें कुछ पैसे रखना होगा। वे कुछ-एक पैसे ही होंगे, अधिक 
नहीं। परन्तु जहाँ पहले एक पैसेकी भी कमाई नहीं थी, वहाँ कुछ पैसोंका भी महत्त्व 
होगा। मेने राजमहेन्द्र और वारीसालमें' पतित महिलाओंकों देखा था। एक जवान 


१. पटना विंधापीठ्के विधार्यियें द्वारा विभिन्‍न देशोंकी अति-व्यक्ति भाव दक्षनिवाली तालिका। 
२, यहाँ यांवीजीका झयारा खादीकी उत्तादन और बिक्री ताल्काकी ओर दे। 
३. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ९३-९६ ! 


भाषण : पटनामें, खादी प्रदशेनीके उद्घाटनपर ३५ 


लड़कीने मुझसे पूछा “आपका चरखा हमें क्या दे सकता है? / उसने कहा, “जो 
आदमी हमारे पास आते है उनसे हमें कुछ-एक मिनटोके ५ या १० रुपये मिल जाते 
हैं। ” मेने उसे बताया कि चरखेंसे आपको उतना तो नहीं मिल सकता; परन्तु यदि 
आप छज्जास्पद जीवन जीना छोड़ दें, तो में आपको कातना और बुनना सिखानेका 
प्रवन्ध कर सकता हूँ और इनसे आपको समुचित जीविका कमानेमें सहायता मिल 
सकती है। उस लड़कीकी वात सुनकर मेरा दिल अन्दर ही अन्दर बैठ गया और 
मेने ईश्वर्से पूछा कि मेरा भी जन्म स्त्रीके रूपमें क्यों नहीं हुआ। मेरा जन्म स्त्रीके 
रूपमें न होनेपर भी में स्त्री वन सकता हूँ और भारतकी उन स्त्रियोंके लिए ही, 
जिनमें अधिकाशको प्रतिदिन एक आना भी सही मिलता, में चरखा एवं अपना भिक्षापात्र 
लिये हुए देशभरमें चक्कर काट रहा हूँ।' 

में आपसे यह विनती उन वहनोके लिए करता हूँ। में सरकारसे विनती करनेमें 
भी कोई शर्म नहीं मानता। में खादी और चरखेके कार्यक्रके लिए वाइसराय और 
मन्त्रियोंका सहयोग चाहता हूँ। आप, आपको जो विभाग सौंपे गये हें उनसे मुझे 
पैसा दीजिए। अपने कर्मेचमरियोंकों खादी पहनाइये। अपने स्कूलोमें चरखे शुरू 
करवाइए | अपने आप खादी पहनिए। 

उन्होंने कहा कि देशका यह मेरा तीसरा दौरा है। मेरा यह विचार है कि 
शिक्षित बिहारियोंमें से कुछ ही छोग प्रान्तके गाँवोंमें रहनेवाले गरीब लोगोंके उतने 
निकट सम्पर्क्मं आये है, जितना में स्वयं आया हुँ। उत्की दुर्देशाका व्यक्तिगत 
रुपसे अध्ययन करनेके बाद से इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उनको गरीबीकों दुर 
फरनेका एक-मात्र साधन चरखा है। कई लोगोंका कहना है कि असहयोग आहा्दो- 
लनके साथ खहर भी समाप्त हो गया है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत 
खादान बड़ी उन्नति को है। परन्तु मुझे उसकी प्रगतिसे सन्‍्तोष नहीं है। करोड़ोंके छिए 
भोजन एवं कासको व्यवस्था करना मेरा उद्देश्य है। परन्तु यह्‌ काम अभी लाखोंकी 
गिनतीतक भी नहीं पहुँचा है। . « « 

मेने खादीको सरकारी गेर-सरकारी और हिन्दू तथा मुसलमान दोनोंके लिए 
संयुक्त मंचके रूपमें पेश किया है। यदि हिन्दू यह सोचे कि इससे अधिकतर मुसलमानोंको 
लाभ होगा क्योंकि बुनकर [ज्यादातर] मुसलमान हो हे या मुंसहूमान यह सोचें कि 
इसका लाभ हिन्दुओंकों होगा क्योंकि अधिकतर हिन्द महिलाएँ ही कताई करती 
हें--तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। वास्तवमें इससे दोनों जातियोंको छाभ होगा, 
पपोंकि बुनकर और कतेये हिन्दू और सुसलूमान दोनों है। लोगोंकी यह भी शिकायत 
है कि खादी खुरदरी और घटिया किस्मकी होती है। परन्तु में पूछता हुँ कि क्‍या 
माप साताको बनाई हुई रोटोको इस कारणसे अस्वीकार कर देंगे कि दिल्लीके बढ़िया 


१. पद भौर इसते पिछला भनुच्छेद यंग इंडिया १०-२-१९२७ से गौर श्सते भागेका एक अनुच्छेद 
चसवजोबन ६-२-१९२७ से लिया गया है। 


३६ सस्पूर्ण गांवी वाइमय 


बिस्कुटोंके मुकाबलेमें वह्‌ घटिया है। मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। गांधोजीने प्रौ० 
एस० ची० पुणताम्बेकर एवं ओऔयुत वरदाचारी द्वारा लिखित पुरस्कृत “ हाथ फताई 
और हाथ बुनाई” नामक निवन्धकों ध्यानपूर्वक पढ़नेकी सलाह दी। उन्होंने भाषण 
समाप्त करते हुए सभी छोगोंसे, विशेषकर शिक्षित और घनी छोगोंसे, हादिक अपीछ 
को कि वे चरखा और खादीको अपनाकर देशमें उसके लिए वातावरण बनायें 
ओर कहा कि यदि एक बार ऐसा हो जाये तो उस प्रकारकी प्रदग्गेनी, जिसका से 
इस शामकों उद्घाटन फरने जा रहा हूँ, फिर कभी लगानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं होगी। आप गाँवोंमें बसनेवाले उन गरीब लोगोंके लिए कुछ करें जिनको 
कौमतपर आप कस्बों और छहरोंमें चघिरकारूसे फलफूल रहे हें? यह आपके योग्य 
काम है। 

[ अंग्रेजीसे 

सर्चेलाइट, २-२-१९२७ 


२४: पत्र : मीराबहनको 
३१ जनवरी, १९२७ 


चि० भीरा, 

तुम्हारे सभी पत्र मुझे समयपर मिल गये हे। डाककी व्यवस्था बहुत ही अच्छी 
है। इस लगातार सफरके बावजूद कोई पत्र इधर-उधर नही हुआ है। 

हम आज रातको बिहार छोड़ रहे हें। इसका दुःख न हो, यह वात नही है। 
बिहारका मेरे लिए एक अपना अरूय आकर्षण है। 

में संक्षिप्त पत्र ही लिखूँगा, क्योंकि जितना समय मेरे पास है, उसमें मुझे वहुत 
लिखना है। 

वहाँके प्रमुख मित्रोंको जमा करके तुम नीचे लिखा ब्रत ले सकती हो, ताकि 
वे घबरायें नहीं। केवछ तीन बार ही खाना खाओ और आखिरी खाना शामके सात 
बजेके वाद नहीं होना चाहिए! भाखरीपर' घी न चुपड़ा जाये। सब्जी नमक सहित 
या नमकके बिना साधारण उबली हुई हो। दूध बिना चीनीका हो, एक वारमें दो से 
ज्यादा सब्जियाँ न हों और तीनसे अधिक फल न हों। नीबू, शहद, शक्कर, नमक भौर 
सोडा डालूकर पानी जितना चाहो पी सकती हो। फिलहाल यह ब्रत २० मार्चतक 
रहे। दवाके तौरपर छी जानेवाली कोई चीज अलग न मानी जाये । बीमारीकी हालतमें 
इन चीजोंमें फेर-फार किया जा सकता है। 


१. सापारणतथा ज्वारकी मोटी रोटी । 


पत्र : मीरावबहनको ३७ 


मेरे खयालसे उपरोक्त प्रतिवन्धोंसे सारा काम चर जायेगा। इस मीयादको बढ़ाने 
न बढ़ानेके वारेमें जब हम मिलेंगे तब चर्चा करेंगे ही।' 

जवतक तुम फुर्तीसी काम न कर सकने छायक मोटी न हो जाओ तवबतक यह 
माननेका कोई कारण नही है कि तुम जरूरतसे ज्यादा मोटी हो। ऐसा होनेका कोई 
खतरा नहीं है। किसी भी सूरतमें, ब्रतसे तो ऐसा कोई खतरा है ही नही। 

मेने तुम्हारी गुरुकुल-विरोधी रायकों ध्यानमें रख लिया था; किन्तु मेने उसके 
सम्वन्ध्मं कुछ कहना नहीं चाहा था। जो हमें पसन्द न हो ऐसी हर चीजकी 
आलोचनासे स्वतन्त्र निणंय करने या उसे प्रकट करनेकी शक्ति मारी जाती है; खास 
तौरपर जब वह्‌ आलोचना प्रियजनोंकी तरफसे होती है। फिर भी मुझे खुशी है कि 
तुमने अपने-आप भूल सुधार छी है। इतनी ही वात है कि तुम्हे इन बातोंके बारेमें 
व्यय परेशान नहीं होना चाहिए। आत्म-सुधारसे प्रफुल्लता आनी चाहिए। 

अब इससे ज्यादा लिखना सम्भव नही है, क्योंकि मुझे तीन मीछ पैदल चलकर 
स्टेशन पहुँचना है। अब इतना ही वक्‍त है कि गाड़ी आरामसे पकड़ सकूं। 

सस्नेह, 
बापू 

[ पुनर्च : ] 

यात्राके मुख्य स्थान ये है। एक दिनमें तीन-तीन जगह जाना है। 

२ गोंदिया 

३ वर्धा 

४ व्णी 

५ यवतमाल, बरार 

६-७ अकोल्‍ला 


दूसरे स्थानोंकी तारीखें अभी निश्चित नही है। हाँ, ७ के बाद मुझे मिल सकें, 
इसके लिए पत्र खादी भण्डार जलगाँव (जी० आई० पी० रेलवे)के पतेसे भेजे जाने 
चाहिए। 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०१) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१. मीरावइनने अपनी पुस्तकमें इस सम्बन्धमें लिखा है, « जदांतक मुझे याद है मेंने श्त भोजन 
हक हक भापूकी इजाजतले एक साख्तक जारी रखा था और उसके बाद मुझे सादे भोजनकी भादत 
गई थे || 99 


२५. पतन्न: आश्रमकी बहनोंको 
सोमवार, पौप वदी १३[६१ जनवरी, १९२७ |! 


प्रिय बहनों, 


फिर सोमवार आ पहुँचा। इस बार अभीतक तुम्हारा पत्र मुझे नहीं मिला। 
आज हम पटनामें है। यहाँ वहुत भान्ति है। इसी जगह राजेद्धवावृका प्यारा 
विद्यापी5 है। यह स्थान ठेंठ गंगाके किनारे खेतोंमें है। आसपास अन्य मकान नहीं 
है। दृब्य अच्छा कहा जा सकता है। विद्यापीठका वापिकोत्सव होनेके कारण विद्यार्थी 
और शिक्षक हर स्थानसे आये हे। इसलिए आश्रमके तमाम मकान छोगोसे भर 
गये हैं। 

तुम्हारे लिए और आश्रमके लिए में कुछ काम बढ़ा रहा हूँ। यहाँके कार्यकर्ताओंको 
स्त्रियाँ हमारी स्त्रियोंसे ज्यादा असहायावस्थामें है। इनमेंसे कुछ थोड़ें दिनोके लिए 
वहाँ आना चाहती हे। उन्हें में रोकना नहीं चाहता, वल्कि उलटे प्रोत्साहन दे रहा 
हूँ। अगर इनमेंसे कुछ बहनें आयें तो में मानता हूँ कि तुम उनका स्वागत करोगी 
और जो बोझ बढ़ेगा उसे उठा लोगी। इन्हें वहाँ भेजनेका उद्देग्य यह है कि इनकी 
झिझक खुल जाये और वे कातना-पीजना सीख लें। उसके वाद में चाहता हूँ कि वे 
आकर थहाँकी बहुनोंमें काम करें। 

अगर तुममेंसे कोई इस मामछेमें कुछ कहना चाहे, तो जरूर कहें। यदि मुझसे 
जल्दवाजी हो रही हो तो मुझे रोकना। दुखलीकों धर्म नहीं होती। मुझे तुम दुखी 
समझना। मुझसे इन वहनोंकी विवश्ञताका दुःख सहा नहीं जाता। वहाँ हम भी कुछ 
कम असहाय नहीं हैं। मगर ये हमसे भी ज्यादा असहाय है। 


बापूके भाशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६३७) की फोटो-नकलसे | 


१, जनवरी १९१७के अन्तिम दिलेमिं गांधीजी पटनामें ये! 


२६. पतन्न; सगनलाल गांँधीको 


मौनवार [३१ जनवरी, १९२७ 
चि० मगनलाल, 
जब रुखीका ऑपरेशन हो तब मुझे समाचार तारसे देना। डाकटरकों रुखीकी 
घवराहटकी वात भी बता देना। 
मीरावहनके अन्य पत्र भेज रहा हूँ। 
बापूके आहीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७१) से। 
सौजन्य : राघावहन चौधरी 


२७. पतन्न: विट्वलदास जेराजाणीको 
पटना 
सोमवार [३१ जनवरी, १९२७ ] 
भाईश्री ५ विदृठलदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। विक्रीके बारेमें यंग इंडिया” और “तवजीवन 'में में 
अप्रैलमें लिखूँगा। अहमदनगर जिलेके लिए १६ तारीख नियत की है, इसलिए में 
भानता हूँ कि मुझे उससे पहले ही बम्बई पहुँचना होगा। अभी मुझे कार्यक्रमका 

तारीखवार ब्यौरा नही मिला है। 
बापुके आशीर्वाद 


[ दौरेकी तारीखें [* 
गुजराती (एस० एन० ९७६२) की फोटो-नकलरूसे । 


२८: सन्देश : “रिव्यू ऑफ सेशन्स को 
[१ फरवरी, १९२७ से पूर्व 
में आपको यह बतानेके सिवाय क्या सन्देश भेजूँ कि मेरी राष्ट्रीयता तीज 
बत्तर्राष्ट्रीयता है? में राष्ट्रों अथवा धर्मोके वीच होनेवाले संघर्षत्ते ऊप गया हूँ। 
[अंग्रेजीसे 
भॉडन रिव्यू, फरवरी, १९२७ 
१, देखिए “ पत्र: मगनलाछ गांधीको ”, २०-१-१९२७। 


२. यहाँ नहीं दी छा रही है देखिए “पत्र: मीराबइनको”, ३१-१-१९२७ । 
३, ७ रुई डो होलडो, जेनेवा, स्विट्नरलैंढके फेल्चिप्त वार्ता द्वारा संस्थापित। 


२९. पत्र: मगनलाल गांधीको 


मंगलवार [१ फरवरी, १९२७ ]' 
चि० मगनलछाल, 


भीरावहनका पत्र इसके साथ है। बीजापुरका प्रवन्च तुम कर ही रहे होगे। 

तुम्हें सर गंगारामको आश्रमके खेती-सम्बन्धी कार्यक्रका और हिसावका एक 
विवरण भेजना है, जिससे वे सलाह दे सकें। इस विवरणमें जमीनका क्षेत्रफल, 
उसका नक्शा, उसकी किस्म, उसमें अवतक ली गई फसलोंका विवरण, अवतक किये 
गये अन्य उपयोग ठया पानीकी व्यवस्थाकी जानकारी होनी चाहिए। 

अवतक दुग्घालय विशेषज्ञ आ गया होगा। 

कपास-संग्रहके लिए जयसुखढाल जो हुण्डी भेजें उसे सकार देवा अबवा बह 
जो-कुछ मेँगवाएं, सो भेज देना। कितनी रकम दी जा सकती है, सो नारणदास 
जानता है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डवब्ल्यू० ७७५९) की फोटो-तकलसे | 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


३०० तार: जमनालाल बजाजको 


कलकत्ता 
१ फरवरी, १९२१७ 
जमनालाल बजाज 
वर्बा 
केवल जरूरी छोग ही गोंदिया रहेंगे, वाकी वर्बा | 
[ अंग्रेजीसे/| 


पाँचवें पुत्रकों बापुके आश्ञीर्वाद 


१. सर गंगाराम द्वारा दिये गये आश्रमके कृषि-कार्यक्रम सम्बन्धी विवरणदी पद मंगनदास्को 
होमवार, ७-२-१९२७ के पत्रमें दिलाई गई है। उतते पहले मंगलवार १ फरवरीकों या। 


३१. पन्न : प्रभावतीकों 
[२ फरवरी, १९२७ से पूर्व | 


चि० प्रभावती, 

तुमको एक ख़त मेनें छीखा था वह मीला होगा। आश्रममें भेजनेके लिये 
पिताजी और में खूब प्रयत्त कर रहे है। सफलता मीलनेकी आशा है। मेने तुमारे 
इसुरको खत भी लिखा है। दरम्यान सासुजीको प्रसन्नचित्त रखो और उतकी हादिक 
सेवा कीजीयो! सास भी माताके समान है ऐसा घर्मं सीखाता है। सच वात तो यह 
है कि सुश्रूषा किसीको भी हो हमेशह आत्माकी उन्नति करती है। सुसरालमें भी 
अवसर मीलनेपर अम्यास करना। मुझको नित्य छीखों। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३३७) की' फोटो-नकलसे | 


३२. पत्र: ब्नजकिद्योरप्रसादकों 
बुधवार [२ फरवरी, १९२७ [ 


भाई ब्रजकिशोरप्रसाद, 

प्रभावतीको रोक ली [या] उससे मुझको कुछ दुःख हुआ । हम जो थोड़े आदमी 
धर्म और देशकी सेवा करना चाहते हे उनको सरकार और समाज दोनोंका डर 
छोडना होगा। मेरा अभिप्राय है कि चि० प्रभावती अच्छी सेविका बन सकती है। 
हुशियार है, उचमी है और शीलवती है सेवा करनेकी इच्छा है। ऐसी छड़कीको 
जितनी उत्तेजना दीई जाय कम है। 

उनके श्वसुरसे मेरी बात हो गईं।' उन्होंने कहा यदी प्रभावतीको में आरेमें छे 
जाता तो उनको कोई उजुर नहिं होता। प्रभावतीकी सासका स्वास्थ्य अच्छा होनेसे 
प्रभाको आश्रम भेजनेंके लिये भी वे तैयार है। अब मेरी सलाह है कि प्रभावतीको 
बीघ्तासे आश्रम भेज दी [या] जाय। सासके छीये जबतक आवश्यक है उनकी 
सश्रूपाके छोीये रहना चाहिये। 


१, देखिए “पत्र: प्रभावतीकों”, २-२-१९२७। 
२. २८ जनवरीको गांधीजी भारामें ये और पह पत्र उत्तके वाद द्वी छिखा गया प्रतीत होता दे। 
३. देखिए भगला शोषक। 


के सम्पूर्ण गांती चाइमय 


यदि मुंबई नहिं तो कलकत्ते जाकर किसी दाकतरकों क्यों तवीयत बचा 
हक ? तुमारे णरीर अच्छा बना लेना चाहिये। यह क्‍या बात है हर रोज बीमार 
जाना ? 


#* 


आपका, 
मोहनदास 
मूल (जी० एन० ३३१६) की फोटो-नकलसे | 


३३- पत्र: प्रभावतीकों 
[२ फरवरी, १९२७ |! 

चि० प्रभावती, 

मेंतें शवसुरके साथ खूब बातें की। वे तो तुमारे आरा मेरे साथ आतेमे अनुकुल 
थे औबौर तुमारे आश्रम जानेगें भी अनुकुछ है। बब पिताजीसे बात करना। सासकी 
तवीवत दुरुस्त होनेसे आश्रम चले जाना यदि पिताजी बाज्ना दें दो। विद्यावती और 
चन्द्रमुखीकों साथ लेनेक्री कोगीप कीजियो। 

तुमारी आश्या बहोत करता हुं। 


वापूके आशीर्वाद 
मल (जी० एन० ३३०४) की फोटो-नकलसे | 


छ् 


३४. पन्न : सगनरूल गांधीको 


चि० मगनरूारू 
मेंने तुम्हें मीरावहनके पत्रोंते उप्तावन भरा एक लिफाका नेजा था; मिल गया 
होगा। आज बन्‍्य पत्र भेज रहा हूँ। इन पत्रोंको सेमालकर रखते ही न ? इन्हें काका 
साहब॒क्ो पढनेके लिए देते हो या नहीं! न देते हो ता अब देता। 
रुखीका ऑपरेशन होनेका तार पटचासे रवाना होनेके दाद मिला। बातइझन है 


गया, वह बहुत अच्छा हुआ । में बाग व्यौरेवार समाचार परावका आना रखता हूं । 


पिछ्लि श्ोप॑ कर्म ब्रनक्िशोरपतादका पत्र आर यह पत्र दोनों एक दिन ही दिख यंदे प्रतीत 


द्वोते दे। 
5 ल्‍्डीके ऑपरेशन और गोंदिया-यात्रांक उच्थलते। 


पत्र; मगनलाल भांधीको ४३ 


जॉनसे कहना कि वह मुझे पत्र छिखे। उसका भारतीय नाम क्या है? वह 
भारतीय नामसे पुकारा जाना पसन्द करता है या अंग्रेजी नामसे ? गिरिराज कुछ कह 
गया है क्‍या ? 

मणिवहनके पत्रसे लगता है कि रसोई बहुत अच्छी तरह नहीं चलाई जा रही 
है और सब्जियाँ भी दो-तीन दिनकी सुखी हुई होती हे। यह बात उसने अपने 
अनुभवसे नही, सुनकर लिखी है। इसलिए तथा चूँकि शंकरपर मुझे विश्वास है, इस 
कारण भी यह खबर मुझे सही नहीं लगती। लेकिन भोजनारूयकी व्यवस्था पूरी तरह 
ठीक रहनी चाहिए, इस लोभसे में यह उड़ती खबर तुम्हें लिखे दे रहा हूँ। 

जल्दी ही गाड़ी गोंदिया पहुँचेगी। इस समय उससे पहलेके स्टेशनपर खड़ी है, 
इसी बीच मेने यह पत्र लिखा है। 


बापूके आश्ञीर्वाद 


[ पुनरच : ] 

चम्पासे कहना कि उसके गहने बम्बई पहुँच गये है और वहाँसे अब सावरमती 
पहुँच जायेंगे। मीरावहनके जिन पत्रोंमें आलोचना की गई है, उन्हे सवको पढ़वाना 
शायद तुम ठीक न समझो; इसलिए इस बारेमें अपनी समझसे काम लेना। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७३) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : राघावहन चौधरी 


३५. पत्र: मगनराल गांधीको' 


गोंदिया 
बुधवार [२ फरवरी, १९२७ | 


* » - उसे सन्तोष हुआ तो, ऐसा नही छगा | छेकिन उसका वहाँ आना घ्मं था। 
रुखीकी गम्भीर रुग्णावस्थाके समय वह तुम्हारे समीप हो, उसके लिए यही शोभनीय 
था। मुझे यह भी छगा है कि अब वह यहाँ किसी भी कारखानेमें काम नहीं कर 
सकता। कारखानेसे उसे जो मिल सकता है, सो उसके पास है। उसे तो अपने बलूपर 
ही तखकी करनी है। मेने तो उसे सुझाव दिया है कि वह तुम्हारा सचिव बनकर 
तुम्हारे कामकी देखभाल करने लग जाये। रुखीकी वीमारीमें सेवा करना एक वात 
है और अपने लिए स्थायी रूपसे कोई काम चुनना दूसरी बात। इस दूसरी बातपर 
तुम विचार करना और जैसा ठीक रूगे सो लिखना। 

७ विक्रमको छः महीनेतक पढ़ना नहीं है; केवल शरीरश्षम करना है। उसे 
कातने और वुननेका काम करना है। इसलिए तुम्हे जो उचित लगे तुम वह काम 


१. पन्रका प्रारम्तिक संश उपलब्ध नहीं है। 
४, साधन-सूत्रके भनुत्तार। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


उससे छेता। मेरी नजर उसपर है। वह वसुमती बहनका सम्बन्धी भी है, किन्तु हमारे 
पास तो वह सीचा आया है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (स्ी० डचब्ल्यू० ८६९४) से। 
सौजन्य : राबावहन चौधरी 


३६. भाषण: तुमसरमें' 


२ फरवरी, १९२ 
मेरा काम ही मेरी वाणी है। . . . में ग्रोव्यामें कुछ नहीं बोला | मेने ५०० र० 
को खादी-भर वेच्री और इतनें-से ही खुश रहा। यह जानते हुए भी कि इस देशमें 
करोड़ोंका कपड़ा विदेशोंसे छाक्रर जुटाया जाता है, उसके मुकावलेमें ५०० रु० की 
खादी तो समुद्रमें एक बूँदके वरावर है, में खुश क्यों हुँ? में जानता हूँ कि मेरा ढ़ 
खादी बेचकर, रसीदीपर दस््तखत करके छोगोंको छठचाना कितनी लछज्जाछी बात है। 
मगर जब आप ज्ादी-जँसी स्पप्ट वातका भी महत्त्व नहीं समझते, तो में कया करूं? 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


कफ 


३७. अ० भा० च० संघके समाचार 


अखिल भारतीय चर्नव्ा संबने सालकी शुरुआन बहुत अच्छी की है हे 
जनवरी, 2९२६ को इसकी सह्स्य-नूतरीर्मे प्रथम श्रेणीके २,३४४ गौर द्वितीय शरणीके 
४१५ सदस्य श्रे। इस वर्ष उसी दिन सदस्योंकी संख्या इस तरह थी: पहली थेणीर्न 
१,४५८ दूसरीमें ११५ बोर वाल श्रेणी १५९। प्रथम श्रेणीके इन १,४५८ सदस्याम 
१,२१२ सदस्य तो पुराने हैं जौर २४६ तये। गठ वर्ष नियमित रूपसे मृत भेजनेवाद 
१,०७७ सदस्य थे, यानी इस वर्ष प्रारम्भर्म ही नर्य सदसत्योके अछावा १४५ ओर ह एन 
सदस्य मिल चुके हे जो सृतके रूपमें अपने हिल्सेका नियमित चन्दा भेंलनवाद न्र न्‍् 
हैं। जो गत वर्ष क्षपता चन्दा नहीं भेज सके थे, वें तीन महीनेका चन्दा भेजकर अब 
इस सालके नये सदस्य वन जायें। 

तकनीकी विभागने सदस्योंकी सृतकों मुस्तदासे 
अवतक कमसे-कम ४६४ सदस्योंके सूतकी जाँच सम के पा बा 
उन्हें मूचित कर दिया गया है। अब सूतकी रसीदके फामम ₹ 


मदइरेव देसाईकी- “साप्तादिक से। 
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दिये गये सूतके परीक्षणके, समानताके, वारीकीके और मजबूतीके अंकोके खानें भी रहा 
करेगें, जिनमें सदस्योके सूतके पिछले परीक्षणके परिणाम भरे जायेंगे। 

तकनीकी विभाग द्वारा जाँचे गए सूतके अच्छे नमूनोंकी जाँचके कुछ परिणाम 
नीचे दिये जाते है: 


वारीकीके 
परीक्षण. समानता अंक 
श्रीयुत वी० एस० दांडेकर, बनारस ९४ ९४ ३० 
» वेलजी लखमसी नप्पू, माटुंगा बम्बई ९४ ९६ २५ 
»  विंदृठकृदास जेराजाणी, बम्बई ८७ ९६ १३ 
». गोविन्दभाई पटेल, गुजरात ८७ ९३ १४ 
» भाईलालक बाजीभाई, गुजरात ८६ ९२ १० 
»  प्रभुदास सरैया, गुजरात १०० ७९, २१ 


सूतको वबुरेसे अच्छा, अच्छेसे अधिक अच्छा और अधिक अच्छेके बाद अधिकसे 
अधिक अच्छा बनाना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। चरखा संघके सभी 
एजेंटोको अ० भा० च० संघ परिषदने परिपत्र द्वारा सूचित कर दिया है कि वे अपने 
यहाँके सभी किस्मोंके कपड़ोंके ४-४ वर्ग गजके नमूने और जिस सूतसे वे बुने गये हो, 
उसकी एक-एक लच्छी तकनीकी विभागको भेजें, जिससे कपड़ेकी विशेषताकी जाँच की 
जा सके और देशर्म  बननेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके कपड़ोंकी सूची बनाई जा सके। 
अभीतक सिर्फ ५ केन्द्रोंने ही इसकी तामीक की है और उन्होंवे भी सूचना बड़ी 
लापरवाहीसे भरकर भेजी है और सभी सवालोका ठीक तरहसे जवाब नही दिया है। 
में आशा करता हूँ कि शेष लोग और अधिक देर नही करेंगे और साथ ही जिन्होंने 
अधूरा उत्तर भेजा है, वे उसे पूरा कर देंगे। हरएक टुकड़ेके साथ एक पुर्जी भी होगी, 
जिसमें निम्न बातें लिखी रहनी चाहिए: 

१. पूरे थानकी लम्बाई 

२. पता 

३. ताने और बानेमें तारोंकी संख्या 

४, एक वर्ग गजका भार 

५. लागत खर्च औौर बिक्रीकी दर 

वहुतेरे लोग “ हाथ-कताई और हाथ-बुनाई ” पर लिखे गये पुरस्कृत लेख मूल्य-देय 
पास (वी० पी० पी० ) से मेंगाना चाहते है । इसमें रजिस्ट्रीके अतिरिक्त खर्च इत्यादिके 
अलावा मसुविधा और देरी भी बहुत होती है। ऐसा एक मूल्य-देय पासेल न लिये जाने- 
पर लौट भी आया है। अत. भविष्यमें बी० पी० पी० नही भेजी जायेगी। जिन्हे पुस्तक 
ढेती हो वे उसका मूल्य एक रुपया और डाक टिकटके लिए ढाई आना मनीआई्डरसे भेजें। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३-२-१९२७ 


३८. हमारी बेंबसी 


शाही फरमान निकला है कि भारत अपनी सेनाएँ चीन भेजे। दिखानेके लिए 
तो ये सेनाएँ वहाँ विदेशियोंकी रक्षा करने जा रही है; किन्तु वस्तुतः तो वे जायेंगी 
वहाँ चीनियोंके स्वतन्त्रता-प्राप्तिके प्रयत्वको कुचकनेंके लिए | इस मामलेमें केद्धीय 
विधानसभाका क्या विचार है, सो नहीं पूछा गया | उसे तो अपना कोई सामान्य 
सैद्धान्तिक मत व्यवतत करनेका भी अधिकार नही है। वाइसरायके विचारसे केनद्रीय विधान- 
सभा द्वारा इसपर किसी मतका व्यक्त किया जाना अनुपयुक्त है। केन्द्रीय विवान-सभाको 
अपनी भावनाएँ व्यक्त करनेसे रोकनेके लिए इतना ही पर्याप्त था। 

केद्रीय विधान-सभाके सदस्योके लिए भारतकी विदेश-वीतिपर विचार करना ही 
नही, बल्कि उसका नियन्त्रण करना भी बहुत आवश्यक विषय है--यहाँतक कि 
उससे अधिक महत्त्वपूर्ण विषयकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी वेवसी 
सबसे अधिक तभी प्रकट होती है जब भारतीय सिपाहियोंकों वेशर्मीसे दूसरोकी 
स्वतन्त्रताको कुचलनेके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भारत संसारमें एशियाई 
तथा दूसरे गर-यूरोपीय कौमोंके शोषणका प्रधान उपकरण है । उसे न केवल उसके 
स्वयंके शोषणके लिए वरन्‌ नजदीक या दूरके उसके दुसरे पड़ोसी देशोंके शोपणके लिए 
भी दासताके वन्धनमें बाँध कर रखा गया है। 

कोई ताज्जुब नही कि वाइसरायने दृढ़ और स्पष्ट दाब्दोंमं अपनी घोषणामें 
कहा है कि इस तथाकथित सुधारमें और कुछ भी वृद्धि करानेके लिए भारतकों ब्रिटिश 
संसदके आगे घुटने टेककर भीख माँगनी पड़ेगी। उसे अधिकारकी तरह कुछ भी पाने 
की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओके संयोगसे इंग्लेडकों भारतपर 
प्रभुत्त मिला है। वह उसे जबतक कायम रख सके, रखना चाहता है। हर सुधार 
इसी सबसे वड़ी बातकों ध्यानमें रखकर ही होगा। 

यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं कर 
सकता। अंग्रेजोंका प्रभुत्व ही एक ऐसी बात है, जिसे भारत वर्दाश्त नहीं कर सकता। 
इसी वातको विलकुल स्पष्ट करनेके लिए स्वतस्वावादियोंने देशके पूर्ण स्वातन्त्यके लिए 
गोहादी [कांग्रेस अधिवेशन ] में इतना संघर्ष किया था। उस समय उनकी मुराद पूरी 
न हो सकी; किन्तु इसकी उन्हे कुछ परवाह नहीं है । वे तो यही चाहते थे कि 
राष्ट्र यह भली-भाँति जान छे कि उसका एक यही ध्येय है, दूसरा नही। ह 

मेरे जैसे कुछ छोग मनुष्य जातिके स्वभाव अपने विश्वासपर बटर बने हुए 
है और यहाँतक कि उद्धत अंग्रेजोंके भी दर्षको ढीछा करनेकी आशा रखते है, फिर 
आज इसके विपरीत चाहे जितने लक्षण क्यों न दिखाई पड़ते हों । चाहे औपनिवेधिक 
स्वराज्य मिले चाहे किसी और दर्जका मगर हम अंग्रेज सरकारके अवीन रहना नहीं 
चाहते। हम तो पूर्ण समानता चाहते है। यह निश्चय करनेका अधिकार कि हमारे 
सैनिक क्या करें और कहाँ जायें, हमारा होना चाहिए, अंग्रेजोंका नहीं। 
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यह वास्तविक महत्त्वपूर्ण शक्ति अभी सुधारोंको कार्यात्वित करनेसे नही मिलेगी। 
यह शक्ति तो भीतरसे और नीचेसे ही प्राप्त करनी होगी। और तभी हम निश्चित 
किये गये संविवानकों चला सकेंगे। आज तो किसी भी संविधानकों कारगर तौरपर 
चला पाना असम्भव है । हममें आन्तरिक सामर्थ्य नही है । छोगोंके ऊपर जितना 
चाहिए हमारा उतना प्रभाव भी नहीं है। वह प्रभाव तो सच्ची और नि.स्वार्थ सेवा 
करनेसे ही मिलेगा । हम जबतक इस मूल तथ्यकों नहीं समझ छेते तबतक हमारे 
सभी कार्योंका परिणाम शून्य ही रहेगा। 

यदि में इस सिलूसिलेमें चरखेका उल्लेख करूँ, तो अघीर पाठक हसे नही । 
में कहता हुँ कि जनताके साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापित कर पाना हमारे लिये तवतक 
असम्भव है जबतक हम उतके बीचमें जाकर और उनमें मिलकर, उनके संरक्षक वनकर 
नही, अपितु उनके सेवक बनकर काम नहीं करते। 

अधीर पाठक समझ लें कि जिस जनताके हिताथथ उन्हें काम करनेके लिए कहा 
जाता है, जिनके नामपर वे बोलना चाहते हे वह अधनंगे रहती है, आधापेट खाती है 
और सालभरमें उसका अधिकतर समय आरोपित बेकारीमें बीतता है। वाइसरायकी 
चीन-सम्बन्धी प्रस्तावपर लगाई गई बन्दिशसे और सुधारोके विषयोंमें उनकी स्पष्ट 
घोषणासे हमारी आँखें खुल जानी चाहिए और हमें दिख जाना चाहिए कि वस्तुस्थिति 
कितनी बुरी है। 

निकट भविष्यमें चीनकों हिन्दुस्तानी सेताका भेजा जाना एक अनीतिमय काम 
होगा। यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस-कार्य-समितिने इससे अपने हाथ धो लिये। स्वातन्त्य 
संग्राममें लड़नेवाले चीनी जान के कि हिन्दुस्तानी सेना उनके देशमें आयेगी तो सिर्फ 
इस कारण कि सम्भवतया, हम उनसे भी अधिक बेबस हें। हिन्दुस्तानी सैनिक चीनियोकी 
स्तन्त्रताको कुचलनेंके लिए पहली बार ही चीन नही भेजे जा रहे हे। ला डिकिन्सनने' 
अपने अमर, जॉन चाईनामेनके पत्रों में बताया है कि हिन्दुस्तानी सैनिक चीनपर 
अफीम छादनेके लिए किस प्रकार काममें छाये गये थे। हम जानते हे कि ईसाई कही 
जानेवाली ताकतोने चीनमें क्या किया है। मगर जो जाति अपनी स्वाधीनताकी कीमत 
देनेके लिए तैयार है वह सदा स्वतम्त्रतासे वंचित नही रखी जा सकती। चीनके वारेमें 
यह एक शुभ बात है कि वह उसके लिए आवश्यक कीमत देनेके लिए तैयार मालूम 
पड़ता है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-२-१९२७ 


१. (१८६२-१९३२) भंग्रेण निबन्धकार, सीनिय ऑफ गुड, जस्टिस एंड लिबटी, यूरोपियन 
एनाकी (२९१६) चार: इट्स नेचर, कॉज़ एंड क्योर (१९२० ) श्त्पादिके ठेखक । 


३९. गयामें गन्दगी 


हिन्दुओंके तीथेराज गयाकी गन्दगीका विज्ञापन करनेकी मुझे कोई इच्छा नहीं 
है। गया शहरकी एक मुल्य गलीमें मैलेसे भरे दुर्गन्‍्धयुक्त ग़ड़ढोंको देखकर भेरी हिन्दू 
आत्मा विद्रोह कर उठी, और इसी कारण मुझे छाचार होकर गया नगरपाछिका 
द्वारा दिये गये भानपत्रका' उत्तर देते हुए उसका ध्यान इस ओर विशेष रुपसे 
आकषित करनेके छिए वाध्य होना पड़ा। में जानता हूँ कि दूसरे बहुत-से तीथ्थ-स्थानोंमें 
भी वहुत गन्दगी है; मगर मेने गयामें जैसा देखा, वैसा कही अन्यत्न देखनेकी वात 
मुझे याद नहीं आती। यह सम्भव है कि छोग मुझे दूसरे तीथ्थोर्मे गनन्‍्दे हिस्सोमे न 
ले गये हों। मगर गभन्दगीको तोलनेके लिए सोनेके तराजू नही छगते। गयाका नाम 
तो में केवल उदाहरणार्थ लेता हूँ ताकि दूसरी नगरपालिकाओंका ध्यान इस वात 
की ओर आकर्षित कर सकूँ कि उनका पहला कत्तेव्य अपने नगरोंकी सफाई होना 
चाहिए। यह एक काम तो नगरपरालिकाकी राजनीति, दलवन्दी और पड्यंत्रों आदिसे 
अधिक परे होना चाहिए। जैसे नगरपालिकाकी आय-व्ययका हिसाव खरा और असन्दिग्ध 
रखना सभी दलोंका कर्त्तव्य होना चाहिए उसी तरह शहरकी सफाई भी विलकुछ 
व्यवस्थित और असन्दिग्ध रखना नगरपालिकाके हरएक दलका नैष्ठिक कत्तंव्य होना 
चाहिए। हरएक नगरपालिकाको सफाई विज्ञान सिखानेके लिए एक आदर्श शाला 
स्थापित करनी चाहिए। हमें अभी शहरोंकी सफाईका पूरा ज्ञान नहीं है। जबतक 
हमारे घर ठीक हालत्तमें रहते हे, तवतक हम इस वातकी परवाह नही करते कि हमारे 
पड़ौसियोंका क्या हो रहा है। हम शहरकी टट्टियोंको काममें छेना नहीं जानते। हम 
अपनी नालियाँ भी काममें छेदा नही जानते। अतः हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इस 
बड़े और महत्त्वपुर्ण प्रश्नको हल करनेके कठिन कामकी जिम्मेदारी हमारी नगर- 
पालिकाओंपर है। मुश्किलें चाहे जो हों, यह काम करना ही होगा। तीर्थ स्थानोंमें, 
जहाँ हर साल लाखों आदमी यात्रा करने आते हैँ, यह काम और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है। गयामें मेने गन्दगीसे भरे जो गड्ढे देखे, उनके होनेका कोई 
कारण मन था। छोगोंको नवियोंके किनारे गन्दे करनेकी इजाजत देनेका कोई सबब 
नहीं है। यदि नगरपालिकाओके सदस्य केवछ यह निश्चय कर लें कि वे अपनी 
जिम्मेदारीके अन्तर्गत शहरोंका वैसा ही खयाल रखेंगे जैसा कि वे अपने घरोंका रखते 
है, तो वे लगर निवासियोंकी ओरसे किसी कठिनाई और अड्चनके बिना वहुतसे काम 
कर सकेंगे । 

मगर कठिनाई तो अपने ही बीचसे पैदा होती है। नगरपालिकाओके सदस्य 
प्रायः उदासीन होते है और कभी-कभी अपने ही चुने हुए अध्यक्षके रास्तेमें रोड़ें अटकाते 
हैं। वे कभी-कभी आपसी झगढ़ोंमें उलझे रहते है और सफाईकी ओर ध्यात हल 8० 
अब तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यका पूरा भान होना ही चाहिए। इस वारेमें हम 


१, देखिए खण्ड ३२, १४ ५६३-६५। 
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पश्चिमसे अभी बहुत कुछ सीखना है। परदिचिमी लोगोने बड़े-बड़े शहरोका निर्माण किया 
है। वे ताजी हवा, स्वच्छ पानी और अपने चारों तरफकी सफाईका महत्त्व जानते 
है। जो शहर अपनी सफाईकी ओर उचित रीतिसे ध्यान देगा, उसके निवासियोके 
स्वास्थ्य और समृद्धि दोनोंकी उन्नति होगी। इस वारेमें तीर्थस्थानोको दिशा-दर्शन 
करना चाहिए। इन शहरोंको जो अवसर प्राप्त हे वे दूसरे शहरोंको प्राप्त नही है। 
इस अग्रेजी कहावतमें कि ' स्वच्छता देवत्वके निकटतम है” बहुत सार है। इस उक्तिमें 
वहुत समझदारी भरी हुई है। मनु, मूसा और मुहम्मद सभी अपने-अपने युगोके छिए 
उपयुक्त स्वच्छताके नियम बना गये हे। हमें वर्तमान आवश्यकताओके अनुसार इनमे 
वृद्धि करनी होगी। इन प्राचीन शास्त्रकारोसे इतना ही जान लेना काफी है कि वे 
स्वच्छताको सच्चे घामिक जीवनका एक अंग मानते थे। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, रे-२-१९२७ 


४०. पर्दको समाप्त कीजिए 


में जब कभी बंगाल, विहार या संयुक्तप्रान्तर्मे गया हूँ, मेंनें देखा है कि वहां 
पर्देकी प्रथाका और प्रान्तोकी अपेक्षा अधिक कड़ाईसे पालन होता है। मगर मेने 
दरभगाममं काफी रात बीते ऐसे शान्त वातावरणमें जहाँ शोरगुझ और जबरदस्त भीड़ 
की घवकामुक्की नहीं थी, भाषण देते समय देखा कि मेरे सामने पुरुष बैठे हे और 
मेरे पीछे पर्देकी आड़में स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। किन्तु मेरे पीछे स्त्रियाँ बैठी है, इसका पता 
मुझे यह बताये जानेपर ही चछा। यह सभा हुई तो थी एक अनाथालयके शिला- 
न्यासके सिरूसिलेमें, परन्तु मुझसे पर्देके भीतर बैठी महिलाओके प्रति कुछ शब्द कहनेके 
लिए कहा गया । सभामें आई हुईं बहनोंकी संख्याका तो मुझे अनुमान नही हुआ, किन्तु 
जिस पर्देके पीछे वे बैठी थी, उसे देखकर मेरा मन खिन्न हो गया! इससे मुझे वहुत दुःख 
और अपमानका अनुभव हुआ। मेने सोचा कि पुरुषोके द्वारा पर्देकी वर्बर प्रथाको 
आग्रहके साथ कायम रखकर हिन्दुस्तानकी स्त्रियोके प्रति कसा अत्याचार किया जा 
रहा है। जिस जमानेमें यह प्रथा शुरू की गई थी, उस समय इसका थोड़ा-बहुत कोई 
उपयोग भछ्ते ही रहा हो, मगर अब तो यह बिलकुल बेकार हो चुकी है और इससे 
देशको असीम हानि पहुँच रही है। छगता है कि हमने पिछले १०० वर्षोमें जो शिक्षा 
पाई है, उसका हमपर रत्ती-मर भी असर नही पड़ा है; क्योकि में देखता हूँ कि 
शिक्षित परिवारोमें भी पर्दा कायम है और उसका कारण यह नही है कि शिक्षित 
पुरुष इसमें विश्वास रखते है, वल्कि इसलिए है कि वे इस वर्वर प्रथाका मर्दानगीसे 
विरोध करने और उसका एकदम खात्मा करनेको तैयार नही है। मुझे स्त्रियोंकी ऐसी 
सेकड़ो सभाओमें, जिनमें हजारों स्त्रियोने सागर लिया हो, वोलनेका शुभ सुअवसर 
मिला है; मगर मेने यह देखा है कि इन सभाजओमें आनेवाल़ी स्त्रियोके प्रति में जो 
विचार व्यक्त करता रहा हूँ, उनका उनके झोर्गुलके कारण उनपर कोई प्रभाव 
नही पड़ सका है। जबतक वे अपने घरोंकी छोटी-सी चारदीवारीके भीतर या उन 
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पिजरोंमें बन्द हूँ, तवतक उनसे और किसी बातकी आशा कैसे गी है? 
इसलिए जब वे किसी बड़े कमरेमें इकटठी होती हैँ और बम मकी से स-ड 
जाती हैं कि वे किसी वक्‍ताका भाषण सुनें, तव उनकी समझमे नहीं आता कि उन्हें 
स्वयं अपने था वक्‍ताके ख्यालसे क्या करना चाहिए और शान्ति स्थापित हो जानेके 
बाद भी उनके मनमें रोज घटनेवाली साधारण घटनाओं तथा विपयोके प्रति रुचि पैदा 
करना वकक्‍्ताकों कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्हें कभी स्वतन्त्रताकी घुद्ध वायु 
में सांस छेनेका अवसर ही नहीं दिया गया है और इसलिए वे उन विपयोसे नितान्त 
अपरिचित रही हैं। में जानता हू कि यह चित्रण कुछ अतिरंजित है। में इन हजारों 
बहनोंकी, जिनके सम्मुख मुझे बोछनेका अवसर मिलता है, उच्च संस्कृतिकों भछी- 
भाँति जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि वे पुरुषोके वरावर ही ऊँचा उठ सकती 
है। उन्हें बाहर आनेका अवसर भी मिलता है। मगर इसका श्रेय शिक्षित बर्गको 
नहीं दिया जा सकता। सवार यह है कि वे इससे भी आगे क्यों नहीं बढ़ी है, 
हमारी स्त्रियोंको भी वह स्वतस्त्रता क्यों नहीं श्राप्त है जो पुरुषोंकों प्राप्त है और वे 
घरके बाहर निकलने तथा शुद्ध वायुका सेवन करनेसे वंचित क्यो रखी जाती है। 

संतीत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पालके आमीकी तरह दावदूबकर रखनेसे 
परिपक्व किया जा सकता हो। उसे ऊपरसे नहीं छादा जा सकता। उसकी रक्षा 
पर्देकी दीवार्से नहीं की जा सकती। उसका विकास तो भीतरसे ही होना चाहिए 
और अवश्य ही उसका मूल्य तभी कुछ माना जायेगा जब वह सभी प्रकारके 
अवांछित आकर्षणोंका सामना करने योग्य बन जाये। वह तो सीताजीके सतीतलकी 
भाँति अडिग और अजेय होगा। जो पवित्रता पुश्षोंकी ताक-आझँकका सामना न कर 
सके वह अवश्य ही कोई बहुत मिकम्मी-सी चीज होगी। अगर मर्दोको मर्द होना 
है तो उन्हें इस छायक वनना होगा कि वे स्त्रियोंका वैसा ही विश्वास कर सकें, 
जैसा स्त्रियोंको मजबूरन उनका करना पड़ता है। ऐसा नही होने देना चाहिए कि 
जीवनमें हमारा एक अंग पूर्णतः या अंशतः लिकम्मा वना रहे, अगर सीता भी राम 
जैसी स्वतन्त्र और स्वाघीन न होती, तो रामकी क्‍या स्थिति होती ? मगर निर्भीक 
स्वातन्ब्यके लिहाजसे द्रौपदीका उदाहरण शायद ज्यादा माकूल होगा। सीता विवम्नताकी 
मूर्ति थीं। वे मंजु सुकोमल सुमन थीं। द्रौपदी विद्ञाल विटप जैसी थी। उनकी अदस्थ 
इच्छा-शव्तिके आगे शक्तिशाली भीम भी झुक गये थे। भीस सबके लिए व्याप्न थे, 
परल्तु द्वौपदीके लिए मेमनेथे। द्रौपदीको किसी पाण्डवके संरक्षणकी जरूरत ने थीं। 
हम आज भारतकी नारियोंके निविष्य विकासका विरोध करके भारतमे स्व॒तन्वरताभिय 
और स्वाधीन वृत्तिके पुरुषोंके विकासको रोक रहे हैं। हम अपनी स्त्रियों और अछूतोंके 
प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, वह हजार गुना होकर हमारे सिरपर वापस आता 
है। हमारी निर्वलता, अनिद्चितता, संकौर्णता और बेवसीका अंगतः यही कारण हैं। 
इसलिए आइए हम एक महान प्रयत्व करके इस पर्देकों समाप्त कर दे। 
* अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-२-१९२७ 


४१. भाषण: चाँदामें' 


४ फरवरी, १९२७ 


भछा इन मालाओंका में क्या कछें ? यह समय मालाएँ पहन कर निकलनेका नही 
है। यह समय दूध वगैरा ऐसी चीजें खानेका भी नहीं है जो गरीबोकों नसीव नहीं 
होती। मेने कितनी ही वार सोचा है कि में देशकी गरीव और भूखों मरनेवाली 
स्त्रियोंके खातिर दूध पीना भी छोड़ दूँ। मगर मेने ऐसा नहीं किया, क्योकि ऐसा 
करना आत्महत्या करना ही होता। अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो मुझे दूघ पीना पड़ 
रहा है, क्योंकि जवतक ईरैवरकों अभीष्ट है, मुझे उनकी यथाशक्ति सेवा करनेके लिए 
जिन्दा रहना है। इसलिए आप कृपया मालाएँ खरीदनेमें रुपया बरबाद न करें। क्योकि 
माला न खरीदकर वचाये गये हर रुपयेसे आप १६ स्त्रियोंकों एक वकक्‍तका भोजन दे 
सकते हँ। क्‍या हमें उन गरीबोंका रोदन सुनकर लज्जाका अनुभव नही होता जिनकी 
मेहनत-मशकक्‍्कत की वदौलत हम जीते है और जिनकी जोती-बोई धरतीसे हमें भोजन 
प्राप्त होता है? अगर आप उनकी बनाई खादी न भी पहन सर्के तो यही बेहतर 
होगा कि आप “ लछोकमान्यकी जय ' के नारे रूगाना बन्द कर दें। उनका नाम छेनेके पहले 
उनकी जैसी निष्ठा प्रदर्शित करे, उनका कुछ काम करे, उनके दिलमें गरीबोके प्रति 
जो अथाह प्रेम था, उस प्रेमका शताश ही आप अपने कार्यों द्वारा व्यक्त करके दिखायें। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


४२. भेंट: शापुरजी सकलातवालासे' 


यवत्तमाल 
(५ फरवरी, १९२७ [* 

साम्राज्यवाद समाप्त ही किया जाना चाहिए। जब चीन, रूस, सेक्सिको और 

अन्य देश सफलता पा रहे है, तो हमें क्यों नहीं सफलता मिलेगी ? अगर हम भी उनके 
साथ सहयोग फरें, तो हमारी आवाज भी सुनी जायेगी। अगर हमारे पास दस रूख 
कार्यकर्ताओंका एक संगठन हो, तो हम जो भी चाहें, कर सकेंगे। मतभेद तो होंगे। 
हिन्दुओं भौर मुसछमानोंको भी झगड़नेका हक है। अन्य देश भी स्वतन्त्रताका सुख 


१. महादेव देसाईकी “साप्ताहिक चिट्ठी” से । 

*. श्स मेटका विवरण लवजीवन, १३-२-१९२७ में भी छपा था, भौर उसी दिन भदमदाबादसे 
फ्रो भेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। 

३. इस तारोखको गांधीजी पवतमालमें थे । 


| सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भोग रहे हैँ, यद्यपि वहाँ भी अन्दरूनी झगड़े होते रहते है। हमें यह घोषित फरना ही 
चाहिए कि हम स्वतन्त्रता चाहते हें। यह है यवतमारूमें गांचीजीसे हुई विधानसभाके 
सदस्य शापुरजी सकलछातबालाकी चातचीतका सारांश. . . | 

सास्यवादी संसद सदस्यका ऐसा विश्वास है कि खादी अहिसात्मक नहीं है, 
क्योंकि वह लंकाशायरके श्रमिकोंकी आजीविका समाप्त फरती है। ख्दरमें कोई 
एकता निहित नहों है। घरोंके कोनोंमें कताई करके हम एकता कंसे हासिल कर 
सकते है? एकत्ता कारखानोंमें साथ-साथ काम करके हासिल की जा सकती है। 

गांधोजीने जवाब दिया क्वि जो आपने कहा है किया वही जा रहा है। उन्होंने 
कहा कि यदि आप यहाँ रुककर देखें तो रास्तेमें आनेवाली कठिनाइयोंको समझ 
सकेंगे। गांघीजीन इस बातका दावा फिया कि विधानसभाके सदस्य महोदय जिम 
सम्मिलित शक्तिकी चर्चा फरते हे, चहु खहदर द्वारा जुटाई जा रही है। गांधीजीने 
उनसे कहा कि कुछ दिनोंके लछिए आप मेरे साथ यात्रा करें और मे आपको दिखाऊंगा 
कि खट्रसे दया परिणाम हासिल किया जा रहा है। बुतकर, कताई करनेवाले और 
रंगरेज आदि खादी द्वारा एकत्राके सूत्रमं बाँध जा रहे हे। 

अन्तमें थ्रो सकलातवालाने विनोदयुर्वक कहा कि छोगोंके लिए उन्हें (गांधोजीकों) 
एक सीमामें रोककर रखना पड़ेगा जैसे कि सिनफेन आन्दोलन चलानेवाले छोग अपने 
नेताओंकों रखते हैं और उन्हें उनसे फहना पड़ेगा कि “हमारा नेतृत्व जिस तरह 
हम आपको बतलायें उप्त तरह कीजिए। 

[ अंग्रेजीसे | 
वॉम्बे कॉमिकल, १४-२-१९२७ 


४३० पत्र: समणिवहन पढेलको 


अकोछा जाते हुए 
रविवार, ६ फरवरी, १९१७ 


चि० मणि, े 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अक्षर सुवारनेकी जरूरत है। अक्षर बड़े और साफ 
छिखनेकी आदत डालो। किसी खास मौकेपर ही अच्छे अक्षर लिख देना काफी 
नहीं। जैसे महादेवके अक्षर हमेग्ा सुन्दर होते है उत्ती तरह हमें भी सदा सुल्दर अक्षर 
ही लिखने चाहिए! ॥॒ रन ल 

फिलहाल हरिहरभाईकी कक्षामें जाती रह सकती हो। अगर ह्न्दि बातचीत 
करनेकी आदत डाल लो तो हिन्दी सीख जाओगी। उसके प्रति रुचि होंगी तो उसका 
ज्ञान अपने-आप आ जायेंगा। 

कराचीसे जवाब आनेपर लिखूँगा। 


पत्र: आवन्दी, मणि, तारा, चन्दनको ५३ 


कातनेसे सम्बन्धित सारी क्रियाओंमें पूरी निपुणता प्राप्त कर छेना। एक भी 
क्रिया वाकी न रहे। में अपने सफरमें नित्य यह अनुभव करता हूँ कि चरित्रवान 
स्त्रियोकी बड़ी जरूरत है। 

मणिछाल कोठारीके नाम लिखित पत्र पढ़नेका तुम्हें अधिकार तो नही था, परन्तु 
पढ़ लिया तो कोई वात नहीं। भारतीय युवती ब्रह्मच्य-पारऊुूतकी शक्ति रखती हैं, 
इसे आज कोई भी माननेकों तैयार नहीं है। तुम जौर आश्रमकी दूसरी कुमारियाँ 
लोगोंके इस अविश्वासकी झूठा सावित कर दिखायें; वह दिन देखनेके लिए में तो 
तरस रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो- ४: सणिव्रहेन पदेलने 


४४. पत्र: आनन्दी, सणि, तारा, चन्दनकों 
रविवार [६ फरवरी, १९२७ | 


चि० आनन्दी, मणि, तारा, चन्दन, 

तुम सबको अलग-अलग पत्र लिखनेका समय तो मुझे नही है। तुम्हारे पत्र पढ़कर 
मुझे आनन्द हुआ। तुम सब लड़कियाँ लिखावट सुधारों और स्थाहीसे लिखनेकी 
आदत डालो। 

यह रेशम जैसा कागज नेपारूमें हाथसे बनाया जाता है। यह मुझे तुरूसी मेहरजीने 
भेजा था। ये कागज तो बड़े आकारके होते हैँ। मैने उन्हें काटकर उनके छोटे- 
छोटे टुकड़े बना लिये है। 

तुम सब छड़कियोंको जल्दी उठतेकी आदत डाल छेनी चाहिए। अब ठंड नहीं 
है। हरिइच्छासे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे और मेरे पत्रकी राह न देखे। 

आज में गोमतीवहनसे मिलूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९२२) से। 
सौजन्य : हरिइदच्छावहन कामदार 


१. पत्रमें योमतोचदनसे मिलमेको वात है, गोमतोबदइन भकझोझामें रहती थीं और गांधीजी मकोला 
६-२-१९२७ को गये ये। 


४५७. पत्र; सगनरल्‍ूाल गांधीकों" 


[६ फरवरी, १९२७] 

 न्‍न्‍्का गईं है। किन्तु धर्मके मामलेमें भा कहीं जोर-जवरदल्ती चलती है? 

धमका वन्चन उसीके लिए है जो उसे समझता है। हम तो दूसरेको समन्नाकर ही अपना 

कर्तव्य पूरा हुआ समझें। 

रामचन्द्रने लिफ्टके बारेमें रेवाजंकर भाईकों छिखा है। तुम पाँच हजार रुपये 

मेंगरा छेना और वाकी रकम बश्रमके खत्तेमें से निकाल छेना। यदि लिफ्ट हमारे लिए 

उपयोगी सिद्ध हुई तो उससे हमारी छागत निकल आयेगी। पेटेन्टके बारेमें क्या हुआ ? 
क्या तुमने उन्हें उत्तर दे दिया? . . « 


गुजराती (स्ी० डब्ल्यू० ७७७४-ए) से। 
सौजन्य : रावाबहन चौधरी 


४६. भाषण : अस्पृश्यतापर, अकोलासों' 
६ फरवरी, १९२७ 


अस्पृश्यता-विषयक मेरे विचार, मेरी पाइचात्य गिक्षाक्ी देन नहीं हैं। मेरे ये 
विचार इंग्लैंड जानेसे बहुत दिन पूर्व, घरास्त्रींका अध्ययन करनेसे भी बहुत पहल, एक 
ऐसे वातावरणमें वन चुके थे जो इनके लिए अनुकूछ न था; क्योंकि मेरा जत्म एक 
कट्टर वैष्णव परिवारमें हुआ था। फिर भी वालिग होनेके समयसे हा उस सम्बन्धम 
में अपने इन पक्के विचारोंपर दृढ़ रहा हूँ। वादमें हिन्दू धर्मग्रन्योके नुलनात्मक अव्यवन 
तथा अनभवसे उत्पन्न मेरे ये विचार और भी दुंढ़ हो गये हूँ। मेक समनम नहा 
आता कि जब झास्त्रोंमें पंचम वर्णका कहीं भी उल्लेख नहीं है और गीता म ब्राह्मण 
और भंगीकों समान माननेकी स्पष्ट आना है, तव भी हम हिल्दू धर्मके मल्तकपर 
रूगें इस कलंककों कायम रखनेकी जिद वर्यो पकड़े हुए हैं? भंगी और ब्राह्मगकों 
एक समान माननेका अ्थ यह नहीं है कि सच्चे ब्राह्मणके प्रति हम बबोचित श्रद्धा न 
रखें, उसका तो यह अर्थ है कि भंगीकों भी अन्य हिंन्दुओंकी भाँति हमसे वही 
सेवा पानेका हक है जो ब्राह्मणको है, वह भी सार्वजनिक झालाओंम अपन लड़के 


१, पन्रका प्रारम्मिक तथा अन्तिम अंश उपूष्ष नहां है। न 

२, मूल पत्र द्वायसे बने रेशमों कागजपर है; गांधीजीने छुल्तो भेहरसे यह कागन आप्त होवेकी दंग 
कही है। देखिए पिछला शीषक। 

३. मद्दादेव देसाईकी “साम्त्राहिक चिट्ठी” से। 


पत्र : मीरावहनको ५५ 


उसी तरह भेज सकता है, सार्वजनिक कुओंसे उसी तरह पानी भर सकता हैं और 
मन्दिरोंमें जाकर उसी तरह देव-दर्शदेत कर सकता है जैसे कोई भी अन्य हिन्दू । 
श्रद्धानन्दजीने अछूतोंकी ही सेवामें अपनी जिन्दगीका सबसे ज्यादा हिस्सा गृुजारा। इन्ही 
दल्तोंकी सेवार्में उनका मन बसा था और बे इन्हीके बीच रहते और काम करते 
थे। जी वृत्ति एक विलकुल अवामिक प्रथाकों अब भी धामिक ही मानती चली जा 
रही है, में उसके वबारेमें क्या कहूँ? इसलिए आइये, हम अपने हृदयोंको टटोलें और 
उनमेंसे संकीर्णताको पूर्णतः निकाल दें। हम समझ लें कि दक्षिण आफ्रिकार्में हम 
भारतीयोंको जो सजा भोगनी पड़ रही है, वह हमारे ही पापीका उचित प्रतिफल है, 
और दक्षिण आकफ्रिकाके गोरे हमारे भाइयोके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे अपने 
भाइयोके साथ किया जानेवाला हमारा व्यवहार कुछ कम बुरा नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


४७. पतन्न: मौराबह॒नको 


दुवारा नही पढ़ा 
७ फरवरी, १९२७ 

चि० मीरा, 

यह पत्र नेंपालसे तुलसी मेहर द्वारा भेजें गये हाथके बने कागजपर लिखा 
है। वह फिर हम छोगोके साथ यहाँ है। यह घर किशोरछालके भाईका है। उनकी 
पत्नी इन दिनो बीमार है। वह अब भी विस्तरपर ही है, छेकित अब कोई खतरेकी 
वात नही है। यहाँपर में कई पुराने परिचित लछोगोकों देख रहा हूँ। कल सुबह हम 
यहाँसे रवाना हो रहे हे। [दौरेकी |] तारीखें इस प्रकार हे: 


९ भुसावकछ १२ अमलनेर 
१० जलगाँव १३-१४ घूलिया 
११ चोपड़ा 


इसके आग्रेका अभी कुछ मालूम नही है। 

शपथके' वारेमें तुम्हारा पत्र मिला है। सब्जियो और फलछोके वारेमें तुम जो 
अर्थ निकाछती हो, उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्मरण रहे कि शपथकों केवल 
कमसे-कम सीमातक नहीं वल्कि अधिकसे-अधिक सीमातक निवाहना चाहिए। व्यक्ति 
सदैव सीमा रेखाके करीव रहनेका नहीं वरन्‌ सीमा रेखासे काफी अन्दर रहनेका 
अयत्त करेगा । खेर, शपथकी अवधि कम है, इसलिए इस सबसे कुछ ख़ास फर्क 
नहीं पड़ता। 


१, देखिए “ पत्र : भोरावइनकों ” ३१-१-१९२७ | 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 
मुझे प्रो० रामदेवका पत्र मिला है, लेकिन आज मेरे पास विस्तारसे कुछ लियनेका 
समय नहीं रह गया है। 


रे हाँ, भव में पहलेसे सशक्त हूँ। ऐसा कवतक रहेगा कुछ पता नहीं। 
सस्नेह, 


तुम्हारा, 
वापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०२) से। 
सौजन्य : मीरावहन 
४८. पत्र: अब्बास तेयबजीको 
अकोला 
७ फरवरी, १९२७ 


हनी." 


प्रिय भरेररे,' 


आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुईं। निश्चय ही काठियावाड़में आपको बहुत 
सफलता मिली। रामदासने उसके वारेमें मुझे सब कुछ बताया। 

सुहैलाको * बेशक मेरी दुआएँ मिलेंगी; वशतें कि वे दोनों अच्छी तरह रहें और 
खादी पहनें। 

आप डा० मेहताके छिए जो पत्र चाहते हैं, सो इसके साथ रख रहा हूँ। 
लेकिन क्या रकमकी खातिर आपका रंगून जाना जरूरी ही है? आप जो कुछ भी 
यहीं इकट्ठा कर सकते हों, क्यों न कर लें; वाकीका आपके रंगून जाये बिना इस 
बातपर ध्यान देते हुए इकट्ठा किया जा सकता है कि आप हिन्दुओंको चन्दा देनेमे 
शरीक होनेकी इजाजत दे देंगे। निस्सन्‍्देह यदि आप रंगून जायें, तो जिस छोटी रकम- 
का आपने उल्छेख किया है, उसे आप चन्द दिनोंमें ही इकट्ठा कर छेंगे। 

सस्नेह, 
आपका, 


| जी “जी 


भुररर 
अंग्रेजी (एस० एन० ९५५७) की फोटो-नकलसे | 


१. गांधीजी और अब्यात्त तैयबजी एक्र दूसरेका स्वागत शी तरह किया करते ये। 
२, अव्वास तैयबजोको पुत्री; उन्हीं दिनों अलीगढ़के मुहम्मद दबीवसे उतका विवाइ निश्चित इआ था। 


४९, पन्र; सगनलाल गांधीको 


अकोला 
मौनवार, [७ फरवरी, १९२७ ] 
लथि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र, राघाका पतन्न और दूसरे पत्र मिले। उनसे रुख़ीके समाचार जाने । 
अब उसकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। हम लोग डाक्टर और 
अन्य लोगोंकी सेवाओोके जबरदस्त बोझसे दबे हुए है । इसका वदला हम पैसा देकर नही 
चुका सकते। फूल नहीं तो पलुरी, यदि इस दृष्टिसे भी हम कुछ देनेका विचार करें 
तो वह भी पाप ही होगा। इसका बदला तो हम सब तभी चुका सकते हें जब हम सबमें 
घामिक चेतना प्रवुद्ध हो। यह बात हम अपने नवयुवकों और नवयुवतियोंको किस 
तरह समझा सकते हे? यदि हम गृहस्थ होते तो सनन्‍्तोककी सारी जमा-पूँजी ऐसी एक 
ही वीमारीमें खर्चे हो जाती। छेकिन हमारे यहाँ तो बीमारोका ढेर लगा रहता है। 
सन्‍्तोक जिन्हें अपना मानती है उनमें भी क्‍या कम लोग बीमार हे . . . ।' 
मुझे उम्मीद है कि इन सब बातोका ठीक-ठीक अछूग-अलूग हिसाव रखा जाता 
होगा, रखा जाना चाहिए। यदि भाड़ा आदि सारी मर्दे विलकुछ ठीक-ठीक चढाई 
जाती हो तो में कहूँगा कि हिसाव वरावर रखा जाता है। देखता हूँ कि तुम बहुत 
वोझ उठा रहे हो। यह किस तरह हल्का किया जाये अथवा किया जा सकता है, यह तो 
तुम ही जानो। वीजापुरका क्‍या है? हमारे यहाँ कितनी खादी पड़ी है? सर गंगारामके 
लिए खेतीके बारेमें टिप्पणी तुरन्त तैयार करना। उनका एक और, पत्र आया है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : 
राधाको अभी मुझसे अलग पत्रकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए; फिर भी उसे 
खुद तो लिखते ही रहना चाहिए। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७४) से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


१. साथन-सूत्रमें कुछ छूटा हुआ दे ! 


५०. पत्र: मगनलाल भांधीको 


[७ फरवरी, १९२७ ]' 

**« सेवा करें, दूसरे हमारी सार-सँभाल करें, इसके लिए हमारी बोग्यता क्या 

है? तुम इस वातपर विचार करना। संसारकी सेवा तो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन 

इस समय तो हम, संसार हमें सेवक और सेविका मानकर जो कुछ प्रदान करता है 

उसे लेते चले जा रहे हूँ। देमें चाहिए कि हम, दुनिया हमसे जो आशझ्ाएँ रखती है उन्हे 
पूरा करें। एंसा करनेमें तुम अपना अंथ तो पूरा दोगे न? 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सो० डब्त्यू० ८८३९) से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 
५१. पत्र: आशभ्रमकी बहनोंको 
अकोला 


मौनवार [७ फरवरी, १९२७] 

बहनो, 

आज तो में आश्रमके कुटुम्बीजनोके वीच ही भाँन रखे हूँ। किययोरहालभाई, 
गोमतीवहन, नाथजी, ठुछसी मेहर और तारा तो आश्रमके ही भाने जायेगे न और 
नानामाई, उत्तकी बर्मपत्ली और सुझीलाको कौन आश्रमके बाहरका गिनेगा ? इसलिए 
इस सप्ताह मुझसे दूसरे समाचारोंके वजाय तुम्हें इन्हीं कुटुम्बीजनोंका समाचार सुननेकी 
उम्मीद रखती चाहिए। 

गोमतीवहनकों अभीतक हल्का-हल्का बुखार आ जाता है; वह विस्तरमें पड़ी 
है। परन्तु प्रसन्न है। चेहरेसे कोई नहीं कह सकता कि वह अभी किसी बड़ी वीमारीते 
उठी हैं। इस प्रग्नन्नताका कारण उत्तकी श्रद्धा है। हम सबमें ऐसी श्रद्धा पैदा हो। 

किगोरकालभाईकी गाड़ी तो वैसी ही चेक रही है। बह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें पहलेसे कुछ ज्यादा भक्ति आई है। कल रातको तो उन्हें बुलार नी भा 
गया था। जाड़ा भी छग रहा था। बुखार थोड़ी देरके वाद उत्त गया था। 

जहाँ स्मेहीजनोंगें बीमारी हो वहाँ वाथजी त हों, यह तो हो ही कैसे सकता है! 


१. प्रमे दृहरोंक्ी सेवा खोकार करनेक्ी जो चर्चा मिलती है उतसे मादल होता दे दि पह पढ़ 
पिछठे पत्रके ताय-साय ही लिखा गधा होया। 
२, पत्रका प्राउम्मकझा भाग धपतण्य नहों है। 


पत्र: वी० ए० सुन्दरम्‌को ५९ 


नानाभाई तो सदाके रोगी हें। दम्ेकी दौमारीमें ग्रिरफप्तार हे। इतनेपर भी 
उनके मुखपर तो शान्ति ही विराज रही है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६३८) की फोटो-नकलछसे | 


५२. पत्र: रामदास भांधीकों 


अकोला 
मौनवार | ७ फरवरी, १९२७ | 
चि० रामदास, 
तुम्हारे पत्र मिल रहे है | तुम अपना स्वास्थ्य खूब अच्छा कर लेता। यहाँ आज 
हम गोमतीवहन, किशोरछाल भाई तथा तुझूसी भेहरजीके पास हे। नाथजी भी 
यही है। 


बापूके आशीर्वाद 
[पुनश्च : ] 
दौरेकी तारीखें' 
इसके वादका कार्यक्रम में नही जानता। 
गुजराती (जी० एन० ६८५३) की फोटो-तकलसे | 
५३- पत्र: वी० ए० सुन्दरम्‌को 
८ फरवरी, १९२७ 


प्रिय सुन्दरम्‌ , 
मुझे खुशी है कि आप देवदासके पास हे। वहाँ रहनेसे उसे अवश्य लाभ होगा। 
सावित्रीके गलेके कौवोंका ऑपरेशन आपको विना देर-दार किये करवा देना चाहिए। 
आप प्रति सप्ताह कविताएँ भेजनेमें अनियमित हो गये थे। मुझे खुशी है कि अब 
आपने फिर उसे शुरू कर दिया है। 
आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० ३१९८) की फोटो नकलसे। 


१. पहाँ नहीं दो जा रही हैं; इसके लिए देखिए “ पत्र; मोराबइनको ”, ७-२-१९२७। 


५४. पन्न : भणिलाल गांधीकों 


चि० भणिलारू 

जब तुरूह कुछ समाचार दे सकता हैं। में तो सगाई तत 
किन्तु यद्यपि तुमने मुझे सगाई करनेका अधिकार दे दिया है, फ़िर 
उपयोग नहीं करना चाहता। 

इसके साथ सुणीछाकरा पत्र है। सुणीछा तारावहनकी वड़ी बहव है। वह 








वर्षकों है। स्वास्थ्य अच्छा है, किन्तु छुछ ऊँचा सुनती है। गुजराती और मराठी 
जानती है। हिन्दी भी शमझ छेती है। बहुत थोड़ी अंग्रेजी भी समझती है। चौवी 
कक्षातक पढ़ी है। उसका फोटो भी भेज रहा हूँ। वह किघोस्टाकूमाईक्षी भतीजी 
है। उसके माता-पिता जीवित हैँ। उत्ते चित्रकला आती हैं और कुछ संगीत भी 
जाता है। हास्मोतिवम वजा छेती है और गृहकार्यमें कृशछ है। उसने अपना यह 


हे 





पत्र किसीकी सहायताके बिना स्वयं लिखा है। तुम दक्षिण बाफिकामें विदाह 
लिए तैयार हो गये थे यह बात भी मेंने बता दी है। इससे अधिक शुद्ध 


श्छ्ू 


दूँढकर भी नहीं ढूँढ़ सकता था। पहले-पहल वह सुझाव जमनालारूजीने है 


(8 । 

2 
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सुजीछाके भाईका' ऑपरेशन होनेवाला है। वह स्वस्च हो जाये तो उमप्तके ठाद विद्यह 
११ भारचको हो सकता है। उत्त हालतमें तुम तुरन्त ही रवाना हो सकते हो। किल्नु ददि 
जॉपरेमन खतरनाक सिद्ध हो तो घोकके कारण विवाह रुक जायेगा! 

अब रही तुम्हारी बात। तुम्हारे सम्बन्धर्मं मेंदे बहू माना है कि ठुन्हँ 


डर 

गर्मी अबवा प्रमेह जैसा कोई रोय नहीं है। मेंने नुनीरास यह भी कहा है कि 
यदि तुम किसी दिन अनीतिक्ते मार्गपर चलने छयों तो वह तुम्हें सके, और तुझ 
तब भी न रुको तो वह तुम्हें त्याग दे। 

अब मुझे तुमसे तुम्हारी सहमतिके त्ञाय बह प्रत्चिता त्राहिए कि. . - दुन 
सुनीराकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करोगे। उसे अपनी सहचरी नानोने, दाता कंठाणि नही 
अपने घरीरके समान ही उत्तके भरीर्क्की भी रक्षा करोंगे। उसम्रका इच्छाक जिरद्ध 
अपनी विषय-वबासनाकी पूर्ति नहीं करोगे अपितु उत्तकी श्रहमतिसे ही विपयोपनाग 
करोये। में तो यही सलाह दँगा कि तुम अपने विपवभोगक्तो म्बादिव रुखना। 

तुम्हारे यूणोंका वर्ग करते हुए मे उसे उताया हूँ कि तुम सर्द, उदार भआाः 
प्रेमाल हो तथा तुम्हारा हृदय सेवाभाव और देशप्रेमसे परियृ्ण हैं। 





१. गांदीजों भक्कोशाले ८ फरवरीकोी खाना हुए ये। देखिए "पह्र: सीरबइनको , ७-२०६२०। 
२. झानम्ठिलाल मशरूबाला! 
३, ४ व ५, यश दुछ पंक्ियाँ छोड़ दी गईं है। 


भाषण : राष्ट्रीय पाठशाला, खामगाँवमें ६ 


मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। यह एक भयवत्मेमी परिवार है। इनके 
साथ सम्बन्ध करना मुझे प्रिय है। इन्होंने सब-कुछ मुझे सौप दिया है। आशा है, 
तुम मुझे घोखा बिलकुल नही दोगे, क्योंकि यदि सुशीकाका वारू भी बाँका होगा तो 
मुझे गहरा आघात पहुँचेगा। यह वालिका मुझे अपने नामके अनुरूप ही गृणवती ' 
और भोली-भाली छगी है। 

स्त्रियोके सम्बन्धर्में मेरी भावना तुम अच्छी तरह जानते हो। उनके साथ पुरुष 
ठीक व्यवहार नही करते। तुम मेरे आदर्शका पालन कर सकते हो, ऐसा मानकर मेने 
यह सम्बन्ध कराना स्वीकार किया है। 

अब यदि तुम इस सम्वन्धके लिए तैयार हो तो तार देना और व्यौरेवार 
पत्र लिखना। यदि तुम्हें यह सम्बन्ध पसन्द न हो अथवा तुम उपयुक्त शर्तोका पालन 
न कर सको तो मुझे स्वीकार करनेमें असमर्थ “--- यह तार देना, अन्यथा “ सम्बन्ध 
स्वीकार, आपकी कसौटी पूरी कर सकूंगा' '--- यह तार देना। 

मुझे विस्तृत पत्र लिखना। मेरा मुकाम १० को जलूगाँव. ११को जलगाँव, 
१२ को चोपड़ा, १३, १४ और १५ को घूलिया रहेगा। 

ईद्वरसे डरना और मुझे शुद्ध सत्य ही लिखना। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१२४) से । 
सौजन्य : सुशीकावहन ग्राधी 


५५. भाषण : राष्ट्रीय पाठशाला, खामगाँवसें 


८ फरवरी, १९२७ 


मेने यह जो इतनी परीक्षा की इसका कारण यह है कि आपको प्रशंसा मेने 
वहुत सुनी थी और अब में जो-कुछ कहने जा रहा हूँ वह आलोचनाके रूपमें नहीं 
वल्कि आपकी कोशिशोंकी कद्र करते हुए आपकी मदद करनेके खयाछसे कह रहा 
हूँ। मुझे आपसे यह कहना ही चाहिए कि यदि आपका सवसे तेजस्वी बालक ऐसा 
है, तो मुझे सन्‍्तोष नही हुआ। उसके [ संस्कृत शब्दोंके | उच्चारणसे मुझे सन्‍्तोष नहीं 
हुआ ओर अनुवादसे भी नही। अंग्रेजी उच्चारण भी खराब था। संस्कृत हो या 
अंग्रेजी --- हमें ऐसे ही शिक्षक रखने चाहिए जो इन भाषाओको ठीक-ठीक सिखा 
सके। यदि ऐसा शिक्षक उपलब्ध न हो तो विषय सिखाना ही नहीं चाहिए। परन्तु 


१. भूल पतन्रमें पहां अंग्रेजो “गुब्नेचडै ” शब्द है 

२ व ३. मूलमें क्रशः “गनेबल एक्से” और " एप्रव मैच कैन सेट्सिफाई थोर टेस्ट” है। 

४. गांधीनोने अंग्रेजों, संस्कृत और कताई श्न तीन विषपोमें उस संस्थाके सबते कुशाग्बुद्धि 
वियार्यीकी परीक्षा ली थो। 


६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमने तो सत्याग्रह छोड़ दिया है, इसलिए हम जनताको येन-केन रिज्ञानेक्नी दष्दिसि अपने 
कार्यक्रम वना लेते है। हमें अपनी विक्षा प्रणालीमें सत्यका ही अनुस्तरण करना चाहिए । 
अब में चरखेके वारेमें आप लोगोंकी जो धारणा है उसमें किचित्‌ परिवर्तन करजेक्रा 
सुझाव देना चाहता हूँ। आप छोग अनेक उद्योगोंकी तालीम देते है। आपने चरखे- 
को अपने उन अनेक उद्योगोंमें से एकके रूपमें स्थान दिया है। परन्तु चरुखा तो एक 
अद्वितीय उद्योग है। इसलिए उसको अनेक चीजोंमें से एक मान लेना न तो घोभाजनक 
है और न व्यवहारिक। चरखा अन्य उद्योगोंका सजातीय उद्योग नहीं है -- चरखेका 
तो अपना अनोखा स्थान है। उद्योग तो आजीविकाके निमित्त सिखाए जाते है। यदि 
चरखा जीविकाके लिए सिज्धाया जा रहा है तो उसका स्थान कनिष्ठ हो जायेगा। 
तव वह दूसरे वन्धों जैसा ही एक बन्चा वन जाता है। और उस हालतमें उत्तकी 
तालीम न दी जाये तो भी काम चल सकता है। मुझे एक अनाथाश्रमर्में ले जाया 
गया था। वहाँ मुझे बताया गया कि वे छोग कताईका काम भी झुरू करनेका इरादा 
रखते हैँ। मेंने कहा कि आपसे यह व होगा | क्योंकि आप तो अनेक उद्योग सिखानेके 
इच्छुक हें। में इस मनोवृत्तिको व्यभिचार मानता हूँ। हमारे जीवनमें से एकनिप्ठ्ता 
विदा हो गई है। सच्चा ब्रह्मचारी तो वहीं है जो एकनिष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। 
आप यदि चरखेको स्थान देना ही चाहते हें तो उसका स्थान निराला ही होना 
चाहिए | हमारी राष्ट्रीय संस्थाओंकी विजेपता यह होनी चाहिए कि हम चरखा चलानेको 
महायज्ञ मार्नें और जिस प्रकार महायज्ञकी तैयारी करते हैँ उसी तरह इसकी भी 
तैयारी करें। चरखेके प्रचारके लिए अंग्रेजीके ज्ञानकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है 
चरखेकी गीता ' से कितना समर्थव मिलता है, वढ़ई और लुहारका काम सीख छेनेपर 
चरखेमें कितना सुधार किया जा सकता है--इन सब बातोंपर आपको विचार 
करना चाहिए। क्या आप जानते है कि हमारे यहाँ लाज एक भी ऐसी संस्था नहीं है 
जिसमें हमारी जरूरतके योग्य तकुए पर्याप्त संख्यामें मिल सकते हों। एक भी 
संस्थामें चरखेंका अध्ययन जास्त्रीय पद्धतिसे नहीं किया जा रहा है। आप यह विभेपता 
प्राप्त कीजिये। आपका कारोगर यह सोचे कि वह आदर्श चरखा कंस बना 
सकता है। उसे आदर्ण चरखेके पहियेकी परिधि, वजन, रफ्तार, चमरखोंकी स्थिति 
इत्यादि वातें पूर्ण रूपसे जानवेका प्रयत्न करना चाहिए। आपका बढ़ई अच्छे किवाडू 
या सन्द्क वनानेकी वात न सोचे; उसे तो अच्छेसे-अच्छे चरखे वबनातेका इरादा रखना 
चाहिएं। आपके अव्ययनका केन्द्र चरखा ही हो। आप चरखेको धामिक पारमाथिक 
दणष्टिसे देखें, इसके जञास्त्रकों जानकर इसका प्रचार करनेके लिए तेयार हा जाव। 
क्योंकि आप लोग यहाँ स्माजके सेवक वननेकी तैयारी कर रहे हूं। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, 25 १९२७ 


५६- भाषण : अस्पृश्यतापर, खामगाँवमें' 


८ फरवरी, १९२७ 
अगर में किसी वस्तुको अस्पृश्य मान सकता हूँ, तो वह वस्तु है विलायती 
कपड़ा। जो भी वस्तु राष्ट्रके लिए अहितकर है वह अस्पृश्य है। जिस किसी वस्तुसे 
राष्ट्रको हानि पहुँचनेका अदेशा हो वह अस्पुश्य है। शराब अस्पृष्य है; विलायती 
कपड़ा अस्पृदय है; मगर कोई भी मनुष्य अस्पृष्य नही है। देशवासियोके पंचमाशकों 
अस्पृश्य मानना तो में अत्यन्त कर अथवा पैशाचिक कार्य मानता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
बंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


५७. भाषण : पाचोरामें, तिलक स्वराज्य कोषपर 


८ फरवरी, १९२७ 


महात्माजीन खद्दर तथा अस्पुश्यता निवारणकी जरूरतपर जोर देते हुए भाषण 
दिया। उनसे कुछ प्रदन किये गये और उन्होंने उन प्रइनोंका जवाब दिया। एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि तिलक स्व॒राज्य कोषके लिए इकदठा किया गया एक 
करोड़ रुपया किस तरह खर्च किया गया है। 

सहात्माजीन इस प्रश्नका विस्तारपुर्वक उत्तर देते हुए जिज्ञासु-जनोंको अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी हारा प्रकाशित आय-व्ययका ब्यौरा ध्यानसे देखनेके लिए कहा। 
उससें पाई-पाईका हिसाब ठीक तरहसे दिया गया था। उन्होंने पूछा कि क्‍या आप 
सेठ रेवाशंकर जगजीवन झवबेरी और सेठ जमनालाल बजाज सरीखें कोबाध्यक्षोंकी 
ईमानवारीपर विश्वास नहीं करते? तथ्य तो यह है कि कुछ छोगोंने खास कामोंपर 
खर्च करनेके छिए अछगसे दान दिये हे और थे आप छोगोंके लिए खर्च किये जा रहे 
है। उदाहरणार्य खुद सेठ रेवाशंकर भाईने ही काठियाबाड़में शैक्षणिक कार्योके लिए 
४०,००० रु० दिये हे। बस्बईमें एक सज्जनने अस्पृश्यता निवारणके लिए करौब दो- 
तीन लाख रुपये दिये हे और वे सही तरहसे उपयोगमें लाये जा रहे हे। दोनों कोषा- 
ध्यक्षों और अखिल भारतोय चरखा संघके सचिव श्री शंकरलाल बेकरने भी फाफी 
अच्छी रकम चंदेसें दी है; इसलिए ऐसी सम्भावना नहीं है कि वे छोग फोषके प्रवन्धर्मे 
छापरवाही बरतेंगे। हालाँकि उनमेंसे हरएक व्यक्तित योग्य व्यवसायी व्यक्ति है, फिर 


१५ महादेव देखाईकी « साप्ताहिक चिट्ठी 93 मे । 


दें सम्पूर्ण गांधी वाजुमय 


हो हैक कट हक हैं कि कुछ मामलोंमें नुकसान हुआ है। लेकिन 
बज । ०,००० रुपयंसे ज्यादाका नहीं हो सकता। चे 

नुकसान एंसी अपरिहायय जोखिम उठानेके कारण हुए है, जो हर व्यावसाधिरको 
उठानी पड़ती है। उदाहरणके लिए बिहारमें बहुतसे लोगोंको खादी उधार दी गई 
थी और वे लोग उधारी नहीं चुका सके। आत्फ्में कुछ लछोगोंने कोंडा बेकटप्पयाको 
घोला दिया। उन्होंने कुछ रकसें छोगोंमें बाद दो थी और थे आसानीसे वसुरू नहीं 
को जा सकीं। उन्होंने उन छोगोंपर जरूरतसे ज्यादा विदवास किया और घोजा 
हुआ। सभी जानते है कि उन्होंने अपने लिये एक पाई भी नहीं ली है। फिर कुछ 
मामलोंधें नुकसान ही हुआ; ये ऐसे नुकसान हे जिन्हें अतिवाय साववानी वरतनेपर 
भी व्यक्ति सदेव नहीं टाल पाता। अभी हालमें श्रोयुत महादेव देसाईने, जो पिछले 
दस वर्षोते सेवाकार्यमं छगे हे, एक विश्वासपात्र हम्माल! (कुली) की तरह काम 
करते हुए भण्डारामें ४०० रु० खो दिये। क्या में उनसे वह रुपया चुकानेकों कह 
सकता हूँ ? हालाँकि महादेव देसाई स्वयं तो उस नुकसानकोीं भरपाई घयासम्भव 
शीघ्र ही करनेका प्रयत्न कर रहे हे, फिर भी मुझे ख्तके हिसाब-कितावमें उस 
रकसको झोई हुई रकसको तरह ही दर्ज करना होगा। 

ये चीजें तो सामान्य रूपसे व्यवसायके दौरमें होती ही हे। में तो श्रोताओकों 
यहाँतक आगाह करना चाहूँगा कि एकाघ बार जालताजी भी हो सकती है। लेकिन 
यह सब बातें जानते हुए भी यदि आपका ऐसा खयाल हो कि कुछ अच्छा काम 
हो रहा है तो आप ययासस्भव जो-कुछ देना चाहें, दे सकते है। खुद में तो उन 
कार्य-कर्ताओंका विधवास करूँगा ही जिनपर जनताका विश्वास हैं। उदाहरणके लिए 
श्री दास्ताने आपके कार्यकर्ता हेँ। यदि वे आपके विश्वासभाजन हे तो में उन्हें 
अविश्वासकी भावनासे क्‍यों देखूँ। महात्माजी ने छोगोंको आइवस्त किया कि पाई- 
पाईके जमा-खर्चका हिंसाव दिया जायेगा औद़ उसमें हरएक नुकसान ठोक-ठीक 
साफ तौरपर दिखाया जायेगा। 

ये सब जानकर यदि आप लोग देशबन्धु स्मारक कोयमें जो कि सहर-कोप हो 
है, चंदा देना चाहते है, तो दे सकते हैं! में आपको भरोसा दिलाता हैँ कि आप 
जो भी कुछ देंगे, सावधानीसे खर्च किया जायेगा और यवातम्भव अच्छेसे-अच्छे ढंगसे 
उसका हिसाव रखा जायेंगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-२-१९२७ 


५८. संसय न चूके 


अप्रैठका अविस्मरणीय महीना ' समीप आ रहा है और उसके साथ आ रही है 
राप्ट्रके उस जन्मकी स्मृति, जिसमें छाखों आदमियोंने अद्वितीय उल्लाससे भाग लिया 
था और यह दिखा दिया था कि अगर हम और कुछ न करे, महज एक होकर काम 
करे तो राष्ट्र क्या नहीं कर सकता। हमें इसी महीतेमें यह भी देखनेको मिला था 
कि दर्पपूर्ण बदला लिये बिना न माननेवाला और निर्दय साम्राज्यवाद अपनी रक्षाके लछिए 
क्या नही कर सकता राष्ट्रके जीवनमें ६ और १३ अग्रैलके दिन कभी न भूलने छायक 
दिन है। तबसे कौम इसी वातका प्रयत्व करती आ रही है कि वह बुराईका जवाब 
बुराईसे न दे और बदल लेनेके भावसे प्रेरित होकर काम न करे, वल्कि उस संयुक्त 
खूनकी नदीका, जो जलियाँवालामें वही थी, उपयोग आत्मशुद्धिके लिए करे। हमारा 
राष्ट्र चरखा, खादी, अछुतोद्धार और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और धर्मोकी एकतामें जो 
अहिसाका भाव व्यक्त होता है, उसीके द्वारा आत्माभिव्यक्ति करनेका प्रयत्व करता 
रहा है। लेकिन यह तो स्पष्ट हैं कि खादी ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें 
सारा राष्ट्र हाथ वेंटा सकता है। अगर हमें अहिंसात्मक ढंगसे कार्य करना है, तो हमें 
अवदय ही अपनी कार्यविधि रचनात्मक वनानी चाहिए। अपने आपमें तथा अपने 
तरीकोमें अचल विश्वास रखते हुए थेर्ये और शान्तिके साथ कुछ रचनात्मक कार्य 
करना होगा। हमें अपने भीतर एकता, शक्ति और दृढ अनुशासन पैदा करना होगा। 
हमें छाख कठिनाइयाँ आनेपर भी अपने विचारोको कार्यरूपमें परिणत करना सीखना 
होगा। हमें समझ लेना चाहिए कि अग्रेजोका व्यापार हमपर जबरन छादा गया 
है और उसके फलस्वरूप हमारे देझ्षमें अंग्रेजी शासन है। अगर हम अग्रेजी व्या- 
पारको शुद्ध बना सकें तो अंग्रेजोके साथ अपने सम्बन्ध हम सहज ही विकारविहीन 
बना सकेंगें। अंग्रेजोसे, सच तो यह है कि सारी दुनियासे हमारा व्यापार सम्बन्ध 
हमारी अपनी शतकि अनुसार होना चाहिए; और इसलिए उसका हम दोनोंके लिए 
फायदेमन्द और पृर्णतया ऐंच्छिक होवा आवश्यक है। मगर लंकाशायरका कपड़ा 
हमारे जोपणका चिह्न और हमारी विवशताका परिचायक है। इसके विपरीत खादी 
आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन-वृत्ति और स्वाधीनताका चिह्न है--और वह भी दो 
चार व्यक्तियोके समाजी या सम्प्रदायोकी नहीं, वल्कि सारे राष्ट्रकी आत्मनिर्भरता, 
स्वावलम्बन-वृत्ति और स्वाबीनताका चित्त है। यह ऐसा आन्दोलन है जिसमें राजा 
और रक, मर्द और औरत, लडके और लड़कियाँ, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, 
पारसी और यहुदी, अंग्रेज और अमेरिकी और जापानी सभी, अगर वे हिन्दुस्तानका 
हित चाहते हे और इसके शोपणको रोकना चाहते है, तो हाथ बेटा सकते हैँ। इस 
प्रकार यह आन्दोलन अपने ढंगका निराला है। इससे सिर्फ, कुछ ही लोगोका या 


१. अप्रैल १९१९। अभिप्राप जल्योंवाछा काप्डसे दै। 
३३-०५ 
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अधिकांग लोगोंका ही नही, वल्कि सभीका भरा होगा। हम छोग आगामी राष्ट्रीय 
सप्ताहमें चाहे जितने अन्य काम क्‍यों न करें मगर खादीके उत्पादन और वितरणकी 
व्यवस्था तो जरूर ही करें, उसके तरीके ये है: 


१. हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जितनी खादी खरीद सके, उतनी खरीदे। 

२. हम जितनी खादी बेच सके, उतनी वेचें। 

३. हम जितना सूत कात सकें, उतना कातें। 

४. हम अपनी शक्ति-भर अ० भा० च० संघको सहायता दें और दूसरोंसे 
विलायें । 

५. अन्तमें, अगर हममें इच्छावल हो और हमारे पास अवकाश हो तो हम 
खादीके कार्यमें तन-मचसे लग जायें। 

यह लिखते हुए मेरे मनमें यह विचार उठता है कि जो सवाल आँखके सामने 
मौजूद है उसका क्या होगा? बंगालके उन्त नजरबन्दोंका क्‍या होगा, जो जेलोंमें सड़ 
रहे हे, जिन्हें न उनका दोष बताया गया है, न जिनपर मुकदमा चछाया गया है 
और न जिन्हें इसका पता है कि वे कितने दिन कैदमें रखे जायेंगे? किन्तु मेरा 
उत्तर बिलकुल स्पष्ट है। यदि में उन्हें मुक्त करानेका कोई दूसरा अच्छा वाअसर 
तरीका ढूँढ़ सकता, तो में उसे काममें छाता और जवताको आज ही बता देता; 
मगर वैसा कोई तरीका है नहीं। यह तरीका घीमा भरे ही मालहूम पड़े, मगर मेरी 
नम्न सम्मतिर्में यही सबसे निश्चित और ज्ञीघ्र फलदायी तरीका है। इसलिए जिन्हें 
खादीमें विश्वास हो या खादीके सिव्रा और किसी दूसरी चीजमें विश्वास न हो, वे 
राष्ट्रीय सप्ताहमें अपनी झक्ति-भर खादीका काम करें। सच्चा सिपाही कूच करते 
हुए अन्तिम सफलता पानेके उपायोगर बहस नहीं करता। वह तो यह विव्वास 
रखता है कि अगर वह अपना साधारण काम ठीक-ठीक करता रहेगा तो उसकी सेना 
किसी-न-किसी प्रकार लड़ाईमें जरूर जीतेगी। हम सबको इसी भावनाके साथ काम 
करना चाहिए। हमें भविष्यकी वात जाननेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। मगर अपना- 
अपना काम ठीक तरहसे करनेका ज्ञान सभीको मिला है। तब हम वही काम करें, 
जिसके बारेमें हम जानते हे कि इसे कर पाना हमारे लिए सम्भव है। मगर बात 
इतनी ही है कि इच्छावछ अवद्य हो। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-२ १९२७ 


५९. राष्ट्रभाषा 

मेने जो सीवा-सादा अनुच्छेद सार्वजनिक सभाओंमें अंग्रेजी बोलनेंकी जिस 

बुरी आदतके वारेमें लिखा था और सौभाग्यसे जो आदत दिनपर-दिन कम होती जा 
रही है-- उसके उत्तरमें एक पत्रछेखक लिखते हें .' 

२८ जनवरीके ' हिन्दू ' में आपके “यंग इंडिया ' में छपे लेखकों पूराका-पुरा 
उद्धृत किया गया है, जिसमें आपने यह सुझाव रखा है कि आपको दक्षिण 
भारतके प्रस्तावित दौरेमें जो भी मानपत्र दिये जायें, वे सब वहाँकी स्थानीय 
भाषामें होने चाहिए, और उनको आपने यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दी 
भाषान्तर आपकी सहुलियतके लिए आपको दे दिया जाये। में यह भी देखता 
हैँ कि आपका ख्याल यह है कि अब वह समय भा गया है जब दक्षिण भारतमें 
बड़ी सार्वजनिक सभाओंमें अंग्रेजीका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। आपके 
मतानुसार तो अंग्रेजी जाननेवाले नेता ही हिन्दी न सोखनेका हठ करके जनताके 
बीच हमारे कामकी पर्याप्त प्रगतिसें बाधा डाल रहे हे। लेक्रिन सच बात तो 
यह लगती है कि अगर यह अंग्रेजी भाषा न होती तो भारतसें जेसा सक्तिय 
राजनीतिक जीवन आज है, वह न होता 4 « « « 

जेसा कि आप कहते है, जान-मजदूरोंके बीच खड़े होकर अंग्रेजीमें व्यास्यान 
देना उनका अपमान करना है, उसी प्रकार सेरा मत है कि जहाँ देशके भिन्न- 
भिन्न भागोंसे श्रोतागण एकत्रित हुए हों, वहाँ अंग्रेजीको छोड़कर अन्य किसी 
भावाका प्रयोग करना उनका अपमान करना है। आपको याद होगा कि इस 
साल कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्षसें पहले हिन्दीमें बोलनेफे लिए कहा गया 
था। किन्तु उन्होंने अपने असाधारण साहस और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
असाधारण चातुर्थसे उस अत्यन्त असमंजसपूर्ण स्थितिको सेभाल लिया। यदि 
सभापत्ति महोदय अपनो देशी भाषासें बोलते, तो उनका भाषण कितने लोग 
समझ पाते ? अयवा एकज्रित प्रतिनिधियोंमें से कितने उनका पुरा भाषण सुननेके 
लिए बेठ रहते ? इसलिए जबतक हिन्दुस्तान और घर्माके लिए उपयुक्त, सबको 
सहमतिसे एक सामान्य हिन्दुस्तानी भाषा निद्िचत नहीं होती, तबतक भारतीय 
लोगोंमें पारस्परिक व्यवहारका माध्यम अंग्रेजो भाषा ही रहनी चाहिए और 
रहेगो। इसलिए जबतक सारे देश्के लिए एक सर्वस्तामान्य भाषा विकसित 
नहीं हो जाती, तवतक आपको स्थितिवाले नेताको अंग्रेजी भाषाके प्रयोगका 
२. केवल मंशतः उद्गृत। 


२. देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५८१-८२। 
३. एस० ओीनिवात्त भाषंगार। 
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विरोध नहीं करना चाहिए और छोगोंसे एक विलकुल भिन्न भाषा पढ़नेके 
लिए कहकर उनकी वर्तमान कठिनाइयोंमें वृद्धि नहीं करनी चाहिए। . . हे 
आपने अपने लछेखमें कहा है कि अगर साध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा 
तो जनसाथारणसे सम्पर्क करनेमें कठिनाई होगी। में इस सम्बन्धरमें आपसे 
बिलकुल सहमत हूँ। लेकिन, पहले जनसाधारणसे सम्पर्क उनके अपने तथा उनके 
हो बीच रहनेवाले लोगोंको करना चाहिए। यह तो ग्रहीत ही हैं कि उनसे 
सम्पर्क करते समय |ये लोग] अपनो ही भाषाका प्रयोग फरेंगे। , . . 


में इस पत्रकों यहाँ इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत करता है, जिसपर विचार करना जरूरी है। पत्र लिखनेवालेगे अपने 
आलसीपनका समर्थन करनेकी अपनी उत्कट अभिलापामें कुछ मूलभूत तथ्योको भुला 
दिया है, क्योंकि उनकी इस मनोवृत्तिका किप्ती दूसरी तरहसे चित्रण कर सकना और 
उसे कोई विशेष नाम दे पाना कठिन है। मूलभूत तथ्य ये हे: देशवासियोमे से 
मुद्िकलसे एक फीसदी छोग अंग्रेजी भाषा जानते है। सर्वसाधारण जनता उसे कभी 
नहीं सीख सकती, और हमको सभी राजनीतिक मामलोंमें रोज-ब-रोज विचारोके 
आदान-प्रदानके लिए सर्वसावारण जनतासे अधिकाधिक सम्पर्कमें आना पड़ेगा। कांग्रेसमें 
आनेवाके उन प्रतिनिधियों तथा दर्शकोंकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, जिनमें से 
अधिकांश अंग्रेजी नहीं जानते और न अंग्रेजी समझते हे और जब यह काग्रेस पुरी 
तौरपर एक जनतान्त्रिक संस्था वन जायेगी और उसके प्रतिनिधि भेहततर, चमार, 
किसान, धोबी, दर्जी इत्यादि होंगे, तव उसमें अंग्रेजी समझनेवाले लोग बहुत ही कम 
हो जायेंगे। आज जब कि मुश्किकसे एक फीसदी लोग अंग्रेजी भाषाका ज्ञान रखते 
है, भारतकी आवादीके ६० फीसदीसे अधिक छोग मामूली ग्रामीण हिन्दुस्तानी भाषा 
समझ सकते हे। किसी भी भारतवासीके लिए अंग्रेजीकी अपेक्षा किसी भी हालतमें 
हिन्दुस्तानी सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये तथ्य हे, छेकिन प्रकेखकने 
इनकी उपेक्षा कर दी है। 

इसके अतिरिक्त अंग्रेजीको कांग्रेसके कामकाजकी अधिकृत भाषा वनानेकी 
घुनमें पत्रलेखक उस आन्दोलनकों भूछ गये जो काग्रेसमें उसके प्रादुर्भाव कालसे ही 
हिन्दुस्तानीको अधिक मान्यता प्राप्त कराने और जनसामान्यका माध्यम वनानेके पक्षमे 
जारी है और उन्होंने यह भी भुछा दिया है कि कांग्रेसके समक्ष यह प्रस्ताव भी है 
कि हिन्दुस्तानीकों राष्ट्रभाषा वना दिया जाये। पत्रलेखकका गायद यह खयाछ है 
कि में अंग्रेजी पढ़नातक बुरा बताता हूँ, जब कि यह वात मेने कभी नहीं कहीं। 
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी जाननेवाले हिन्दुस्तानियोने देशकी 
बड़ी भारी सेवा की है, लेकिन दुर्भाग्यसे, इस वातसे भी तो कोई इनकार नहीं 
कर सकता कि अब आगेकी तरकक्‍कीमें हम अंग्रेजी बोलनेवालें भारतीय ही इसलिए 
बाघा डाल रहे हे कि हम सर्वताधारणकी भाषाकों सीखने तथा उनके बीचमे ड्न 
तरीकोसे, जो उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हे, काम करनेसे इनकार करते है। 
छेखकने डाँ० चैनका जो उदाहरण दिया है, वह बेमौका हैं। मुझे यह नहा मालूम 


सर हवीबुल्छाका शिष्ठमण्डरू ६९ 


कि डॉ० चैन क्या कर रहे है, लेकिन इतना में अवध्य जानता हूँ कि वे चीनकी 
सर्वताधारण जनतासे अंग्रेजी भापामें नहीं बोलते। मेरे किखनेका केवल इतना ही 
अभिप्राय है कि हमारी मिश्रित सभाओमें, जहाँ प्रान्तीय भाषाकों सब लोग नहीं 
समझ सकते, अगर किसी दूसरी भाषाका उपयोग करना हो तो वह हिन्दुस्तानी भाषा 
ही होनी चाहिए। नि सन्देह यह ऐसा सुझाव है जिसका विरोध नही किया जा सकता। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 


६०. सर ह॒बीब॒ल्लाका शिष्ट्सण्डल 


सर ह॒वीवुल्लाके शिष्टमण्डलकके वापस लौट आनेपर में उसका अत्यन्त हादिक 
स्वागत करता हूँ। शिष्टमण्डलके कार्यका क्या परिणाम हुआ इस सम्बन्धमें अभी 
जनताको पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए वहू अपना कोई निश्चित मत नहीं 
बना सकती। किन्तु एक वात निश्चित है कि शिष्टमण्डलके सदस्पोने अपनी व्यवहार- 
कुशछता, अपनी योग्यता और अपनी एकतासे गोलमेज परिपदके समय वातावरणको 
पूर्णत. भान्तिपूर्ण रखनेमें कम सहायता नहीं दी। हम यह आशा अव््य कर सकते है 
कि इस बातावरणका प्रभाव उनके कार्यके परिणामपर भी पड़ा होगा। हमें दक्षिण 
आफ्रिकासे एक तार मिला है, जिसमें वहाँ बसे हुए कुछ भारतीयोने अपनी राय 
प्रकट की है और गोलमेज परिषदके परिणामोंको उन्होने अस्वीकार किया है। इस 
तारकी बहुत महत्त्व देनेकी जरूरत नहीं है। इस विपयमें इतनी जल्दी राय नहीं दी 
जा सकती। ऐसी रायका आधार केवल अनुमान ही हो सकता है, क्योकि बात- 
चीतका परिणाम क्‍या हुआ है, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए जबतक दोनो पक्षोके 
वीच जो समझौता हुआ बताते हैँ उसका पूरा मसविदा हमारे सामने नहीं आा जाता 
तवतक हम अपना निर्णय रोकनेके लिए वाघ्य है। भारतीयोके हितोंकी पूरी निगरानी 
करनेके लिए सदैव सजग रहनेवाले श्री एन्ड्रयूज दक्षिण आफ़िका्में हे। 

इस सम्बन्धमें मुझे एक भारतीय प्रवासीने परिषदकी कार्रवाईके सम्बन्धर्में निम्त- 
लिखित विचार लिख भेजें है; वे उचित है: 

रायटर समाचार एजेंसी और श्रो सो० एफ० एन्ड्रयूजके भेजे हुए हालके 

समाचारोंमें कहा गया है कि दक्षिण आफ्रिकी संघकों जो उच्चतर दर्जा प्राप्त 

हुआ है उप्तके दाद उसने भारतौय प्रश्नपर अधिक उदारतासे विचार फरना 

शुरू किया है। 

माननोय शास्त्रीके' कथनानुसार भी गोलमेज परिषद सफलतापूर्वक समाप्त 
हुई है। श्री झास्त्रोने संघ और भारत सरकारके प्रतिनिधियोंके दीच हुए समझौतेपर 
१. देखिए “ सामानजनक समझौता”, २४-२-१९२७। 


२. पी उन्हें अंश्तः दी उद्धृत किया जा रदा है। 
३६ वो० एप० ओनियास शासरो। 


5४ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


पुरा सन्तोष प्रकट किया है। हम यही चाहते हे कि उनकी आश्याएँ पूरी हों। 

* श्री श्ञास्त्रीन भारतीय प्रवासियोंकों यह सलाह भी दी है, ' यदि आप लोग, जो 
भारतसे यहाँ आये हें उचित व्यवहार करेंगे तो आपको अपने उचित अधिकार 
जल्दी हो मिल जायेंगे . . - और उतने सव अधिकार जिन्हें आप पाना चाहते है । 
भरी ज्ञास्त्रीने इस प्रकार भारतीय प्रवासियोंको यह आज्ञा बँधा दी है कि उन्हें 
पूर्ण नागरिक अधिकार भी दिये जा सकते हे। भारतीयोंकों नागरिक अधिकार 
चाहे दिये जायें, चाहे न दिये जायें, लेकिन यदि भारतीयोंको सतानेकी और 
खदेड़नेकी जो नोति इस ससय काममें छाई जा रही है; वह त्याग दो जाये 
और उन्हें बिना छेड़छाड़ किये और सताये बिना ईमानदारीसे जीविका कमाने 
दी जाये तो भी परिषद किया गया श्रम व्यर्थ भहीं माना जायेगा। 

यदि उचित व्यवहारकी सलाह संघ-सरकारकों' दी जाती तो अच्छा 
होता। जिस समय हमें यह आज्ञा बेंधाई जाती है कि भारतीयोंका अइन 
सन्तोषजनक रूपसे हल हो गया है और हमें यह फहा जाता है कि [भोरोंके | 
हृदयमें परिवर्तन हो गया है, उस ससय भी हम देखते हैं कि प्रान्तीय सरकारें 
संघ सरकारकी अनुमतित्ते भारतीयाँकों उनके आजीविकाके साधनोंसे वंचित 
करने और उनको उनके स्थानोंसे उख्ाइ़नेकी नीतिपर छगातार अमल करतो 
जा रही हें। ह 
जिस क्षेत्रको पीटरमैरित्सबर्गकी नगर परिषदने यूरोपीयोंका क्षेत्र कहा है 

उस क्षेत्रसे बहु भारतीय व्यापारीयोंके परवाने नये करनेसे इनकार करके उन्हें 
एक-एक करके हटाती चली जा रही है। इस प्रकार अनेक पुरानी व्यापारी 
पेढ़ियोंकों इत स्थानों अपना-अपना कार-बार बन्द कर देना पड़ा है और 
उन्हें उत्तका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। ३१ दिसम्वरके ' इंडियन 
ओपिनियन में छपी एक खबरते हमें सालूम हुआ है कि कई दॉलियों, मोचियों 
और नाइयोंकों, जो वहाँ पिछले दस, पत्छचह जौर बीस वर्षोसि अपने-अपने धन्य 
चला रहे थे, केवल भारतीय होनेके कारण परवाने देनेंसे इनकार कर दिया 
गया है और अपील किये जानेके बाद प्रत्येक सामलेसें लगर परिषद परवाना 
अधिकारीके उन फैसलॉको कायम रखा है। गोलमेज परिषद्के चलते समय भी 
ऐसा होना बड़े आइचर्यकी वात है और यह इस बातका एक ज्वलन्त प्रमाण 
है कि कौनसा पक्ष उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। 

[ अंग्रेजीसे | 

घंग इंडिया, १०-२-१९२७ 


१, यहाँ साधन-सून्नमें भूलसे “ भारत-सरकार” छप गा है। यंग इंडिया १७-२-१६२० में घ््त 
भूल्को सुधार दिया गया है। 


६१- पत्न : सणिबहन पदेलको 
गुरुवार, १० फरवरी, १९२७ 


चि० मणि, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। हिन्दी पढ़ना शुरू कर दिया, यह अच्छा किया। जो भी 
करो उसके साथ स्वास्थ्यकी रक्षा करती रहो। तब में निरिचन्त रह सकूँगा। 

अक्षरोंको कदापि मत बिगड़ने दो। भले ही लिखनेमें देर छगे। थोड़े समयमें 
सुघर जायेंगे और गति वढ़ जायेगी। 

पूनियाँ निस्सन्देह बहुत ही अच्छी हूँ। में चाहता हूँ कि रुईसे सम्बन्धित प्रत्येक 
कियामें तुम्हें पहली श्रेणी मिले। तुम्हारे समयका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कन्या- 
पाठशालाओंमें कताई सिखलछानेमें होगा। और अन्तमें ईश्वर तुम्हारी तवीयत ठीक रखे 
तो तुम्हें गरीब वहनोंका कल्याण करना है। स्त्रियोंमें जो काम करना है उसका कोई 
अन्त नही है भौर पुरुष तो उसे सीमित रूपमें ही कर सकते हे। 

भोजनारूयकी आलोचना मुझे पूरी-पूरी छिखना। और श्ंकरको ' प्रेमपूर्वक 
बताना । एक-दो दिन खुद करके भी बताया जा सकता है। उसमें रोजाना पूरा भाग 
छेनेकी जरूरत नही। तुम्हें दूसरोंके साथ रहनेकी कला सीखनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता 
तब होगी जब में महादेव और देवदासकी तरह तुम्हें भी चाहे जहाँ निर्भग हो कर 
रख सकूँ। मुझे तव संतोष होगा जब न तो तुम्हें किसीसे उद्देगकका अनुभव हो और 
न किसी दूसरेकों तुमसे। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० मणिवहन पटेल 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४: मणिवहेन पदेलने 


१० आभ्मके संयुक्त भोजनाल्यकी देखमाल करनेवाड़े एक भाई। 


६२. पन्न ः जमनालाल बजाजको 
गुरुवार [१० फरवरी, १९२७ ]' 


चि० जमनालाल, 

तुलसी मेहरजी कहते हैँ कि उनके वारेमें में तुम्हें जो लिखूँगा, तुम्हारा इच्ादा 
उसीके अनुसार कार्य करनेका है। में स्टेशन जा रहा हूँ, इसलिए इतना ही लिखता हूँ। 

मेरा खयाल तो यह है कि जितना घाटा आये, वह चरखा सघसे अथवा 
आश्रमसे दिया जाये। यदि तुम्हें यह ठीक छगे कि चरखा संघसे देकर कौसिलकी 
सम्मति बादमे छी जाये तो वैसा कर लेवा। नहीं तो आश्रमके नाम लिखाकर रुई 
दिला देना । 

उनके पास तीन सौ रुपये हेँ। वे वोरोंमें बन्दकी हुई जितनी रुई रेलके एक 
डिब्वेमें आ जाये उतनी रुई चाहते हें। अगर इसमें ८०० रुपयेसे अधिक खर्च न 
बैठे, तो उतनी रुई दिला देना। उनके ३०० रुपये [इन आठ सौ से] अलग 
माने जायें। 

अगर कम रुई भेजनेसे रेल-किराया कम हो तो कम भेजना उचित समता हूँ। 
तुलसी मेहरजी पचास बंगाली मन चाहते हैँ, क्योंकि उनका खयाल है कि ५० मन 
या २५ मनका रमौलतक किराया एक ही पड़ेगा। अगर यही बात हो तो ५० 
मन दे देना ही उचित मालम होता हैं। अगर इसमें कोई वात छिखनी रह गई 
हो तो जैसा ठीक छगे, वैसा कर लेना। तुम्हे जो ठीक जँचे वही मेरा भी अभिप्राय 
मान लेना। 

बम्बई जाओ तो मेरा जो सामान, पुस्तकें, कपड़े आदि है, छेते जाना। वहाँ 
जाकर डाक्टरकी सलाह हो तो ऑपरेशन तुरन्त करा डालना। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८३) की फोटो-नकलसे। 


१. छुल्सी मेहर ७ फरवरी, १९२७ को गांवीजीके साथ ये; देखिए “ पत्र; मीरावइनको /+ ७-९-१९२०। 


६३- भाषण : जलगाँवमें' 
१० फरवरी, १९२७ 


इस दौरेकी विशेषताओंमें से एक बात यहूं थीकि सभाओंमें जहाँ-कहीं मानपत्र 
संजूवाें रखकर दिये जाते थे, मंजूबाकों नोलास कर दिया जाता था। इस कामका 
प्रारम्भ जलगाँचसे हुआ और यह प्रक्रिया घृलियातक जारी रही। गांधोजीने कहा: 
मित्रो, आपको माछूम होना चाहिए कि सिवाय उन वस्तुओके जिनका विशेष 
कलात्मक मूल्य है, और जिन्हे में प्रो० मलकानीकोँ जो गुजरात विद्यापीठके लिए 
कलात्मक वस्तुओका सग्रह कर रहे हे, सौंप सकता हूँ, और कुछ अपने साथ नही 
ले जा सकता। एक तो में अपने साथ स्टीलके ट्रंक लेकर नही चछता और फिर 
इन मजूपाओको आश्रममें रखनेका प्रवन्ध भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए केवल 
इन्हें बेंच देना ही एक उपाय बच जाता है। आप ऐसा न समझें कि जिस स्नेंहसे 
वे दी जाती है, ऐसा करके में उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ, या उनका महत्त्व कम 
कर रहा हूँ। इसके विपरीत उस कार्यके लिए, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और 
जिस कार्यके छिए आप मुझपर अपनी स्नेहवर्षा कर रहे है इन मजूपाओंको पैसेमें 
वदल कर, में उस प्रेमका यथासम्भव सबसे अच्छे ढगसे प्रतिदान देना चाहता हूँ। 
इस भाववाकी सब जगह प्रशंसा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हशहादे 
जेसे गाँवमें एक मामूली सो मंजबाके ३०० रपये मिले और डॉंडाइचमें तश्तरी और 
दूसरी चीजोंके २०० रुपयेसे ऊपर आये। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-२-१९२७ 


६४. पत्र: फूलचन्द शाहको 


घूलिया 
शुक्रवार [११ फरवरी, १९२७| 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 
आपका पत्र मिला। ऐसा लगता है कि परिपदके वबारहवें स्थानमें राहु है। 
इसलिए हमें यज्ञ करना पडेगा। 
मण्डपके लिए अभीतक जमीन न मिले, ऐसी परावीनता तो असहा होनी 
चाहिए। क्या परिपद किसी वबगीचेमें --- उमर सेठके अथवा किसी अन्यके वगीचेमें --- 


१. मद्गदेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। 
२. ना० २० भलकानी। 


३. ऐसा लगता है कि पद पत्र गांधोजीने १३ फरवरीकों धूल्यि। पहुँचनेते पहके छिखा द्ोगा । 
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नहीं को जा सकती? राणावावमें क्यों न की जाये? किन्तु जैसे चीजका मालिक 
ढकक्‍्कनसे ढकी अपनी चीजके बारेमें भी जानता है उसी तरह आपको मुझसे ज्यादा 
सूझ सकता है। यदि में यहाँ वैठे-बैंठे कोई निर्णय दूँ तो उससे क्या होगा? आप जैसा 
उचित जान पड़े वैसा करना। देवचन्दभाई अग्रैल अथवा मईमें कोई तारीख निश्चित 
कराना चाहते हें। यह नहीं हो सकता। इस समय स्थिति तो यह है कि जो तारीख 
रद हो गईं, वह हमेशाके लिए रद हो गई। 

अप्रैठसे जुलाईतक मेरे सब दिन भरे हुए हैँ। अगस्तमें कुछ तारीखें खाली 
है। बादमें तो में दिसम्बरमें ही खाली होऊँगा। में आश्रममें मार्चके आरम्भमें तो 
रहेगा ही। हम तभी मिलेंगे। 


वापूके आशीर्वाद 
[ पुनदच : | 
अब आप मुझे १४ तारीखतक धूलियाके पतेपर पत्र लिखें। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८३१) से। 
सौजन्य : शारदाबहन शाह 


६५. पत्र: जानकीदेवी बजाजकों 


शमिवार [ १२ फरवरी, १९२७ | 


चि० जानकीबहन, 
तुमने ऑपरेशन बड़ी हिम्मतसे कराया, इससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर तुम 
हिम्मत हार जातीं तो आश्चर्य होता। मेने हमेशा तुममें हिम्मत ही देखी है। वह 
सदा कायम रहे। जल्दी अच्छी हो जाओ और फिर नियमोंका अच्छी तरह पालन 
करती रहो, जिससे वीमार ही न पड़ो। मुझे शरीर और मनसे मजबूत बहुत-सी 
बहनोंकी जरूरत है। 
वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८७) की फोटो-नकल्से;। 


१. जानकीदेवी बजाणका मॉपरेशन ११०२-१९२७ को हुआ था। 
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१२ फरवरी, १९२७ 


प्रश्न किया गया है कि अमलनेर जैसे गाँवमें खादी प्रचारसे क्या होगा? यहाँ 
तो अच्छी-खासी मिलें चछती हे, फिर खादी कौन पहनेगा? यह प्रदन पूछा जा 
सकता है; हालाँकि पाँच वर्षंतक इस प्रवृत्तिकों चलानेके वाद इस सवालकी गुजाइण 
नहीं रहती। इसका जवाब तो में अनेक वार दे चुका हूँ। परन्तु शास्त्रकारोका 
कथन है कि जबतक सत्यको सब छोग न समझने छगें तवतक सत्यको वार-वार 
कहनेमें, करोड़ों वार समझानेमें भी संकोच न करना चाहिए। यदि किसी एक मनुष्यके 
कहनेसे सभी सत्यको समझ लेते तव तो सभी आस्तिक होते; कोई भी नास्तिक 
न होता। कारण, ईदवर एक है यह तो हम करोड़ो वार सुन चुके हूँ। परन्तु जब 
तक कोई सत्य केवक हमारी वृद्धिमें ही उतरा हो, बुद्धिने तो उसे स्वीकार कर 
लिया हो किन्तु हृदयमें उसका प्रवेश न हुआ हो और हृदयने भी मान लिया हो 
किन्तु दुनियाने उसे स्वीकार न किया हो तबतक तो हमें उसका प्रचार करते ही 
रहना होगा। 

यहाँ मिलें चछती है तब फिर यहाँ खादी प्रचारसे क्या लाभ होगा? इसके 
जवाबमें तो में इतना ही कहुँगा कि अमुक स्थानपर कोई एक वस्तु बहुत प्रचलित 
हो लेकिन जनतापर उसका बुरा असर होता हो तो उस अवस्थामें दूसरी वस्तुका 
भ्चार करना हमारा परम धर्म है। हमने भारत क्‍यों गवाँ दिया ? हमने उसे व्यापारके 
कारण ही गंवाया। आज व्यापार द्वारा ही अमेरिका और इंग्लेड दूसरे देशोंके व्यापार, 
पर कब्जा किये बैठे हे। हम विदेशसे [प्रतिवर्ष ] ६० करोडका कपड़ा छेते हे। उसे 
लेता वन्‍्द कर दें तो उनका यह कब्जा भी समाप्त हो जायेगा। हम उनके साथ व्यापार 
करना बन्द न करें; दूसरी अनेक वस्तुओंका व्यापार जारी रखें। पर वे हमारे देशका 
जो दुरुपयोग कर रहे है उस दुरुपयोगकी बुराईको तो दूर करना ही है। जिस प्रवृत्तिसे 
किसी भी व्यक्तिको सचमुच कोई हानि म हो वह प्रवृत्ति धामिक प्रवृत्ति है और 
खादी एक ऐसी ही प्रवृत्ति है। 

मुझे दी गईं थैलीमें मजदूरोंने जो पैसे ' दिये हे वे भेरे छिये सोनेके हे। पर यह 
कोई नई वात नही है। भारतमें मुझे ऐसा घन अनेक वार मिला है। मिल-मालिकोने 
भी मुझे पैसा दिया है। सो मेरी प्रवृत्तिकों समझकर ही दिया है। जो नही देते वे 
मेरे प्रति स्नेह तो रखते हे पर भेरी प्रवृत्तिको पसन्द नही करते, अतः उसके लिए 
धन नही देते। मजदूर मुझे घनकी मदद देते हे उसका कारण यही है कि में भी 
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कक * यंग इंडिया, २४-२-१९२७ में प्रकाशित विंवरणके मनुसार मजदूरोंने गांधीजोकों ३३० रुपयेकी 
थ की थी। 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एक मजदूर हूँ। धर्मका पाछ॒न और उसे समझना ये दोनों अरूग-अऊछुग वाते है। 
यदि धर्मको समझना और उसका पालन, इन दोनोंका योग हो तो तुरतत रामराज्य 
स्थापित हो जाये। बहुतसे भाई-बहन कहते है कि वे ब्रह्मचर्यके महत्त्वको समझते है 
उसका पान करना चाहते हे, पर कर नहीं पाते -- यही वात खादीके सम्बन्धमें है। 
वे खादीका महत्त्व तो समझ गये हैँ किन्तु वे अपना शौक नहीं छोड़ पाते। वे कहते 
हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसे छोड़ सके। में यह वातावरण देख रहा 
हैँ इसीलिए मुझे निराशा नहीं है। 

परन्तु आप कहेंगे कि अमलनेरके ऊपर हमला किसलिए। में कहता हूँ आप 
छोग २,००० लोगोंकों मजदूरी देते हो, पर करोड़ोंको नही दे सकते। इसके सिवा, आप 
जिन २,००० मजदूरोंकों काम देते हो उन्हें भी उनकी खेतीसे हटाकर ही देते हो। वे 
सभी अपनी खेतीके काममे छगे रहें और फिर भी उन्तकी आमदनीमें वृद्धि हो जाये -- 
इसका क्या उपाय है? यह प्रश्न भारतका हित चाहनेवाल्े प्रत्येक व्यवितिके सामने 
है। खेती सम्बन्धी आयौगके सामने है। वाइसरायके सामने है। आज मेरा विरोध करने- 
वाले अर्थशास्त्री कोई ऐसी दूसरी चीज नही सुझा सकते जो चरखेका स्थान के सके। 
और जो अर्थशास्त्री मुझसे सहमत हैँ वे डा० राय ' की तरह हमारी प्रवृत्तिमें पूर्ण योग 
दे रहे हैं। वे अकालके कष्ठोंका निवारण चरखा लेकर कर सके है, मिलोंके द्वारा नही। 
इसलिए आपके गाँवमें मिल है, तो भी आपके मनमें तो यही इच्छा होनी चाहिए 
कि हर घरमें मिल हो जाये तो कितना अच्छा! मिलके रूपमें अनेंक बरसे एक 
जगह इकद्ठे करनेके बजाय जितने घर हों उतनी छोटी-छोटी मिलें बना देना बेहतर 
है। यह कब होगा, यह प्रश्न ठीक नहीं है। संत्यका युग कब आयेगा, यह कोई नहीं 
पूछता। ऐसा कौन कहेंगा कि यह युग पास आता दिखाई नही देता, इसलिए हम तो 
अब सत्यको छोड़ देंगे। 

मिल-मालिकोंको समझना चाहिए कि हमें अपना व्यापार छोड़ना पड़े, तो भी 
खादीका समर्थन करना है। मुट्ठी-मर मजदूरोंको छोड़ना है पर करोडोंको सहायता 
देनेवाली खादीका समर्थन करना है। में अनेक वार कह चुका हूँ कि में मिल 
उद्योगका नाश नहीं चाहता। जब मिलके मालपर लगाये जानेवाले उत्पादत-करके 
सम्बन्धमें मुझसे पूछा गया था तब मैंने उसका विरोध ही किया था। 

पर देशकी हानि होनेपर इस उद्योगकी उन्नति हो, ऐसा में नहीं चाहता। यदि 
देशकी उन्नतिके छिए इस उद्योगकों नष्ड करना जहूरी हो तो में कहूँगा कि हम 
इसे अवश्य नष्द हो जाने दें। मारवाड़ी और गुजराती मिढ्-मालिक मेरी इस वृत्तिको 
जानते है; वे कहते हैं कि आप अपनी भ्रवृत्ति चलाइए, इससे हमारा व्यापार ठ्प द्दो 
जाये तव भी कोई परवाह नहीं। इनमें से कुछ शायद झूठमूठ ही ऐसा कहते हे, 
पर. अधिकांश सच्चे हृदयसे ऐसा कहते हैं, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। | 

इसलिए में ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ मिल्लें चकती है इसी कार्य 
यहाँ खादी लेकर आया हूँ। में यह नहीं चाहता कि मिले नष्ट हो जायें, पर में 


१. प्र० च० राप | 
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यहं जरूर चाहंता हूँ कि हरएक घरमें चरखा चले। इसके परिणामस्वरूप यदि देशमें 
एक भी मिल न रहे तो भले ही न रहे। 

मिलवालोको मिलका ही कपड़ा इस्तेमाछ करना चाहिए, ऐसी कोई वात नही। 
मंचेस्टरमें बनाये गये कपड़ेका उपयोग मेचेस्टरमें नहीं होता। वहाँके लोग तो दूसरा 
कपडा पहनते है। हम भी अपनी मिलें इसी तरह चलायें। जिन दूसरे देश्षोंमें हमारे 
कपडेकी माँग हो, वहाँ कपड़ा भेजनेके लिए चलायें। ऐसी कोई वात नही है कि 
आपको अपनी मिरूका कपडा पहनना ही चाहिए। आप उसे न पहनें तो इससे आपकी 
प्रतिष्ठापर तनिक भी आँच नहीं आती । डचेंस ऑफ सदरलंडने हेन्निडीज दीपके लछोगोंकी 
गरीबी देखी तो उन्होंने उन्हें चरखे और करघे दिये और वहाँ बने हुए कपड़ेका 
प्रचार किया। मिलवाले इस कपड़ेको तिगुने दाम देकर खरीदते है और पहनते है, यह 
बात मुझे दक्षिण आफ्रिकार्में मालूम हुई थी। जिस समय में यहाँ आया उस समय 
उन्होने मुझे भेंट देनेके लिए हाथसे कती और बुनी खादीकी पोशाक बनवाई थी। 
यदि वे मुझे मिलके कपड़ेकी पोश्ञाक देते तो ५ पौंडमें काम चलकू जाता। पर उनके 
मनमें तो ऊँची भावना थी इसलिए उन्होंने पाँचके बदले ९ पौंड खर्च कर दिये। 
यही भावना आपके मनमें भी आनी चाहिए। 

मुझे धोखा देनेके लिए आप एक कौड़ीकी भी खादी खरीदें, यह में नही चाहता। 
क्योकि खादीके प्रति मेरी निष्ठा इस बातपर निर्मेर नहीं है कि उसे दूसरे लोग 
पहनें। यदि करोड़ों छोग भी मेरे ऊपर थूुकें तो भी मुझमें अपने धर्मका पालन 
करनेकी शक्ति है। इसलिए यदि आप पैसा देते हे तो इसे घर्म प्रवृत्ति समझ कर 
ही दें। मुझे तो गरीबोकी सेवा करनी है। और गरीबोंकी सेवा द्वारा ईद्वरका दर्णन 
करना है। इसलिए इस धघर्मकायेमें झूठ नही होना चाहिए। मे खादीके बिना जी सकता 
हूँ, पर अंधप्रेम और झूठ तो मुझे मार डाछेगा। 

आप सस्ती और महीन खादी चाहते हे तो स्वयं कातें। एक प्रसिद्ध कातनेवाले 
योगेश्वर चटर्जी ' २०० अंकका सूृत कातकर उसे स्वयं बुनते थे। उनकी कामना थी कि 
वह ढाकाकी शावनम जैसी बढ़िया मरूमल बनायें | किन्तु उनकी अकाल मृत्यु हो गईं। 
यदि उनकी तरह आप भी प्रयत्न करे तो आपको सस्ती तथा महीन खादी मिल 
जाये। पर आप तो धर्म-कार्य बैठे-वेठे करना चाहते हे और सस्ती खादी ढूंढना चाहते 
हैं। इस तरह भला वह कंसे मिल सकती है? स्वराज्य चाहनेवाले लोगोंके मुँहसे 
यह बात झोभा नहीं देती। स्वराज्यका मन्त्र बतानेवाले तिरक महाराजने कहा था 
कि जेलमें मरना पड़े तो भी हमें अपना रास्ता छोड़ना नही है। स्वराज्यके लिए 
चाहे फाँसी चढना पड़े, पिता-माता, पुत्र, स्त्री सबका त्याग करना पड़े, पर रणक्षेत्र 
छोड़ा नही जा सकता--यही झूरवीरका धर्म है। पिछली लड़ाईमें चैम्सफोर्डका पुत्र 
चल बसा। चैम्सफोडने अपना स्थान नहीं छोड़ा। रॉवर्ट्सका एक पुत्र मर गया, तो 
भी उसने एक दिन भी अपना काम नही छोड़ा। एलिजावेथके जमानेमें लोग दस- 


१. देखिए “ एक बढ़े कतैए ”, १७-२-१९२७। 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मा देकर भी इंग्लेडमें वेना कपड़ा ही पहनते थे। हॉल्डकी लेसका। आयात 
रोकनेके लिए तो इंग्लेडमें सख्त कानून वनाया गया था। तो क्‍या में बहुत कठिन 
बात वता रहा हूँ? विलायतका कपड़ा मुफ्त मिले तो भी उसे त्याग कर ज्यादा 
दामपर खादी ही खरीदो। 

आपको मालूम होगा अमेरिकार्में रोजकी आमदनी दो रुपये है और अपने यहां 
सिर्फ डेढ़ आना है। और इस डेढ़ आनेमें प्रताप सेठ जैसे छलल॒पतिकी छाखोंकी आमदनी 
भी शामिल है। यदि इस हिसावमें इस आमदनीको न गिनें तो अपने यहाँ लोगोकी 
आऔसत आय डेढ़ आनेकी भी नहीं है। इस डेढ़ आनेकी कमाईको दुगुना करनेके लिए 
यदि कोई मूझे चरखे जैसा दूसरा सुलभ और आसान मार्ग बता दे तो में चरखेको 
जला दूँ। आप करोड़ोंको भिखारी बनाना तो नहीं चाहते होगे?! जिसके दो हाथ 
दो पैर हों उसे भिखारी वना देना, इससे वढ़कर मनुष्यत्वका हनन करनेवाली और 
कोई वस्तु नहीं है। भिक्षा उस ब्राह्मणका अधिकार है जो ब्रह्मको जातनेवाला, उसका 
आचरण व उपदेश करनेवाला हो। उसकी वकालत करनेवाले या आल्स्यमें दिन 
गँवानेवाले ब्राह्मणो उसका अधिकार नहीं है। और इसके वाद भिक्षा माँगनेका 
अधिकार अपंगको है। इन दोके सिवा किसी अत्यको भिक्षा देना घोर पाप है। यह 
घोर पाप, घोर अत्याचार जगन्नाथपुरीमें चछता है। इसे रोकनेके लिए हिन्दुस्तानके 
करोड़ों बेकार लोगोंके हाथमें चरखा देना जरूरी है। इससे ज्यादा में आज कुछ कहना 
नहीं चाहता। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-२-१९२७ 


६७. पत्र: मीराबहनको 


दुवारा नहीं पढ़ा की 
रविवार [ १३ फरवरी, १९२७ |' 
चि० मीरा, 
यह रविवारका सवेरा है, प्रार्थनासे पूवंका समय। छोग अभी उठ ही रहे है। 
दौरेका अगला कार्यक्रम संलूग्न है। 
मुझे तुम्हारा सबसे ताजा पत्र मिल गया है। रे 
में तुम्हें यह बताना भूछ गया कि चर्चके पादरी और दूसरे कैम अब तुम्हारे 
करीव आते जा रहे हे, यह देखकर मुझे कितनी प्रसच्नता हुई है। क्योंकि तुम्हारा 
उनके प्रति केवल शुद्ध प्रेमके सिवाय, जो प्रतिदिन गुद्धतर होता जा रहा है, ओर 


१, मद्दादेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” (यंग इंडिया, २४-२-१९१७ )के अनुसार गांधीजी १९ 
फरवरीको ढोंढाइचमें ये, १९न्तु रविवार १३ फरवरीकों था। 


पत्र: क्षितीश्षचद्ध दासगुप्तको ७९ 


कोई भाव नहीं है यह इसीका स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम जितना अधिक मोहमुक्त 
होता है वह उतना ही थुद्ध होता जाता है। 
तुम्हारे ब्रतमें जो परिवर्तन हुए है, उन्हे में समझता हूँ। वे विलकुरू ठीक हैं। 
आज और कुछ छिखने योग्य वही है। 


तुम्हारा, 
बापू 
१५ फरवरी घूलिया २४ फरवरी सतारा 
१६ फरवरी नासिक २५ फरवरी वेलगाँव 
१७ फरवरी अहमदनगर २६ फरवरी वेनगुर्ला, जिला रत्नागिरी 
१८ फरवरी कुर्दुवाड़ी, जिला शोलापुर २७-२८ फरवरी रत्नागिरि 
१९, २०, २१ फरवरी शोलापुर १ भार्च चिपलून, जिला रत्नाग्रिरि 
२२ फरवरी गुलवर्गा २ मार्च महाड़, जिछा कोछावा 
२३ फरवरी पंढरपुर, जिला शोलापुर ३ मार्च वम्बई 
अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०३)से। 
सौजन्य : मीरावहन 
६८. पन्न: क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको 
घूलिया 


१३ फरवरी, १९२७ 


प्रिय क्षितीश वाबू, 

मुझे आपके दो पत्र पता वदरूकर भेजे जानेपर धूलियामों मिक्ले। मुझे खुशी 
हुई कि अनिककी हालत अब पहलेसे अच्छी है और वह पूरी तरह खतरेसे बाहर 
हो गया है। में आपको अपने दौरेका कार्यक्रम भेज रहा हूँ। कृपया मुझे अभिरूका 
स्वास्थ्य सुधरनेकी सूचना देते 'रहियेगा। 

मुझे अभी पता चला है कि तारिणीवाबू वर्घा से चले गये हे। मुझे अभिरूकी 
वीमारीसे भी स्वयं उनके वारेमें अधिक चिन्ता है। क्योंकि उनकी बीमारी शरीरमें 
घर कर गई है, और अनिल्‍लकी वीमारी ठो एक अस्थायी संकट ही थी। इसलिये 
तारिणीवाबूकी यथासम्भव पूरी देख-भाऊर होनी चाहिए। में आपको सुझाव देता हूँ कि 
आप उन्हें डा० विधानराय या सर नीलरत्नके पास के जायें। यदि आवश्यक हो तो 
सर भ्र० च० रायसे चिटूठी लेकर उनके पास जायें। यदि उन्हें बचाना है तो हमें 
यथासम्भव सर्वोत्तम डाक्टरी राय लेनेमें आगापीछा नही करना चाहिए। 

आपके द्वारा भेजे गये नमूने अभीतक मेरे पास नही पहुँचे हैं। मे जलगांवके 
लोगोको इसके बारेमें लिखूँगा। 


८० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
आपने श्री योगेश्वर चर्टर्जके सम्बन्धर्मे जो टिप्पणी भेजी है, में उसका महत्त्व॑ 
समझता हूं। में यंग इंडिया ' में इसको काममें छानेवाला हैं।' कृपया थोक मन्‍्तप्त 
परिवारकों मेरी सादर समवेदना पहुँचा दें। 5 
मुझे आजा है कि आप और परिवारके अन्य सदस्य स्वस्थ होगे और सोदपुन्का 
काम प्रगति कर रहा होगा। में जानता हूँ कि अब कामका साद्य भार आपके 
कन्बोपर आ पड़ा है, परन्तु ईश्वरकों धन्यवाद हैं कि आपमें उस भारकों सहन कर 
सकनेकी गवित है। 
हृदयमे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र : १ 
श्रीयुत क्षितीय वावू 
१७०, वहू वाजार स्ट्रोट, कलकत्ता 


[ कार्यक्रम ] 


4 9० अधिक. 


अंग्रेजी (जी० एन० ८९२२) की फोटो-नकलसे । 


६९. पतन्न: बी० एफ० मदानको 
बूलिया 


१३ फरवरी, १९२७ 

ब्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। उसमें आपने विपयपरों पूर्ण प्रकाश डाछा है। आप जो भी 
कुछ कहते है, उसपर में जरूर ध्यान देता हूँ, क्योंकि अर्यन्रास्त्रियोंने जिस विपयक्ो 
अनावध्यक रूपमें दुरुह वना दिया है, उस विपयका आप जैत्ा स्रीवा-सादा एवं लोकप्रिय 
स्पष्टीकरण करते है, उसे में पसन्द करता हूँ। में आपकी जनुमतिक्ी प्रत्यागरामें 
आपका पत्र प्रों० वाडियाकों भेजनेक्री धृष्टता कर रहा हूँ, जिससे वह आपका दृप्टि- 
कोण समझ सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें। में उस खाईको पाठना चाहूँगा, 
जो ऐसा प्रतीत होता है कि विना किसी कारणके अर्वज्ञास्त्रियोंकों साधारण छोगोंसे 
अलग किये हुए है। इससे साधारण व्यक्तिके छिए इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयकों 
समझना मुब्किल हो जाता है। यदि हमारे देशके सभी अर्यन्रास्त्री मूलभूत सिद्धान्तोंपर 
सहमत हो जायें और एक संक्षिप्त तवा तकंपूर्ण संयुक्त वक्तव्य जारी कर दें, तो यह 


१. देखिए * एक बढ़े कतेये””, १७-२-१९२७। 

२, देखिए “ पत्र: मीरावइनकों ”, १३-२-१९२७। 

३. स्वयेकी विनिम्र+-दरसे सम्बन्धित विषय; देखिए “पत्र: पुर्योत्तमदास ठआकुरदातओों” और “पत्र: 
बी० एफ० मानकों”, २२-२-१९२७ भी। 


पत्र : पी० ए० वाडियाकों ८९१ 


मुझ्न जैसे विद्याथियोंके लिये बड़ा छाभदायक साबित होगा। जनसाधारणके मस्तिप्कको 
शिक्षित करनेके अवसर प्राप्त होते रहते है। 

श्री शराफने हमारे वीच यह कैसी विजली गिरा दी है? में कभी-कभी समाचार- 
पत्रॉंपर मजर डालता हूँ। इसलिए जब कभी आपको थोड़ासा भी समय मिल्ले, और 
मुझ जैसे व्यस्त आदमीके पास पहुंचानेकी कोई वात हो, तो कृपया संकोच मत कीजिएगा, 
क्योकि यद्यपि में समाचारपत्रोंमें कुछ नही लिख रहा हूँ, में पूरी तरह खुले मनसे 
सव कुछ देख रहा हूँ। 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७७७ ए) को फोटो-नकलसे । 


७०. पत्र: पी० ए० वाडियाकों 


घूलिया 
१३ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
में श्री मदानका पत्र और उसके जवाबमें अपने पत्रकी' एक प्रति आपको भेज 
रहा हूँ। इन दोनो पत्रोका विषय स्पष्ट है। इसलिए मुझे सिवाय इसके और कुछ 
नहीं कहना है कि में इस वातपर पुरा विश्वास कर सकता हूँ कि आप इस चर्चाको 
ऊँचे और नैतिक स्तरपर छानेके लिये यथासम्भव सब कुछ करेंगे। 
में इस मासके अन्त तकका अपने दोरेका कार्यक्रम आपको भेज रहा हूँ, ताकि 
यदि आपको कोई वात तुरन्त कहनी हो तो आप मेरे साथ सीधा सम्पर्क स्थापित 
कर सकें, और मेरे स्थायी पतेके कारण उसमें कोई वावा न हो। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


सहपत्र-१+ १ 

प्रो० पी० ए० वाडिया 
मलावार हिल 

वम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७७७) की फोटो-नकलसे । 


१. देखिए पिछछा शोपेक। 
३३-५६ 


७१. पत्र : सुशीराबहन सद्ख्वालाको 


रविवार [१३ फरवरी, १९२७] 

चि० सुशीला, 

मणिछालका तार आया है, उसे तुम्हें मेज रहा हूँ। मेने उसे जो पत्र ' लिखा था 
उसकी नकल रखवा ली थी। सो भी भेज रहा हूँ। इनसे तुम यह जान सकोगी कि 
में तुम दोनोंसे क्या आशा रखता हूँ। तुम भाग्यशाली हो या नही, यह तो भगवान 
जाने, छेकिन तुम्हें पाकर मणिल्‍छाकू भाग्यग्ाली हुआ है-- ऐसा में मानता हूं। 

स्थाहीसे पत्र लिखनेकी आदत डालना। समय मिले तो अपनी गुजराती जितनी 
बन सके, उतनी सुधारतेका प्रयत्न करना। 

मुझे पत्र लिखना। मुझे तो मुक्त भावसे लिखा जा सकता है; इसका ध्यान 


रखना। 
वापूके आशीर्वाद 


[ पुनरुच : | 
मेरी यात्राका कार्यक्रम नानाभाईके पास है। 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२२) से। 
सौजत्य : सुशीलावहन ग्रांवी 


७२. पन्न : नानाभाई इ० मद्यर्वालाको 
[ १३ फरवरी, १९२७] 
भाईश्री ५ नानाभाई 
आपका पत्र मुझे जलगाँवमें मिला | मणिलालका तार अमहनेरमें मिल्ला। यह तार, 
मणिलालको लिखें मेरे पत्रकी नकल तथा चि० सुशीलाको लिखा पत्र पढ़ जायें और 
चि० सुगीलाको दे दें । 
अव चूँकि फिलहाल चि० गभान्तिका ऑपरेशन जल्दी नहीं कराना है, इसलिए 
यदि विवाह जल्दी करें तो यह मुझे अनुकूल रहेगा और होलाष्टकर्की बाबा भी नहीं 


१, पत्रके पाठके आधारपर। 

२, देखिए “पत्र: मणिलछाल गाँधीको ”, ८-२-१९२७। 

३० पत्रके पाठ्के आधारपर। 

४, सुशीलाबदन गांवीके पिता, मणीलाल यांधीके खवसुर। 

५, देखिए पिछला शीप॑क। 

६० दोलीके भाठ दिन; ज्योतिषकी इृश्टिति इत दिनेमिं विवाइका निफेष दै। 
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आयेगी। में ६ तारीखको सावरमती पहुँचूँगा। उस दिन फाल्गुन सुदी ३ है। मेरी 
सलाह तो यह है कि हमें ज्योतिपके अनुसार शुभ दिन दूँढ़नेकी झंझटमें नहीं पड़ना 
चाहिए । शुभ कार्यके लिए जल्दीसे-जल्दी जो दिन तय किया जाये वही अच्छेसे-अच्छा 
दिन होता है। छेकिन इस वारेमें मेरा कोई आग्रह नही है। 

विवाह अकोछामें होना चाहिए, इस इच्छाके पीछे निहित भावनाकों में समझ 
सकता हूँ। मेरा यात्रा सम्बन्धी सव कार्यक्रम तय हो चुका है। उसमें इतना ही 
फेरफार किया जा सकता है कि काठियावाड़ परिपद मुल्तवी हो गई है, इसलिए मुझे 
४ तारीखसे लेकर ८ तारीखतक समय मिल सकता है। में ४ तारीखको बम्बई 
पहुँचूंगा। वहाँसे मणिलाकको लेकर में सीवा अकोछा आ सकता हूं। इस तरह में वहाँ 
६ तारीश्षको पहुँच जाऊंगा। आप उसी दिन विवाह कर दें। ७ तारीख सोमवार को 
मेरा मौनवार है; इसे वहां बिता कर में अहमदाबादके लिए रवाना हो जाऊँगा। 
मुझे अधिकसे-अधिक १० तारीखतक अहमदाबाद पहुँच ही जाना चाहिए। आपको 
कमसे-कम दिक्‍कतमें डालना चाहता हूँ। यदि आप ६ तारीखसे पहलेका कोई दिन 
चाहते हों तो ऐसा हो सकता है कि में उस दिन जहाँ होऊँ वहांसे विवाह किया जाये। 
दूसरा रास्ता यह है कि आप मेरी अनुपस्थितिमें विवाह सम्पन्न करे। मेरी उपस्थिति 
तो आप सब चाहेंगे, वा चाहेगी, मणिलारू भी चाहेगा, यह में समझ सकता हूँ। 
लेकिन उसे में अनिवार्य नहीं मानता। यदि यह आपको स्वीकार हो तो ११ माचचसे 
पहले आप जो दिन अनुकूछ छगे उसे चुन ले। 

में तो विवाहको हर हालतमें आवश्यक कार्य नहीं मानता। जब वह आवश्यक 
होता है तव उसका रूप घामिक कार्येका हो जाता है; घामिक कार्यमें बड़े-बढ़े 
उपस्थित हो अयवा न हों। इसके सिवा, वह किसी भी समय किया जा सकता है। 
इसलिए मुझे उपस्थित होनेका कोई आग्रह नहीं है, विवाह जल्दी हो, यह आग्रह 
अवश्य है, क्योकि मणिछालका नेटाछ॒का काम रुकता है, और उसे ज्यों ही सम्भव 
हो त्यो ही नेटाऊके लिए रवाना कर देना है। 

इन सब वातोंपर विचार करके आपको जो दिन उचित छगे उसे आप निरिचित 
कर लें और हो सके तो मुझे तार कर दें। 

मेरे दौरेकी तारीदें ये हे :' 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२३) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांधी 


१. पर्व नदी दी जा रहो हैं। इनमें २०वीं तारीख तकके मुकाम दिये थे। उनके लिए देखिए 
४ पत्र: मीरावइनको ”, १३-२-१९२७। 


७३- भाषण: धूलियामें 


१३ फरवरी, १९२७ 

घूलियामें कार्यक्रम बोझिल था लेकिन हर चौज इतनी व्यवस्थित ढंगसे और 
शान्तिके साथ हुई कि गांधीजी एक दिनमें छः सभाओंमें बोल सके और भाषण 
देते समय वे बराबर अपने चरखेपर कातते रहे। उन्होंने कहा: 

यदि में आपके सामने भाषण देते समय सूत कातता रहूँ तो मुझे वेअदव न मानें। 
में इसलिए सृत कात रहा हूँ कि यहाँ इतनी अदुभुत शान्ति है और इसलिए भी 
कि में समझता हूँ कि में जिस चीजमें सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, उसका आपको 
वस्तुपाठ देकर में सबसे अच्छे ढंगसे आपके स्नेहका प्रतिदान दे सकता हूँ। कुछ सार 
पहले जब डा० ठाकुर' हमारे आश्रममें आये थे, सुबहकी प्रार्थना समाप्त हो जानेके 
बाद मेने उनसे अपने आश्रमके वालकोंसे दो शब्द कहनेको कहा। उन्होंने कुछ नहीं 
कहा और न कहनेंके लिए क्षमा माँगनेके रूपमें भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने 
मधुरतम ढंगसे अपना एक मधुरतम ग्रीत गाकर सुनाया और चुप हो गये। मेरे 
विचारसे उनका ऐसा करना उनकी शिष्टताकी पराकाष्ठा थी! वह हमें सबसे सुन्दर 
जो चीज दे सकते थे, उन्होंने . उसीसे हमें सन्तुष्ट किया! में आप छोगोंके सामने 
चरखा चलाकर उनका अनुकरण मात्र कर रहा हूँ। चरखा तो मेरा एकमात्र गीत 
है, जिसके जरिये में समझता हूँ कि में भारतकी सबसे अधिक सेवा कर सकता हें । 

हर जगहुपर स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे अभिनन्द॑नपत्र दिये गये हें। अब में 
धुलियामें स्थानोयबोडंका अभिनन्दनपत्र सिलनेपर दिये गये गांधीजीके उत्तरको संक्षेपम 
दे दूँ। 

पूरे देशमें सव जगह अपने भ्रमणके दौरान मेने अवतक एक भी ऐसी स्थानीय 
संस्था नही देखी, जो स्वतन्त्र रूपसे अपनी ही प्रेरणासे काम करती हो और जिसका 
में एक आदर्श संस्थाके रूपमें उल्लेख कर सकूँ। श्री लिओनेछ कथ्सिने भारतीय 
गाँव और अंग्रेजोंके गाँवके बीचके गहरे अन्तरपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 
जहाँ भारतीय गाँव आपके मनमें सामान्य तौरपर गन्दगीकी छाप छोड़ता है और 
कड़ेके ढेरपर बसी किसी वस्तीकी याद मनमें जगाता है, वहाँ अंग्रेजोंका गाँव स्वच्छता, 
स्वास्थ्य और, सर्वत्र सौन्दर्यकी एक छाप मनपर छोड़ता है। निश्चय ही उन्हे भारतीय 
ग्रामीणोंकी दशाके बारेमें कुछ नहीं मालूम था, उन्हे यह नहीं माठूम था कि उसकी 
प्रतिदिनकी आय अंग्रेज ग्रामीणकी आयकी तुलनामें ५ प्रतिशत है। छेकिन उनकी इस 
उक्तिमें जो एक ठोस सत्य है, उसकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस 
तथ्यकों कहनेसे कोई लाभ नहीं। यह स्पष्ट है कि हमारा ग्रामीण व्यक्ति गाँवका 


१. रवीन्द्रवाथ ठाकुर १९२० में आश्रम भाये थे। 
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सफाईसे सम्बन्धित छोटी-छोटी बातोंको भी बिलकुल ही नहीं जानता है। दक्षिण 
आफ़िकी यूरोपीयोंमे जातीय पूर्वग्रहकी निन्‍्दा की जा सकती है, छेकिन अपने गअहरोंको 
स्वस्थ और साफ रखनेके उनके प्रयास उत्साहपूर्ण और अनुकरणीय हे। ऐसा न 
कहिए कि आपका सारा समय राजनीतिमें लग जाता है और अन्य वातोंके लिए आपके 
पास कोई समय नहीं है। यह तो एक छचर बहाना है। स्वराज्य प्राप्त करनेंकी 
हमारी सामर्थ्यमें ही अपने गाँवों और शहरोंकी सफाईपर भी पूरा ध्यान दे सकनेंकी 
सामर्थ्थ शामिल है और जब हम उस सामर्थ्यंका परिचय देंगे तो हमारे और 
स्वराज्यके बीच संसारकी कोई भी चीज आड़े नही आ सकेगी। आप निश्चित तौरपर 
ऐसा तो मानते ही होंगे कि हमें उतना कायम ही रखना चाहिए जितना हमारी 
सामर्थ्यके बलपर प्राप्त हो चुका है। हमारी कुछ स्थानीय संस्थाएँ केवल उन्हीं सड़कोको 
साफ रखती है, जिनके सरकारी अफसरो द्वारा प्रयोगमें आनेकी सम्भावना होती है। 
वे उन सड़कोकी कुछ परवाह नहीं करते जिनका उपयोग गरीब ग्रामीण भाइयों और 
उनके बलों आदिको करना होता है। वे निरपवाद रूपसे हर जगह बुरी हालतमें 
पडी हुई हँ। क्‍या हम एक गाँवसे दूसरे गाँवको जोड़नेवाली सड़कोंको ज्यादा सुगम 
और बेहतर नहीं वना सकते और क्या इस प्रकार ग्रामीणों तथा उनके पश्युओंकी 
तकदीर थोड़ी बहुत नहीं सुधार सकते।. . « 

घुलिपाके व्यापारियोंका आग्रह था कि थे ग्रांधीजीको अलरूगसे मानपत्र और 
थैली भेंद फरंगे। मानपत्रमें उन्होंने कहा कि गांधीजी उनके अपने सम्राजके व्यक्ति है, 
क्योंकि वे भी तो वणिक ही हे। उनके सानपन्नका उत्तर देते हुए गांधीजीने उन्हें 
उससे कुछ अधिक दे दिधा, जितना कि थे इस सौदेमें पानंकी आजा रखते थे।' 

आपने मुझे यह ठीक ही याद दिलाया कि में एक गरीब वणिक पुत्र हूँ, वैद्य हूँ 
और वैश्य होनेके कारण ही में भारतके गरीब लोगोंके छिए एक भारी व्यापार चला 
रहा हूँ। और चूँकि व्यापारके सिवा मुझे गोरक्षाका काम भी करना चाहिए इसलिए 
मेने गोरक्षाका घत्वा भी उठा लिया है। आज छुद्ध भावसे चलाया जानेवाला व्यापार 
पूर्णतया नष्ट हो चुका है और इसी तरह विवेकपूर्ण गोरक्षा कही देखनेमें नहीं आती। 
में तो स्वयंको एक विवेकशील व्यापारी मानता हूँ, इसलिए ये दो धन्धे में आपके 
सामने रख रहा हूँ। मुझमें वणिक-वुद्धि है, क्षत्रियत्व है और थोड़ा-वहुत ब्राह्मणत्व 
भी है। पर इस वर्ष तो इन सभी वातोंको छोड़कर में एक कंजूस बनलिया-भर वन 
जाना चाहता हूँ और जिस तरह एक लोभी वनिया पाई-पाईका हिसाव रखता है, 
मे भी आपके सामने पाई-पाईका हिसाव रखना चाहता हूँ। इसलिए यद्यपि अभी 
आपने ४,१०० रुपये दिये हे और शायद कलछतक ५,००० पूरे कर देंगे तव भी 


१. यहाँ तमक़ा अंश अंग्रेजी साप्ताहिक यंग पैंडियाके २४ फरवरी और ३ मा्चके भंकोंमें प्रकाशित 
महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी” से लिया गया है, छेकित “साप्ताहिक चिट्ठी ” में शसते भागे वणिक्रॉकी 
तमामें दिये गये गांधीजेके भाषणकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे अधिक विस्तृत और पूण रिपोरे 
२७:२-२९२७ के गुजराती नवजीवनमें छप्री है। इसलिए श्सका अनुवाद नवजीवनसे दी किया जा 
रहा ६। 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरा मन मुझसे यही कहेगा कि घूलियाके छोगोने कुछ और ज्यादा क्यो नहीं दिया। 
में वैश्य हूँ इसलिए ज्यादा माँगता हूँ ऐसी वात नहीं है। पर मुझे लगता है कि 
हिन्दुस्तानको शुद्रोंने नही गँवाया; क्षत्रियोंने नहीं गँवाया, ब्राह्मणोने भी नहीं गेंवाया, 
उसे तो वैश्योंने ही गँवाया हैं और अब उसे कोई वापस छे सकता है तो वैम्य हो 
ले सकते हैे। इतिहासमें ऐसे उदाहरण हैँ जब वैश्योंवे अभिमानपूर्वक यह कहा है 
कि हमने सरकारकी मदद की, उसकी अमुक सेवा की और अब समय आया है कि 
सरकार हमारी मदद करे तो अच्छा हो। रमेशदत्तने भी हमें यही बताया कि 
हिन्दुस्तानको व्यापारियोंने ही दूसरोके हाथमें दिया। 

व्यापार क्रनेमें शर्मकी कोई वात नहीं है। यदि व्यापार योग्य रीतिसे किया 
जाये तो इसमें कोई निनन्‍्दनीय बात नही है। अग्रेज यहाँ व्यापारीकी तरह आये थे; 
अपने इसी व्यापारकी रक्षाके लिए वे क्षत्रिय बने और इसी व्यापारके आधारपर स्थापित 
अपने राज्यकी रक्षाके लिए ब्राह्मण भी वबने। वर्णाश्रम धर्म यह नही कहता कि 
वैश्य ब्राह्मण न बने या माँ और बहनकी रक्षाके लिए क्षत्रिय न बने। वह इतना ही 
कहता है कि वैश्य धमकी विशेषता वाणिज्यमें है-- कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यमें। 
अंग्रेज [ मूलतः | व्यापारी थे किन्तु उन्होंने अपनी बुद्धि, ज्ञान और शौर्येका समुच्चय 
साधा और उनकी शक्तिसे चकित होकर अपने वर्णधर्मंको भूछकर हमने होश ख्रो 
दिया, हम नामद और देशद्रोही बने। हम वैश्यके स्वाभाविक घर्मको भूल गये। अब 
वकील, डाक्टर, ब्राह्मण या क्षत्रिय स्थितिको नही सुधार सकते, उसे तो वेज्य ही 
सुधार सकते है। यदि वे अपने स्वधर्मका पालन करें, देशके लिए कृषि, गोरक्षा और 
व्यापारकी' साधना करें तो वह सुधर सकती है। आपके मानपत्रका यही जवाब है। 
आपकी काली टोपियाँ, आपकी स््रियोंकी साड़ियाँ, लज्जाकी, गुलामीकी पोभार्क है। 
और व्यापारी ही ये टोपियाँ और ये साड़ियाँ छोगोंको वेचते हे। आपको तो कच्चे 
मालकी रक्षा करनी चाहिए थी। किन्तु आपने उसीका व्यापार शुरू कर दिया । 
गायकी रक्षा करनेके बदले उसका भी व्यापार करना शुरू कर दिया। इसीसे आज 
आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप छोग मिलें खड़ी करते हे, लए टक 
सभ्यताका अनुकरण करते हे और छोगोंकी शक्तिका शोषण करनेवाली चीजें बेचते 
है। यदि परिचिमके लोग पूर्वके छोगोका शोषण बन्द कर दे, तो उन्की ५० प्रतिशत 
मशीनें बन्द हो जायें। अब आप भी इसी रास्ते चल रहे है। यदि हक स्व॒राज्यके 
लायक वनना चाहते है, तो जिसे में झूठा व्यापार कहता हूँ उसे छोड़ें और सच्चा 
व्यापार अपनाएँ। आपका सीधा-सादा धर्म यही है। 'भगवद्गीता का [आदर्श | हक 
करोड़पति नहीं बनना चाहता; वह तो देशको कुटुम्ब मातकर देशके हिंतके लिए अपने 
घर्मका पालन करता है। आप अपनी वुद्धिका कुछ उपयोग करें, धोड़ा विचार 
करें, ब्रह्मचर्यका पालन करें, तो आपको अपना धर्म स्पष्ट समझमें आ जायगा। कक 
आपको अपना कत्तेव्य समझमें आ जाये तो देगमें ६० करोड़का कपड़ा (7 
आना बन्द हो जाये और ९ छाख खालें विदेशमे न भेजी जायें। परन्तु आज में बाप 
लोगोंसे आदर्श ग्रोशाछा वनानेकों या आदर्श चर्माल्य ववानेकों कहता हूँ तो आप 
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लोग मुँह फेर छेते हे। में साठ वर्षका हो गया हूँ इसलिए मेरी बुद्धि जाती रही 
, ऐसा नही है। मेरे साथ तो सैकड़ों युवक काम कर रहे हे। में नहीं जानता कि 
में कितने वर्ष जीऊँगा, में तो गंगाके किनारे वैठा हूँ इसलिए किसी चीजको वूरा 
समझते हुए भी उसे अच्छा मतवानेका प्रयत्न क्यो करूँगा। हाँ, यदि आप मुझे इसका 
विश्वास दिलाएँ कि मेरी प्रवृत्ति गलत है तो में आपके चरणोंमें बैठ जाऊँगा--वबैसे 
ही जैसे परशुराम रामचन्द्रके चरणो्में बैठ गया था। यदि मेरे हृदयको जीतनेवाला 
कोई व्यक्ति मिल्ल जाये तो में उसे साष्टाग प्रणाम करूँ। किन्तु यदि आप बुद्धि और 
हृदयसे मुझे न जीत सकें तो फिर आपको मेरा खादी और गोरक्षाका काम सभार 
लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। इसके विना उद्धार नही है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-२-१९२७ 


# 


७४. पत्र: सुशीलाबहन मशरूवाराकों 
रविवारकी रात [१३ फरवरी, १९२७ ] 


चि० सुशीला, 

तुम्हे एक पत्र लिखा था; मिल गया होगा। इसके साथ चि० मणिरलाछका पत्र 
भेज रहा हूँ। इसे और मेने जो पत्र उसे लिखा था, दोनोंकों संभाल कर रखना। 
मुझे उत्तर देना। पत्र नानाभाई और दूसरोको पढ़वा देना। ऐसे विषयोपर अपने 
वड़ोसे बातचीत करनेमें छड़के और मुख्यत. लड़कियाँ संकोच करती हे । तुम्हे तनिक 
भी ऐसा न करना चाहिए। तुम एक दूसरेका नाम लेनेमें भी सकोच न करना। 
बादम यह सकोच दिक्कत पैदा करता है। इसमें मुझे कोई अर्य॑ दिखाई नही 
पा मणिल्‍झाल भी सकोच कर रहा है। में उसे भी इस संकोचको छोड़नेके लिए 

गा । 

गोमतीवहनकी तवीयतका हार लछिखवा। चि० किशोरलालको वादमें बुखार 

तो नहीं आया ? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२६) से। 
सौजन्य : सुशीकावहन गावी 


२१. देखिए “ पत्र: सुशीलावइन मशल्वालाको”, १३-२-१९२७। 


७५. पन्न: मोराबहनको 


दुबारा नही पढ़ा 


घूलिया 
१४ फरवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
कल मेने एक संक्षिप्त पत्र लिखा था! 
तुम मुझे अपना हिसाव भेजनेकी चिस्ता न करो। तुम्हें खर्चकी पाई-पाईका 
हिसाव तो रखता ही चाहिए और वह भी कागजके टुकड़ों पर नहीं, वल्कि एक 
वाकायदा बनाई हुई हिसाबकी वही में। यह इतना सरकत काम है कि उसके उतने 
सरल होनेका विश्वास नहीं हो पाता। हिसावमें जमा और खर्चकी रकमें लिखी 
जाती हैं। नकद रुपया जितना मिलता है, वह किसीके नाम लिखा जाता है और 
जितना दिया जाता है वह जमा किया जाता है। इसलिए आई हुई रकमें नामेकी 
की तरफ और ख्चेकी जमाकी तरफ लिखी जाती हैँ। इस तरह: 








तारीख तामे तारीख जमा 
आश्रमसे प्राप्त. १५०) १२-८ तांगा-भाड़ा १) 
डाकखचे ३॥।) 
बाकी १४५) 
१५०) १५०) 


अंग्रेजी ढंगसे सभी रोकड़ बहियाँ इसी तरह रखी जाती हे। तुम्हारी वही, 
रोकड़ वही ही है। खाता बहीमें रोकड़ बही और रोजनामचाके अलग-अलग हिसावों- 
की सूची होती है। जहाँ नकद लेन-देन नहीं होता, वहाँ सब कुछ रोजनामचेमें लिखा 
जाता है! तदनुसार उधार बिक्री हो या खरीद हो, वह रोजनामचेमें दर्ज होगी। 
व्यवहारमें सारा बहीखाता यही है। ह 

यह जानकर मुझे आइचर्य हुआ कि वहाँ तुम्हारे पास चरखा नही है। मुझे 
तुम्हें अपने जैसा सफरी चरखा देता पड़ेगा। में खादी प्रतिष्ठानसे कहकर पुम्हारे पास 
एक चरखा भिजवा रहा हूँ। अगर तुम इसे अपने-आप न चला सकोगी, तो में जब 
वहाँ आरऊँगा तब तुम्हें चहाना अवश्य सिखा दूँगा। जि 

घूलिया बड़ी आरामकी जगह है। हम एक कार्यकत्तकि घरपर ठहराव पर्व 
है, जिसने चम्पारनमे मेरे साथ काम किया था। यहाँ एक सज्जन रहते हैं| 
अगर एन्ड्रयूजसे भी सौम्य कोई चेहरा हो सकता है तो वह इन सज्जनका है। 
अकोला भी ऐसी ही जगह है। अकोलासे मुझे मणिकालके लिए वहू मिली 433 । 
रडकी किशोरलालकी भतीजी है, और उसकी उम्र १९ वर्ष है। उनका विवाह 
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अभी वहुत जल्दी ही होना है। जब मणिलाल्‍रू दक्षिण आफ्रिका जायेगा, तब वह भी 
उसके साथ चली जायेगी। वह एक धर्मनिष्ठ घरानेकी छडकी है। 
सस्नेह, 
नाप्‌ 
[ पुनदच : | 
कार्यक्रमकी तारीखें' 


यदि में तुम्हें दूसरा कार्यक्रम न भेजूँ तो ३ तारीखतक रत्तागिरिके पतेसे 
पत्र लिखना | 


४ तारीख वम्बई, मणिभवन, लेवर्ंम रोड, गामदेवी' 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०४)से। 
सौजन्य : मीरावहन 


७६. पतन्न : हेमप्रभादेवो दासगृप्तको 


बूलिया 
सोमवार [१४ फरवरी, १९२७ |' 
प्रिय भगिनि, 
तुमारी परीक्षा भगवान ठीक ले रहा है। हरगीझ हारना नहिं। सुख दु.ख, 
जन्म मृत्यु, जरा व्याधि हमारे साथ हे हि। मेरेसे तुमारा रूदन सोदपुरमें देखा नहिं 
जाता था। हमारे प्रिय जनको ईश्वर हमारे साथ रखें तो अच्छा है। परंतु ले जाय तो 
भी अच्छा है। अपना है और अपनी वस्तु के जाय उसमें हमें क्या ? वह तो सबको 
ले जायगा। सबसे वड़ा नट होनेके कारण, उसे हम नटखट कहते हे। अपने दीलमें 
चाहे ऐसा हमको नचाता है। हम नाचे। जगतके नचानेसे नाचते हे इससे तो उसके 
नचाये नाचे वही अच्छा है ना? 
ईश्वर तुम सबको द्ाति दे। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० १६६३) की फोटो-नकलसे । 


१, यहां नहीं दी जा रहो हैं। श्नके लिए देखिए “ पत्र: मीरावहइनकों ”, १३-२-१९२७ | 
२. हेमप्रभादेवो दासगुप्तको ल्खि १९-२-१९२७ के पत्रके अन्तगेत उनके पुत्र अनिलकी सृत्युके उत्झेखसे | 


७७. पतन्न: ब्नजकृष्ण चाँदीवालाको 


धूलिया 
सोमवार [ १४ फरवरी, १९२७ ]' 

भाई बक्नजकिशन, 
जमशेदपुरकी नौकरीके वारेमें में तुमारे उत्तरकी राह देखता हुं। अव चित्त जांत है ? 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २३५५) की फोटो-नकलसे 


७८. पन्न : सगनलाल गांधीको 
मौनवार [ १४ फरवरी, १९२७ |* 


सि० मगनलाल, 

मणिलछालके विवाहकी वात तो तुम्हें मालम हो ही गई होगी, अगर मणिलछालने 
तुम्हे [मेरे | पत्र न दिखाये हों तो छगनलालके पत्रसे सब जान छेना; और दूसरोको 
बता भी देना। मुझे मालूम नही कि नानाभाई पण्डितजीसे विधि सम्पन्न करायेंगे या 
किसी दूसरेसे। यह वात मेने उन्हीपर छोड़ दी है। पण्डितजीसे कहता कि झायद 
उन्हें आना पड़े, इसलिए वे तैयार रहें। विवाह अकोछामें होगा। 

हूसके साथ मीरावहनके अन्य दो पत्र भेज रहा हूँ। परसरामके वारेमें लिखने 
के लिए मेने महादेवसे कहा तो है। 

वीजापुरका हार लिखना। जॉनसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखें। 

वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६४ ) से। 
सौजन्य : राबावहन चौधरी 


१, देखिए “ पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको ”, २२-२-१९२७। 
२, भणिलालके विवाइक्े उब्छेखसे। 


७९. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 


धुलिया 
सोमवार, माघ सुदी १३ [१४ फरवरी, १९२७ |' 


बहनो, 

चि० मणिवहन द्वारा लिखित तुम्हारा पत्र मिलरू गया। 

जो बहनें वहाँ आना चाहती हे, उनके वारेमें तुमने जो लिखा सो ठीक है। 
में फिलहाल यह आजा नहीं कर सकता कि तुम उन्हें अपने साथ रखो। में तो इतना 
ही चाहता हूँ कि तुम उनके साथ घुलो-मिलो, उनमेंसे कोई बीमार हो जाये तो 
उसकी सार-सँभाल करो, उनसे दूर ही दूर न रहो, और कभी-कभी उन्हे अपने 
पास बुला लिया करो। 

चि० ताराकी वडी बहन चि० सुणीराकी सगाई चि० मणिलालके साथ कर दी 
है, तुम्हें यह मालूम हो गया होगा। झ्ञादी ६ मार्चकों अकोछामें होगी, इसलिए मे 
तो आश्रममें ८ तारीखकी झञामको या ९ की सुबह पहुँचूँगा। १४ तारीखकों सोमवार 
है। वहाँ तवतक रहनेके वाद दौरा करने निकल पड़ेंगा। इस लिए में आश्रममें 
थोड़े ही दिन रह पारऊँगा। इस प्रकार अनिवार्य परिस्थितियोमें में विवाहके काममें 
पड़ता जरूर हूँ, फिर भी जैसे-जैसे उसमें पड रहा हूँ वैसे-वैसे, स्त्री-पुरुष दोनोके 
लिए ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता अधिकाधिक देखता जा रहा हूँ। चि० मणिलाल केवल 
इच्द्रियनिग्रहकी खातिर ३२ वर्षतक कुंवारा रहा। उसने अब जादी करनेकी इच्छा प्रकट 
की, इसछिए मेने उचित सम्बन्ध खोजनेका प्रयत्न किया। चूँकि यह विवाह सम्बन्ध 
एक भक्‍त कुटुम्बके साथ होने जा रहा है, इसलिए इस सम्बन्धसे भले की ही आशा 
किये वबेठा हूँ। 

विवाहकी वात करनेमें हम संकोच न करे। मगर विवाहित या कुंवारे इस 
बातके उठनेपर विकारवश भी न होवें। जो अपने विकारोंकों न रोक सकें, वे जरूर 
शादी कर लें। और जो अपने विकारोंको रोक सकें, वे रोकें और इसी जन्ममें 
मुक्ति प्राप्त करतेकी कोशिश करे। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६३९) की फोटो-तकलसे । 


१, मणिलाल्के विवाहके उल्लेखसे । 


८०. पन्न; नानाभाई इ० मद्रूवालाको 


मौनवार [१४ फरवरी, १ ९२७]! 


भाईश्री ५ नानाभाई, 


आपका तार मिला। ६ तारीख आपको अनुकूल है, इसमे मुझे प्रसन्नता 
हुई है। आप विवाह-विधिके लिए व्बासे गोपाकरावको अथवा वहांसे सहल्व॒द्धेको 
आनेके लिए तैयार कर छेंगे अथवा हम आश्रमसे पडितजीको बुलाएँ; आपको कोई 
खास आदमी पसन्द हो तो उसे बुला लें। मेरे लिये सब वरावर है। यदि नाथ खुद 
ही विधि सम्पन्न करवायें तो उनसे अधिक अनुकूल मुझे और कोई नही लगता। 
यदि पण्डितजीको बुलाना हो तो मुझे तार द्वारा सूचित करना। 

सिर्फ घामिक विधि ही करनी है। हम उसके सिवा और कुछ न करेगे। आप 
मण्डपकी रचना आदियें कोई खर्चे कदापि न करें । मिठाई न वनवायें | इस नये सम्बन्धसे 
न तो आप मेरे समवी वनेंगे और न सुझीला मेरी पुत्रवधू। वह मेरी पुत्री ही 
रहेगी और आप सब मेरे भाई-वन्द ही रहेंगे। 

आप सुशीछाको कन्यादानमें रत्तीममर भी सोना न दें। उसे सस्कारके समय 
तो कोई आभूषण पहनने ही नहीं चाहिए। यदि बादमें उसका जी गहने पहननेंको 
करे तो छाचारी' समझूंगा, क्योंकि वह उतनी ही स्वतन्त्र है और रहेगी जितने स्वतन्त्र 
आप हूं या में हूँ। 

में खुद तो अपनी वनाई सूतकी मालाके अलावा और कुछ नही छातनेवाला हें; 
हाँ, तकली, 'गीताजी” और यदि उसकी प्रति उपलब्ध हुई तो “भजनावल्ी  अवध्य 
दूँगा। 
मणिलछारू दक्षिण आफ्रिकामें विछायती कपड़े पहनता है। इसके लिए उसने 
मेरी अनुमति ले ली थी; छेकिन सुशीलाकों उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वह 
तो अपनी खादीकी साड़ीमें ही सती सीताकी तरह सुशोभित होगी। 

आप बहुत अधिक छोगोंकों इकट्ठा न करना। छेकिन जिन्हें वुछाना उचित 
हो उन्हें बुलानेमें संकोच भी न करना। में वम्बईसे मणिलालकों छेकर नागपुर मेलन 
६ तारीखको सवेरे अकोला पहुँचूँगा। ७ को सोमवार है; इसलिए उस दिन तो वहां 
रहूँगा ही; किन्तु ७ की रातकों कोई सुविधाजनक गाड़ी हुई तो उससे सीधा 
अहमदाबाद आ जाऊँगा। रामदास और देवदास मेरे साथ आयेंगे अथवा सीधे ही वहाँ 
पहुँचेंगे। अन्य कोई लोग आना चाहेंगे तो में उन्हें रोकूंगा नहीं। 


वापूके आशीर्वाद 


१, मणिलाल्के विवाह तथा गांधीजीकी यात्रांके कार्यक्रमके उस्झेखते। 


पत्र : मणिलछाल गाधीकी ९३ 


[ पुनदच : | 
मेरे दौरेकी तारीखें ये है:' 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १ १२० ) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गाघी 


८१ पत्र : सणिलाल भगांधीको 


[१४ फरवरी, १९२७] ' 

चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला । विवाह अकोछामें होगा। उसके लिए ६ मा्चें, रविवारका 
दिन तय हुआ है। मुझे वम्बईसे अकोला सीधा जाना पड़ेगा। में वम्बई ४ तारीक्षको ही 
पहुँच सकूंगा । ७ तारीखको सोमवार है, इसलिए तह दिन भी अकोछामें ही बीतेगा; 
वहाँसे हम ७ तारीखकी रातको रवाना होंगे और ८ की श्ञामको अथवा ९ की सुबह 
आश्रममें पहुंचेंगे। 

मेने नानाभाईको छिख दिया है कि वे कोई आडम्बर न करे और कोई छोटा-सा 
भी गहना न बनवायें। में कुछ भी करनेवाला नहीं हूँ। तुम मेरी अनुमतिसे दक्षिण 
आफ्िकार्में विदेशी कपड़े पहनते हो; लेकिन सुशीकाको वह सब करनेकी कोई जरूरत 
नही । सुशीला अपनी खादीकी साड़ीमें सीताकी तरह सुशोभित होगी! यदि तुम इसमें 
कोई फेस्वदल करना चाहो तो मुझे वताना। तुम दोनों विवाहके वाद स्वतन्त्र होगे। 
तब तुम अपनी इच्छाके अनुसार वरतना। लेकिन में यह जरूर चाहता हूँ कि तुम 
सुज्ञीछाको कोई भी गहना न पहनाओ और वह खादीकी साड़ीके अछावा किसी 
दूसरे कपड़ेंका व्यवहार न करे। 

में जैसे-जैसे विचार करता हूँ मुझे वैसे-वेसे लगता है कि तुम्हारे पास॒ तो एक रत्न 
आ रहा है। तुम उसे सेमाल कर रख सकोगें या नही, यही प्रश्न मेरे मनमें है। 

तुम अपने विकारोकों रोकता। उसे पढ़नें-लिखने देना। यह बालिका तुम्हारे 
अनेक कामोमें मदद कर सकेगी। वहू कम्पोज करना भी सीख सकती है। वह 
मेहनत करके अपनी गुजराती सुधार सकती है। छेकिन तुम उसे गुड़िया वनाओगे या 
सहचरी, यह तो तुमपर ही निर्भर है। अन्त तो वह भी वच्ची ही है। उसने 
दुनिया नही देखी है। जितने संयमका पालन तुम आज करते हो, यदि भविष्यमें 
उससे अधिक करने लगो तो उससे तुम दोनोंका वहुत हित होगा; यह में स्पष्ठ देख 
सकता हूँ। 

भगवान तुम्हे शक्ति और सद्बुद्धि दोनों ही दे। 


१. यहां नहीं दी जा रददी दें। इनके लिए देखिए “ पत्र: मोरावइनकों ”, १३-२-१९२७। 
२. देखिए पिछला शौपष॑क। 


९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 
अब तुम मार्च मासमें दक्षिणी आफ्रिका बिना किसी कठिताईके जा सकते हो 
ओर उसके लिए तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो सो कर सकते हो। 


तुम वहाँसे ४ तारीखको रवाना होता और ५ तारीखको मुन्ने वम्बईमें मिलना। 
रामदास और देवदास आना चाहते हैं आनेके लिए लिश्व रहा हूं | 


बापूके आशीर्वाद 


, पिनइच :] 
मेने तुम्हारा पत्र सुशीकाकों भेज दिया है। हरिछालकों कुछ न लिखना। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११३०) से । 
सौजन्य : सुशीरावहन गांबी 


८२. पत्र: रामेश्वरदास पोदह्यारको 


[१५ फरवरी, १९२७ के पर्चात | 

भाईश्री ५ रामेइ्वरजी, 
आपके दोनों पत्र मीले हे। जो हार आपने छोया वह खट्दर कार्यके लोये 
दीया गया था। इसछीयें उसका दाम उसीमें हिं जा सकता है। गोरक्षाके लीये भी 
हम तो जो योग्य है वही करें। मुझे अब गोरक्षाके लीये काफी पैसेकी आवश्यकता 
है क्योंकि अब चर्माल्यका काम शुरू हो गया है परन्तु हमारे धीरज रखना होगा। 
वापूके आशीर्वाद 


मूल (जी० एन० २०६) की फोटो-नकलसे | 


८३. पन्न : मणिबहन पटेलको 
नासिक जाते हुए 
बुधवार, [१६] फरवरी, १९२७ 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला। ऐसा दीखता है कि में वहाँ ८ तारीखसे पहले नहीं 
पहुँचूँगा । अभीतक कराचीसे कोई खबर नहीं जाई हैं। 


गांवीजी खादी कार्के लिए महाराष्ट्करा दौरा करते हुए १३ से १७ तारीबतक धूल्यामें थ। 
रामेखवरदास पोद्दार धूल्यिके निवासी थे और सम्भवत्तः गांवीबीने परमें उल्छल्लित्र दाज्को धूल्यामें ही 


नीलाम किया था। 
२. साधन-सूत्रमें १८ तारीख है, किन्तु बुधवार १६ फरवरीकों द्वी था। 


पत्र: नारणंदास गांवीकों ९५ 


गंगादेवी वार-बार वीमार क्‍यों पड जाया करती है ? यदि वे जलूवायु परिवर्तनके 
लिए कही जाना चाहें तो वैसा प्रवन्ध कर देंगे। तोताराम और गंगादेवी दोनोसे 
पूछना । क्‍या वे खाने-पीनेमें परहेज वरतती हूं? 

में आनेपर संस्कृतकी और धुनने-कातने इत्यादिकी परीक्षा छूँगा। तुम्हें अपने 
गुजराती अक्षर अभी और अच्छे करने चाहिए। गुजराती व्याकरणका और भी 
अध्ययन करना | 

आजकल मे संयुक्त भोजनारूयको सर्वाँगपूर्ण वनानेंकी बात सोचता रहता हूँ। 
अब प्रयोग पूरा होना ही चाहिए। इसमें भरसक मदद देना। 


बापुके आशोर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
वायुना पत्रों - ४: मणिबहेन पदेलने 


८४. पत्र: नारणदास गांधीकों 
बुधवार [१६ फरवरी, १९२७ | 


चि० नारणदास, 

तुम्हारे सभी पत्र मिल गये हूँ। मेने महादेवसे उनका उत्तर लिख देने और जरूरी 
कार्रवाई करनेकी कह दिया है। कुछ हंदतक तो कारंबाई हो भी चुकी है। 

कातनेमें ढिलाईके बारेमें में अभीतक तही लिख पाया हूँ। समय मिलनेपर 
लिखूंगा। में यह पत्र चलती हुई गाड़ीमें छिख रहा हूँ। कार्यक्रम ही ऐसा रहा कि 
कुछ करनेका समय नहीं मिल पाया। किन्तु अब मेने कह दिया है कि कार्यक्रम ऐसा 
वनाया जाये जिससे कुछ अधिक समय मिल सके। 

दोनों भण्डारोंकों एक कर देने तथा उन्हें जेराजाणीको सौंप देनेसे जो नुकसान 
होगा उसे यदि चरखा भण्डार पूरा नही करेगा तो और कौन करेगा? में यह वात 
पूरी तरहसे समझ भी नही पा रहा हूँ, क्योकि वहुतसे तथ्य मेरे ध्यानसे उत्तर गये 
है। इसका अन्तिम निर्णय तो में २५ या २६ को वेलगाँवमें होनेवाली बैठकों करूँगा । 
क्या तुम्हें उस बैठकर्में आना है? 

दक्षिण आफ्रिका दिवसपर जो सूत प्राप्त हुआ है उसे चरखा संघरमें जमा कर 
लेना । 
... तुम सारे सूृतके कसकी जाँच करते हो, यह बात मुझे बहुत अच्छी छुगती है। 
इस कार्यमें जो समय जाता है वह हमारे लिए फलप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 
उससे तो हमें वहुत-कुछ सीखनेको मिलता है। 


१, पनके “चछती हुईं गाढ़ीमें” छिखे जानेके उल्झेखते लगता है कि पिछला पत्र जित दिन लिखा 
गया उठ्ती दिन यद्द भी लिखा गया होगा। बेलगाँवके उल्लेखसे भी यद्दी तिथि निश्चित होती है। 


९६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


तुम्हें जो भी अनुभव हों और उनमेंसे जो जानने लायक हों उन्हें गुजरातीमें 
लिखकर भेजते रहो ताकि इन अनुभवोंकों 'नवजीवन में प्रकाशित किया जा सके 
तथा उसके आवश्यक अंशोंको “यंग इंडिया ' में भी लिया जा सके | 

शेष बातोंका तो तुम्हें वहाँ पता चलता ही रहता है इसलिए उनके सम्बन्धमें 
कुछ नही लिख रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७१२) से। 
सौजन्य : नारणदास गांघी' 
८५. पत्र: भीराबहनको 
नासिक 
१६ फरवरी, १९२७ 


चि० भीरा, 
पहले मेने सोचा था कि खादी प्रतिष्ठानके लोगोंसे कहूँ कि जो सफरी चरखा 
तुम्हें भेजा जायेगा उसकी कीमत आश्रमके हिसावमें डाछू दी जाये। परल्तु मेने अपने 
निर्णेयपर फिरसे विचार किया और मेंने देखा कि वी० पी० से चरखा मेंगा लेता 
ज्यादा सस्ता रहेगा। इसलिए यदि तुम्हें कलकत्तासे कोई बी० पी० पार्सछ मिछे तो 
पैसे वही दे देना। 
मार्चकी ६ और ७ तारीख़को में मणिलालके विवाहके लिये अकोलामें ठहृरूगा। 
८ से १४ मार्चतक आश्रममें और १५ से १७ तक बारडोलीमें रहेँँगा। १७ की शामको 
में सूरतसे गुरुकुलके लिए गाड़ीसे रवाना हो जाऊँगा ! 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


[पुनरुच : | े 
कोई पत्र न लिखनेकी अपेक्षा बोलकर लिखाया पत्र भेजना बेहतर है। 
श्रीमती मीरावहन 
गुरुकुछ काँगड़ी 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०५) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


८६. पत्र ः जमनारालू बजाजकों 
बुधवार [ १६ फरवरी, १९२७ [* 


चि० जमनालाल, 

तुम्हारा काडे मिला, में वम्बई चार तारीखकों किसी समय या पाँचकी सुबह 
पहुँचूँगा। दास्ताने चाहते हे कि में चारको पूनाम रहूँ और जयसुखछाल भेहताकी 
इच्छा है कि में कुछ घंटे सान्ताक्रुजर्में ठहरझूँ। यदि पाँच तारीखको सुबह वहाँ ठहरनेसे 
उन्हे सतोप हो जाये तो चारकी शाम पूनामें विताकर उसी दिन रातकी गाड़ीसे 
बम्बई रवाना होऊँगा। और वहाँसे अकोला जाऊँगा। 

चि० ग्रोमती वहाँ आ गईं है, इसलिए अब उसके और किशोरलछालके वापस 
अकोला जानेका सवाल नहीं रह जाता। अगर नाथजी वहाँ हों तो पूछ लेना कि वे 
विवाह-विधि सम्पन्न करेंगे या नहीं। विवाह-विधि उनके हाथसे हो और उन्हे उसमें 
कोई दिक्कत न हो तो मुझे यह अच्छा लगेगा। 

तुम जानकीवहनका ऑपरेशन होनेके कारण अथवा किसी और कारणसे न आ 
सको तो मेरा खयाल है कि कोई हर्ज नही। 

यहाँसे आज रातको ही संग्रमनेर जाना है। 


बापूके आशीर्वाद 
गूजराती (जी० एन० २८८४) की फोटो-नकलसे | 


८७. भाषण : नासिकमें 


१६ फरवरी, १९२७ 
कुछ युवकोने भेरे यहाँ आते ही मुझे कुछ प्रदन दे दिये हूँ । उन प्रश्नोंका जवाब 
ही आजका मेरा भाषण होगा। 

[१] हिन्दुस्तानकी वर्तमान परिस्थितिसें क्या एक हिन्हूके नाते आपको ऐसा 
नहों लगता कि आपको श्रद्धानन्द स्मारक कोबपर और अधिक जोर देना चाहिए? 
अगर आपको ऐसा लगता हो तो फिर इस कोषको इकट्ठा करनेमें आप हाथ 
क्यों नहीं बेंढाते ? 

में तो एक भपूर्ण मनृष्य हूँ। सम्पूर्ण सर्वशक्तिमान तो एक ईइवर है। में 
अथशास्त्र जानता हूँ। मेरे पास जो समय और जो शक्ति है, वह सब मेने देशको 


१. भणिलाल गांधीके विवाह तथा गांधीजीके उंगमनेर जानेंके कार्यक्रमके उल्डेखसे। 
३३०७ 


९८ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


अर्पण कर रखी है। मुझे यह अभिमान नही कि सारा काम में ही कहूँ। जिस काममें 
पण्डित माल्वीयजी और छालाजीके समान अनुभवी नेता लगे ही, उसमें मुध्े और 
अधिक क्या करना है? जिस समय कलकत्तेमें श्रद्धानन्द स्मारकके लिए ५० हजार 
रुपया इकट्ठा किया गया, उस समय मालवीयजीकी आज्ञासे में वहाँ हाजिर रहा 
था। इससे अधिक किसी वातकी आज्ञा मालवीयजीने मुझसे रखी नही। मेरे कार्यक्षेत्रकी 
मर्यादा वँधी हुई हैं। में भगवान श्रीक्षष्णके, गीता ' के, उपदेशानुसार चलमेका प्रयत्न 
करनेवाला एक अल्प मनुष्य हूँ और में जानता हूँ कि वह क्या है, फिर वह कितनी 
ही अल्प कोटिका क्‍यों न हो: 

श्रेयान्स्ववर्मों विगुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात। 

स्वधर्म निधनं श्रेय: परघर्मोभयावह: ।। 

दूसरा घर्में चाहे जितना अच्छा छग्ता हो पर मेरे छिए मेरा मर्यादित धर्म ही 
भला, दूसरा भयावह है। 

[२] आज आप जो चन्दा इकट्ठा कर रहे हे, वह तो केवल खादीके लिए 
ही है न? अगर ऐसा ही हो तो आप उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे? 

हाँ, यह घन केवल खादीके लिए ही है; क्योंकि यह अखिल भारतीय देशवन्धु 
स्मारक कोषके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इस कोपके साथ देशवन्युका नाम 
इसलिए छगाया गया है कि देहान्तके थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने खादी-कार्यके 
द्वारा प्राम-संगठनकी योजना तैयार की थी और खादी-कार्य उनको प्रिय था। खादीके 
लिए चन्दा उगाहुकर उसकी व्यवस्था करनेके लिए ही अखिऊ भारतीय चरखा 
संघ बनाया गया है। इस कोबकी पाई-पाईका हिसाव रखा जाता है। जो कोई 
व्यक्ति चाहे उसे देख सकता है। इस संघका एक कार्यवाहक मण्डल है, हिसाव जाँचने- 
वाले है, निरीक्षक भी हें। इस संघनें अभी देशके सामने खादी सेवक संघकी योजना 
पेश की है। आप कहेंगे कि मान लिया, आपका मण्डल तीस रुपल्लियाँ देगा। उससे 
भला क्या होगा? हाँ, यह ठीक है; हमारा मण्डर तो भिखारियोंका मण्डल ठहरा, 
क्योंकि वहुतसे गरीब भिखारियोंसे पैसा छेकर यह स्थापित हुआ है। यह कोई इंडियन 
सिविल सर्विस नहीं है कि हजारों रुपयोंका वेतन दिया जाये। इंडियन सिविल 
सर्विस तो लोगोंके करकी बदौलत चल रही है। वह तो लोगोंपर राज्य करनेंके 
लिए है और हमारा मण्डरू है छोगोंकी सेवाके लिए। 

[३] आप मुसलमानोंके प्रति पक्षपातकी भावना क्यों रखते हे? कितने ही 
मुसलमान नेता आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। आप उस्तका भी जवाब 
नहीं देते; यह क्‍यों ? 

दूसरेके धर्मका शुद्ध पक्ष लेकर में अपने धर्मकी रक्षा ही करता हूँ। मे हिन्दू धर्मका 
नाथ नही चाहता। में उसका नाग कर ही नही सकता, क्योंकि में हिन्दू-महासागरका 

हे > >> थे ? उसका 
एक वूँद-मात्र हूँ। मुसलमान मुझे काफिर कहें तो इससे क्या होता है? उ 
जवाब क्‍यों देता चाहिए ? [दक्षिण आफ़रिकामें ] मेरा एक भानजा मेरे ही साथ रहता 


भाषण : नोसिकम ९९ 


धा। जब दूसरोकों ऐसा छगा कि में उसके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, तब कही 
उसकी समझें आया और मेने भी यह देखा कि में तो उसके साथ न्याय ही कर 
रहा था, उससे अधिक कुछ नहीं! मुसलमान जब मुझपर आक्षेप करते हैँ तो इससे 
शायद यह सूचित होता है कि में उनके साथ अभी पूरा न्याय नहीं कर रहा हूँ। 
मुझे जवाब देनेकी आवश्यकता क्‍यों होनी चाहिए ? भेरे तो चौवीसों घटे श्रीकृष्ण 
भगवानको समर्पित है। वे ही भेरी रक्षा करते है और मे दासानुदास श्रीकृष्ण भगवानसे 
सदा प्रार्यती करता हूँ कि, हैं कृष्ण, मेरी औरसे जो जवाब देना हो, सो तू ही 
दे आ।' 


[४] आपने खिलाफतकी लड़ाई तो जी-जानसे लड़ी थी। उसी प्रकार आज 
आप हिन्दू संगठनके लिए क्‍यों नहीं जुट जाते 7 

खिलाफतके लिए प्राणतक अर्पण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा थी। परवर्मीके लिए 
जितना हो सका मेने किया। में मानता था, और अब भी मानता हूँ कि मेरी इस 
सेवासे मोरक्षा होगी। आप पूछेंगे कि क्‍या गौरक्षा हुई ? ' यदि गोरक्षण नही हुआ 
प्र उससे मुझे क्‍या? मुझे तो प्रयत्न करनेका ही अधिकार है। फल देनेका 
अधिकार तो भगवान श्रीक्षषण्णको ही है। भगवानने मुझसे कहा कि मुहम्मद अलीसे 
मिलो, शौकत अलीसे मिलो, उनके साथ काम करो। मेने वही किया। उन्हें जितनी 
मदद दी जा सकी, दी। इसके लिए भुझे जरा भी पछतावा नही है। ऐसा प्रसंग फिर 
आये तो में फिर यही करूँगा। गीता, ' भागवत्‌ ' आदि धर्मग्रथ मुझे यही सिखलाते 
है। लोग मेरी निन्‍दा करे, मेरा अपमान करे; में उसके जवावमें उनकी निनन्‍्दा या 
अपमान करनेवाला नही हूँ। में तो वही करूँगा जो करनेका उपदेश तुलसीदासने 
दिया है, यानी तपर्चर्या। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मुझसे दूसरी बात तो हो ही 
नही सकती ? गीता ने कहा है कि सव जीव अपनी-अपनी पभ्रकृतिके अनुसार ही 
चलते हूँ, निग्रह क्या करेगा। इसलिए मुझे तो तपरचर्या करनी है, मेरे लिये तो वही 
एक मार्ग है। केकिन में भविष्यवाणी करता हूँ कि किसी दिन जब मुसलमानोके दिलमें 
खुदा वसेंगे, और हिन्दुओके समान वे भी गोरक्षा करमे, तव आप कहेंगे कि इस 
गोरक्षाका श्रेय अधिकाशत- हमसे पहले हो गये गाथी नामके एक पागलको है। 

में नही मानता कि आजके जैसी तवलीग या जछुद्धि या घर्म-परिवर्ततकी आज्ञा 
इस्लाम या हिन्दू-बर्म या ईसाई-घमेमं है। तब में शुद्धिमें किस प्रकार भाग हे 
सकता हूँ ? तुलसीदास और 'गीता' तो मुझे यह सिखाते हे कि जब तुम्हारे ऊपर 
या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तब तुम आत्मशुद्धि कर छेना। और जो पिण्डके , लिए 
ठीक है वह ब्रह्माण्डके लिए भी ठीक है। आत्मशुद्धिका, तपदचर्या करनेका मेरा प्रयत्न 
चोबीसो घटे चल रहा है। पार्वतीके नसीबमें अशुभ लक्षणोंवाला पति ही था। ऐसे 
लक्षण होनेपर भी शुभ वर तो एक शिवजी ही थे। पार्वतीने उन्हे अपने तपोवलसे 
पाया। सकटके समयमें ऐसा ही तप हिन्दू-धर्म सिखलाता है। हिमालय धर्मकी इस 
आज्ञाका साक्षी है--वही हिमालय, जिसके ऊपर हिन्दू-वर्मकी रक्षाके लिए लाखो 
ऋषि-मनियोने अपने भरीरको गला डाला है। वेद” कागजपर लिखें अक्षरोंका 


हे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ताम नहीं है। वेद” तो हमारे हृदयमें है। और इस हृदयवासी 'वेद' ने भम्े 
बतलाया है कि यम-नियमादिका पालन कर और क्ृण्णका नाम छे! में पिन" बा 
परन्तु सत्य कहता हूँ कि हिन्दु-धर्मकी सेवा, हिन्दू-धर्मकी रक्षाको छोड़कर, भेरी दूसरी 
प्रवृत्ति ही नही है। हाँ, उसे करनेकी मेरी रीति भछे ही मिराली हो। 

[५] आज जो पैसा आपको मिलेगा उसे देनेवाले अधिकांशमें विछायती कपडोंके 
ही व्यापारी है। क्या आप यह जानते हे कि आपको वे जो पैसा देते है सो भापके 
प्रेमके कारण देते हैं, खादीके प्रेमके कारण नहीं? 


केवल प्रेमवद्य दिया गया मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। में चाहता हैँ कि 
मेरा काम समझकर छोग मुझे पैसा दें। प्रेमसे आप मुझे दूसरी वस्तु दे सकते है, 
प्रेमसे आप मुझे अपना विकायती कपड़ा दे सकते हे, पर पैसा नहीं चाहिए। सच तो 
यह है कि व्यापारी लोग मुझे पैसा देते हें तो यह समझकर कि मेरा व्यापार जमे 
तो उससे उनकी या देशकी हानि नही है। वे जानते हे कि अन्‍्तर्मे उन्हें खादीका ही 
व्यापार करना पड़ेगा। वे इसे खूब समझते हे, परन्तु उनमें आज निश्चयका वल नहीं 
है। वे तो मुझे ईइ्वरसे प्रार्थना करनेकी कहते हू कि उन्हें इसके लिए बल मिके । इस 
बीच वे धन देकर इस प्रव॒ुत्तिका पोषण करते हे। बे मुझे फुसछानेकों घन नही देते। 


[६] आप केवल खादोका हो कास करते हें और दूसरे इतने ही था इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्मोंकी अवहेलना क्‍यों करते हे ? 


में कह चुका हूँ कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्वोधनने भी अपने योद्धाओंकी 
मर्यादाका वर्णन किया था। यथाभागमवस्थिता:  -- सभीको अपने-अपने स्थानपर 
रहनेको और अपने स्थानपर रहकर भीष्मकी रक्षा करनेकों कहा था। गीता का 
वर्णाश्रम धर्म यही कहता है। वह सबसे अपनी-अपनी मर्यादा समझनेंको कहता है। 
हिन्दुस्तानको अगर मुझसे काम छेना है तो उसे मेरी मर्यादा जान छेनी होगी। यह 
सम्भव हो सकता है कि में कोई दुसरा काम भली प्रकार कर सकूँ, पर उसे दूसरे भी 
करते हैं। और मेरा विश्वास है कि इसे मे जितनी अच्छी तरह कर सकता हूँ उतनी 
अच्छी तरह कोई और नही कर सकता। अपने इसी विश्वासके कारण में इसे कर 
रहा हूँ। मुझे सत्याग्रह पसन्द है। में वह करना भी चाहता हूँ, परल्तु उसके लिए 
अनुकूल वातावरण कहाँ है? खादीके द्वारा में वह वातावरण पैदा करनेका प्रबत्त कर 
रहा हूँ। सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके समान है, परन्तु उसे खादीके विना अशक्‍्य 
मानता हूँ। 

[७] जरा यह तो बतलाइएगा कि इस दौरेमें आपको मुसलमानोंसे प्रत्यक्ष 


फितनी सहायता मिलो है! 

यह वात सच है. कि आज मुसलमान मुझे खादीके काममें लगभग कोई मदद 
नहीं दे रहे हैँ। पर उससे क्या होता है? में तो अपनी स्त्री या भाईके साथ व्यापार 
नही करता। घरमे उनके साथ यह कहकर सौदेबाजी नहीं करता कि तुम यह 


पत्र : सतीमचन्द्र दासंगुप्तको १०१ 


करो तो में वह करूगा। उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ, था पण्डितजी' या 
केलकरके' साथ, अदला-बदलीका सौदा करना नहीं चाहता। मुसलमानोंसे हम किसलिए 
डरे? हमें तो परमेश्वरसे ही डरना चाहिए ? मनुण्यसे डरना ही नहीं चाहिए। मनुप्यसे 
घोखा खानेंका भय ही नही रखना चाहिए। ईश्वरपर भरोसा रखकर, लोग ठगेंगे 
तो भी वह देख लेगा ऐसा विश्वास रखकर, स्वघर्मका पालन करते जाना चाहिए। 
[गुजरातीसे] 
नवजीवन, २७-२-१९२७ 


८८ पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


[१७ फरवरी, १९२७ से पूर्व।' 
प्रिय सतीक्ष बाबू, 
आप कुशलपूर्वक ही होंगे। अब चूँकि आप कलकत्तासे वाहर चले गये हे, आपको 
काफी समयतक विश्राम अवश्य करना चाहिए और पूरी तरह स्वस्थ हो जाना 
चाहिए। आप प्रतिष्ठानके मामलोंकी चिन्ता न करे। जहाँतक आपके हिस्सेके कामका 
सम्बन्ध है, उन मामलोंको ईश्वरके भरोसे छोड़ दें। आखिरकार खादीका काम एक 
आदमीके वसका तो है नहीं और न हो सकता है। यदि ईइवरकी दृष्टिमें यह कार्य 
प्रिय है, तो वह इसके लिए अपने आप निमित्त जुटायेगा और जिन्हें निमित्त रूप 
बनायेगा, उन्हे ठीक रखेगा। हम सवको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे यन्त्र कुछ भी 
नही है उसी तरह हम भी कुछ नहीं हें। थन्त्रका चालक ही सव-कुछ है। हम 
“गीता और रामायण ' की इस शिक्षाकों व्यवहारमें छायें तो हमारी चिन्ता समाप्त 
हो जायेगी। 
कृपया मुझे अपने सस्वन्धमें सब समाचार लिखते रहे। 
मिरे कार्य क्रमकी] तारीखें नीचे दी जा रही हे: , 
सस्नेह, 
आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १६३३) की फोटो-नकलूसे । 


१, मोतीलाल नेदरू। देखिए यंग इंडिया, ३-१२-१९२७। 

२. नृ्िद चिन्तामणि केल्कर | 

३. दौरेके कार्यक्रमसे । 

४. पह्ां नहों दी जा री है। श्नंके लिए देखिए “ पत्र: मीरावइनकों ” १३-२०१९२७। 


८९, दान्यमें से 


जब हम चरखेकी सफलताकी विस्तृत सम्भावनाओंपर विचार करते है तब 
हमें यह सोचकर आइचर्य होता है कि चरखेंकी सीधी-सी वातको सर्वग्राह्म बनानेमें 
इतनी देर क्‍यों छग रही है। एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ यह है कि ' बूल्यमें 
से शून्य ही प्राप्त होता है'। लेकिन ऐसा छगता है कि चरखा कुछ नहीं तो इस 
कहावतके हब्दार्थकों तो गत सावित करता ही है, क्योंकि वह किसी उपयोगी चीजको 
बरबाद किये या हटाये बिना ही राष्ट्रके फाजिल और बेकार जानेवाले समयका 
उपयोग करनेका प्रयत्न करता है। 

यह बेकारी, चाहे अपने आप अख्तियार की गई हो, चाहे छादी गई हो, राष्ट्रकी 
आत्माकी ही हत्या कर रही है। में गाँवोंमें जितना अधिक प्रवेश करता जाता हूँ 
मेरे हृदयमें किसानोंके चेहरोंपर हवाइयाँ उड़ती देखकर उतनी ही अधिक चोट लगती 
है। उनके पास अपने बैलोंके साथ-साथ मशक्कत करनेके अछावा कोई दूसरा काम नहीं 
है। इस कारण वे छगभग उन्हीके जैसे वन गये हे। यह एक बड़े ही दुःखकी वात 
है कि हमारे छाखों देशवासी अपने हाथोंको हाथोंकी तरह इस्तेमाल नहीं करते । 
प्रकृतिनें हम इन्सानोंको जो विशेषताएँ प्रदान की हे, उन्हें हम कतई काममें नही छाते, 
इसलिए प्रकृति हमसे हमारी इस भूलका भयंकर बदला छे रही हैं। हम उसके दिये 
हुए वरदानोंका पूरा लाभ उठानेसे इनकार करते हे। कुछ अन्य बातोंके साथ-साथ, 
हाथोंके इस कुशल व्यवहारके आधारपर ही हम पशुओंसे भिन्न है। किन्तु हममें से 
लाखों तो हाथोंकों पैरोंकी ही तरह इस्तेमाल करते है। फल यह होता है कि प्रकृति 
हमारे शरीर तथा मस्तिष्क ---दोनोंको पूरा पोषण नहीं देती। 

चरखा ही समयके इस विवेकहीन विनाशकों रोक सकता है। चरखा तत्काल 
यह काम कर सकता है। इस कामके लिए बहुत ज्यादा दौलत या वृद्धिकी भी 
जरूरत नहीं है। इस वरवादीके कारण हम लोग मरे हुए-से जी रहे है। हममें जीवन 
फिर आ सकता है--- लेकिन तभी, जब प्रत्येक घर फिरसे कताईका कारखाना और 
प्रत्येक गाँव हाथ-वुनाईका कारखाना वन जाये। इतना होते ही हमारी पुरानी ग्रामीण 
कला पुनः जीवित हो उठेगी और फिर लोकगीत गूँजने लगेंगे। अवभूखे राष्ट्रका न 
तो कोई धर्म रह जाता है, न कला, न कोई संगठन । 

चरखेके खिलाफ उसके आलोचकों द्वारा केवल एक ही आपत्ति उठाई गई है, 
और वह यह है कि चरखेसे आमदनी नही होती है। छेंकिन अगर चरखेसे एक । | 
रोज भी कमाया जा सकता है तो यह देखते हुए कि एक औसत अमेरिकी और 
अंग्रेजी रोजाना आमदनी क्रमणः चौदह और छः रुपये है, जवकि हमारी रोजाना 
औसत आमदनी डेढ आना फी आदमी है, चरखा काफी आमदनी देता 2 चरखा 
बूल्यमें से भी कुछ पैदा करनेका एक प्रयास है। क्योंकि अगर हा तर द्वारा 


एक बड़े कतैये १०३ 
राष्ट्रके ६० करोड रुपये हर साल बचा लें, और यह अवश्य किया जा सकता है, 
तो इतनी वंडी रकम राष्ट्रकी आमदनीमें जुड़ जाती है। ऐसा करनेसे हमारे गाँव 
स्वत. संगठित हो जाते हैं। और चूँकि इससे मिलनेवाली करीव-करीब पूरी ही 
रकम मुल्कके गरीबसे-गरीब लछोगोंमें बेंटेंगी, यह क्रिया इतने घनके न्याययुक्‍त एवं 
समविभाजनकी थोजना वन जाती है। अगर इसमें इस विभाजन क्रमका महान नैतिक 
मूल्य जोड़ दिया जाये तो चरखेकी वातका विरोध किया ही मही जा सकता। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


९०. एक बड़े कतेये 


जव विहारका दौरा खत्म करके में मध्य-प्रान्त जा रहा था, उस समय मुझे 
कलकत्तेमें श्रीयुत योगेश्वर चटर्जीकी मृत्युका समाचार मिला। मुझे उन्हे एक ऐसे 
कर्तेयेके रूपमें जाननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनसे ढाकेकी शवनमके नामसे 
मशहूर मलछूमलछकी कलाको पुनरुज्जीवित कर सकनेकी आशा की जाती थी। मेने 
खादी-प्रतिष्ठानके क्षितीश वाबूकों तुरन्त ही छिखा' कि वे मुझे उनका जीवन 
वृत्तान्त लिख भेजें। मुझे वृत्तान्त मिल गया है और मे उसे पाठकोंके सामने रखता हूँ: 
२४ परगना जिलेके पानपुर गाँवके श्रीयुत जटिलेशवर चरर्जीके पुत्र 
श्री योगेश्वर च्र्जीकी मृत्यु ३९० जनवरी रविवारकों सुबह हुई। अब उनके 
घरमें उनकी विधवा पत्नी, एक सालकी बच्ची, एक छोटा भाई और बूढ़े 
पिता है। - + - 
योगेश्वर वाव्‌ ची० ए० तक पढ़े थे और कुछ विन शिक्षक रहे थे। वे 
उसके बाद पूर्वी बंगाल रेलवेमें नौकर हो गये और वहाँ सात साल सेवा 
रहे। . भरनेके समय वे ३५ सालके थे। 
उन्होंने असहयोगके जमानमें कातना शुरू किया था। वे बड़े उत्साही 
फर्तेये थे। गौहाटी प्रदर्शनीमें प्रतिष्ठानने २०० अंकके सुतकी जो सलूमर रखी 
थी, उसका सुत योगेश्वर बाबूने काता था। फानपुर प्रदर्शनी और गौहाटो 
प्रदशंनोके बीच एक सालके अरसेमें ही उन्होंने उक्त मलमलके लिए २०० 
अंकका सुत काता और इसके साथ-साथ उन्होंने १०० अंकका इतना सृत भी 
काता कि उसकी दो घोतियाँ बनाई गईं। इनसमेंसे एक घोती आचार्य रायके 
लिए और दूसरी उनके पिताके लिए थी। 


१, देखिए “ पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तकों ”, १३-२-१९२७ । 
३, भंशत; उद्धुत। 
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वे वराबर खादी प्रतिष्ठानके पेटी चरखेपर ही फाता करते थे। थे बढ़े 
पक्के खादी भक्त थे और अवकाशके समय कांत-कातकर ही उन्होंने कताईमें 
इतनी जल्दी प्रगति कौ थी। 


में दिवंगतके परिवारसे संवेदना प्रकट करता हूँ और आया करता हूँ कि 
योगेब्वर बाबवूकी मृत्युके साथ ही पुरानी कलाको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयात्त नहीं 
मर जायेगा। स्मरण रहे कि योगेश वाबूका इतनी मेहनत करनेका कारण केवल 
उनका देगग्रेम ही था। केवल स्वेच्छासें कातनेवाले ही उनके इस महान प्रयत्नका 
अनुकरण कर सकते है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंत्र इंडिया, १७-२-१९२७ 


९१. पत्र हैरी किगमेनको 


सत्याग्रहमश्नम 
सावरमती' 
१८ फरखरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
में आपके पत्रके लिए जो बहुत युक्तियुक्त है, आपको वन्यवाद देता हूँ । क्या 
आप मुझे चीनी-आन्दोलनके सम्वन्व्में विश्वसनीय साहित्य दे सकते है और आजकल 
जो घटनाएँ वहाँ हो रही है, उनकी सच्ची तसवीर बता सकते हैं ! में समाचार- 
पत्रॉपर कभी वहुत भरोसा नहीं करता और में बह जाननेंके लिए बहुत ही उत्मुक 
हूँ कि इस समय चीनरमें क्या हो रहा है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांवी 
श्री हैरी किगमैन 
»६८., रिक्रिएजन रोड 


टियेन्ट्सिन 
चीन 


अंग्रेजी (जी० एन० ५०४३) की फोटो-तकलते | 


१, स्थायी पता। 
२, देखिए “ हमारी बेदती ”, ३-२-१९१७। 


९२. भाषण: अहमदनगरमें' 


१८ फरवरी, १९२७ 

में अभी-अभी राष्ट्रीय पाठशाला होकर आया हूँ। मेने छयगभग एक घंटेतक एक 

कड़े निरीक्षकषकी तरह संस्थाके सारे प्रवन्ध और कार्य-प्रणालीका निरीक्षण किया है 

और उसे सन्तोपजनक पाया है। मेने विद्यार्थियोंसे दिल खोलकर सोत्साह बातचीत 

करते हुए पूरी तरहसे उनको जाँच लिया है और उन्हे कुशाग्रवद्धि तथा हाजिर 

जवाब पाया है। संक्षेपर्में अहमदनगर राष्ट्रीय पाठशालाके रूपमें मेने अन्चकारसे भरे 
बड़े मरुस्थलके बीच एक सुन्दर छोंटा-सा नखलिस्तान ही देखा है।' 

[ भाषण जारी रखते हुए ] श्री गांधीने कहा कि यदि अहमदनगर जिला गरीब है, 
तो शेष भारत और भी गरीब है। सेकड़ों-हजारों स्त्नी-पुरुषोके पास किसी भी तरहका 
रोजगार नहीं है और वे रूगभग भूखे रहते हैँ। मेरे मनसें इसपर जरा भी सन्देह 
नहीं है क्रि केवल खादीका काम ही इन लोगोंको कुछ रोजगार और रोटी दे सकता 
है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगोंसे अपीज की कि आप अपनी शक्तिभर मेरे इस 
महान कार्यके लिए मुझे धन दें। 


[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-२-१९२७ 
९३. पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 
मीराजगाँव 
१९ फरवरी, १९२७ 
प्रिय सतीशवाबू, 


तो आप और हेमप्रभादेवी पूरी तरहसे कसौदीपर कसे जा रहे है! आप 
इस बहुत ही कठिन परीक्षाका सामना कर छेंगे और उसमें सफल होकर निकलेंगे। 
' भगवद्यीता ” का दूसरा अध्याय वार-वार पढियें और सच्चे योद्धाओकी तरह, जैसे 
कि आप है, संघर्षका सामना कीजिए। अब आप छोग्रोपर अपना ध्यान रखनेकी 
जिम्मेदारी दुगुनी हो गई है। ईइ्वरके उद्देश्योके लिए जो-कुछ आपके पास न्यासके 


१. पद भाषण नगरपालिका, जिला बोडे और हिन्दूसभा द्वारा दिये गये समिनन्दनपत्रेकि उत्तरमें दिया 
गया था। 

२. अहमदनगर राष्ट्रीप पाठ्शालाके श्रधानाचाप॑ एच० वी० हिंरे द्वारा १९१८ में जारी की गई एक 
8पी पुस्तिकाकों माइक्रोफित्स ( एस० एन० शड८ट४१) से । 

३. अमिप्राय उनके पुत्र भनिलकी सृत्युसे है। 
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रूपमें है, उसमें आपके अरीरका महत्त्व कम नही हे। यदि हमें अपने घरीरोके प्रति 
आसकत नही होना चाहिए तो विरत भी तो नही होना चाहिए। 

परन्तु दर्शंनकी वात बहुत हो गईं। तार पानेके बादसे मे आपके लिए प्रार्यना 
करता रहा हूँ। और सुवहकी श्रार्थनाके बाद पहलछा काम यह पन्न लिखनेका ही किया 
है। ईइवर आपको शक्ति देकर आपका मंगल करे। 


आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५६५) की फोटो-नकलसे | 


९४. पत्र: हेमप्रभादेवी दासगृप्तको 


शनिवार [ १९ फरवरी, १९२७ | 


प्रिय भगिनि, 

तुमको में क्‍या लिखुं? तुमारा ज्ञान तुमारी श्रद्धा तुमारी भक्ति इस समय 
तुमकों मददगार हो। क्या अनीछ मर सकता है? अनीछका देह गया। अनील तो है। 
धीरज मत छोड़ना। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० १६६१) की फोटो-नकलसे । 


९५७. पत्र: जमनालाल बजाजको 
शनिवार [१९ फरवरी, १९२७ | 


चि० जमनालछारछ, ु 
तुम्हारा पत्र मिछा। छाछाजीकी माँग स्वीकार करनेकी तुम्हारी इच्छाको 
रोकनेका मेरे पास कोई कारण नहीं था, इसीलिए तार नहीं दिया। 
जानकीवहनकी खबर मुझे फिलहाल रोज पोस्टकार्डसे मिलती रहे, ऐसा चाहता हूँ 
सतीक्षबावृका लड़का अनिल गुजर गया है। वे गिरिडीहमें हैं। उनका पता 
है --- होम विला, गिरिडीह। परन्तु खादी भ्रतिष्ठानके पतेपर लिखना ज्यादा सुरक्षित 
होगा। तार आया है कि दोनोको बहुत ही सदमा पहुँचा है। मेने समवेदनाका एक 
रूम्वा तार भेजा है। 


१, देखिए 'पिंछछा शीष॑क। 
२, धनिकी मृत्युके उल्लेखसे। 


पत्र: सतीअचन्द्र दासगुप्तको १०७ 


में बम्बई ५ तारीखको पहुँचेंगा, यह अव निश्चित हो गया है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० २८८५) से। 
९६. पत्र: प्रभुदयालको 
दौरेपर 
१९ फरवरी, १९२७ 


भाई परभुदयालजी, 
आपका पत्र मेरे साथ घूम रहा है। आजहि में उसे पहोंच सकता हैं। 
जगत कितना भी पछटा ख़ाय परंतु यदि आपको निरचय है कि खदरमें 
स्वार्थंक साथ परमार्थ है और अन्य वस्त्रमें केवल स्वच्छंद हिं है तो आप खहरके हि 
कपड़ोंसे संतुष्ट रहें। 
आपका, 


भोहनदास' गांधी 
मूल (जी० एन० १००६३) से ॥ 


९७. पत्र; सतीद्चन्त्र दासगुप्तको 
[१९ फरवरी, १९२७ के परचात ]' 


प्रिय सतीश वाबू, 

मुझे आपका दु.ख भरा पत्र मिला। में समझता हूँ कि यह पत्र आपने दुःखका 
भार हलका करनेके लिए लिखा है। कहा जाता है कि देवता जिन्हें बहुत अधिक 
प्यार करते है, उन्हे उठा छेते है। मानव-मनने शोकको शमित करनेके कई तरीके 
निकाले है | तथ्य वस्तुतः यह है कि शोक करना ही नही चाहिए। परन्तु ऐसा करना, 
विजेपकर हिन्दू-समाजमें, रूगभग मनुष्यकी दाक्तिसे परे है। कृपया हेमप्रभादेवीसे 
कहिए कि वह ऐसा न सोचें कि यदि अनिल जीवित रहता तो वह क्या कुछ 
करता | उस दशरीरमे उसका कार्य समाप्त हो गया था। अनिलूकी भात्मा असावारण 
थी। उसे बहुत उत्कृष्ट कार्य करना था और वह गरीर छोड़ गई। हमें अपनी उस 
हानिपर शोक नहीं करना चाहिए, जिससे संसारका हित हो सकता हो। यह अच्छा 


२१. गांधीजीके १९ फरवरीकों लिखे संवेदनापत्रका सतीशचन्द्र दासगुप्तने जो उत्तर दिया यह पत्र 
उपतके प्राप्त होनेपर लिखा गया अतीत द्ोता है। 
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ही है कि हम जीवन और मरणके रहस्योको नहीं जानते। में यह चाहता हें कि 
आप दोतों इस कमजोरीसे छुटकारा पा लें। आप जबतक फिरसे पूरी तरह सेंभल 
न जाये, कृपया वहाँसे कही जानेकी बात न सोचें। 


सस्नेह, 
आपका, 
वापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३४) की फोटो-नकलसे । 
९८. पत्र: क्षितीशचन्ध दासगुप्तको 
रेल्याड्रीपर 


(१९ फरवरी, १९२७ के पश्चात्‌] 
प्रिय क्षितीगवावू, 

मुझे आजतक और संतीबवाबूका पत्र मिलनेतक यह नहीं मालूम था कि 
आपका कोई बेठा नहीं है और अनिकृको आप अपने वेंटेके समान मानकर अपना 
पूरा स्तेह उसीपर वबरसा रहे हें। अब में आपकी वेदना पहलेकी अपेक्षा अधिक 
समग्र रूपमें समझ सकता हूँ। ऐसे मौकोंपर कोई सान्त्वना दे पाना कठिन होता 
है। वह तो स्वयं अपने भीतरसे ही आती है। ईद्वर करे कि आपका सारा ज्ञान और 
विश्वास आपको हिम्मत और आजा वँबानेमें आपकी मदद करे। यदि आत्माके अमरत्वमे 
हमारा विम्वास-भर सच्चा हो, तो फिर मृत्युके जैसी कोई चीज कुछ महत्त्व नही 

रखती। ईश्वर आपको जान्ति और भक्ति प्रदान करे। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (जी० एन० ८९२३) की फोटो-नतकलसे | 


१, देखिए पिछला शीर्षक । 


९९, पत्र : इकारोजको 


दौरेपर 
२० फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। मेने खिलाफतके पक्षका समर्थन अत्याचारके आधारपर 
नही, मानवताके लिए किया था। उस छलपूर्ण प्रथत्वका, जो में समझता हूँ खिलाफतको 
नष्ट करनेके लिए किया गया था, प्रतिरोध किया ही जाना चाहिए था। मेरा प्रतिरोध 
बहिसात्मक था। मेरे विचारमें, आन्दोलनके अभावमें हिसाका जो विस्फोट अवध्यम्भावी 
था; उसे इस प्रतिरोधने रोका है। खिलाफत-आन्दोलनका निर्णय टर्कौपर किये जानेवाले 
अत्याचारोंको प्रोत्साहित करनेके लिए नहीं किया गया था। जहाँ कही निरकुशताका 

वोलवाला हो, उसका अहिसात्मक उपायोसे प्रतिरोध किया जाना ही चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


रेव० फा० इकारोज 
हेफा, जमेंत होसपिसी ऑफ सेंट चाल्से 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७८५) की फोटो-नकलसे । 


१००० पत्र: सथुरादास त्रिकमजीको' 


२० फरवरी, १९२७ 
तुम भूल जाते हो कि तुम वापूकी भानजीके बेटे. हो; भर्थात्‌ मणिलालरू तो 
तुम्हारा मामा है। बच्चे क्या माँ-वापको भेंट देते है? यह तो हिन्दुओके रिवाजको ही 
भूलना हुआ। फिर भी यदि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रुपया हो गया हो तो में तुमसे 
गोरक्षा और चर्मालयके लिए कुछ लेनेको तैयार हूँ; में तो ऐसा आदमी हूँ कि तुम 
जितना रुपया दोगे उतना ले लूँगा। इसलिए यदि तुम्हें अटपटा न छगे तो तुम मेरी 
सलाह मानकर चुप बेठे रहो। 
[गृजरातीसे] 
वापुनो प्रत्तादी 


२. गांवीजीने पद पत्र बोलकर महादेव देसाईसे लिखाया था। 


२१०१. भाषण : शोलापुरमें' 


२० फरवरी, १९२७ 
यदि छोग मुझसे करोड़ रुपयेकी खादी लें और फिर उसे समुद्रमें फेंक दें तो 
उससे मुझे क्या मतलब ? मूझसे तो वे एक करोड़की खादी खरीदते है और इस तरह 
गरीबोंके घरोंमें एक करोड़ रुपये पहुँच जाते हँ। हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है। 
परन्तु हकीकत यह है कि खादी पहननेवाले सभी छोग पासण्डी नही हूं, वे बेचारे तो 
मेरे पास आकर स्पष्ट शब्दोंमें यह कह देते हे कि हमें खादी अच्छी तो छगती है; 
परन्तु उसे हम हमेशा नहीं पहन सकते। आप ऐसा कुछ कीजिए कि हममें हमेशा 
खादी पहननेकी शक्ति आ जाये। तो क्या में उन लोगोंसे यह कहें कि आप लोग 
खादी पहनना त्याग दें। मेरा कत्तंव्य तो सम्पूर्ण धर्म समझा देना है। परन्तु सामान्य 
छोग उसका जितना पालन कर सकें उतना करें। में तो व्यापारी ठहरा। में तो 
दरिद्रनारायणका स्वयं नियुक्त एक गुमाइता हूँ, उसका आढ्तिया हूँ। भेरे पास जो 
प्रमाणपत्र है वह मेरी सेवाका है। यदि आप मेरी वात माननेको तैयार हों तो में 
आपको बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष चरखा संघ द्वारा गरीब छोगोके धरोंमें नौ 
लाख रुपये वितरित हुए। हमने १,५०० गाँवोंमें खादीका सन्देश पहुँचाया और आज 
इस संस्थाके द्वारा जितना ग्राम-संगठन-कार्य हो रहा है उतना अन्य किसी भी संस्थाके 
द्वारा नही हो रहा है। 
प्रत्येक मनुष्य सदोष है, अपूर्ण है। सम्पूर्ण तो केवल ईश्वर ही है। प्रत्येक 
व्यक्ति्में अपूर्णता है। मुझमें तो हजारों अपूर्णताएँ भरी हुईं है, आप उन्हें दरगुजर 
कर दीजिए और मुझमें जो थोड़ेसे भी गुण है उन्हें ग्रहण कीजिए। यदि आप छोग 
मेरे दोषोंको त्याग कर मेरी सेवा-क्षक्तिका उपयोग न करेंगे तो आपके वारेमें इस 
युगका इतिहासकार क्या कहेगा ? वह यही कहेगा कि इस जमानेमें खुदाका एक 
बन्दा हुआ; उसे ठीक दिखाई तो नहीं देता था छेकिन वह जन्मा था सेवा करनेके 
लिए। उसके हाथों बहुत सेवाकार्य हुआ परन्तु उस कालकी जनताने उसकी आँखका 
दोष देखकर उसके हाथकी सेवा लेनेसे इनकार कर दिया था। 
आप हमारे खादी-कार्यके बीचमें शुद्धि और संगठनकों क्यों लाते हे ? फिर भी 
मेने इस सम्बन्धमें अपने विचार छिपाये नहीं है। में इसके बारेमें नासिकरमें अपने 
विचार विस्तारपुर्वक व्यक्त कर चुका हूँ ।' आज जो बुद्धि और तवलीग चलाई जा 
रही है, उसे समझना मेरी सामथ्यंके वाहर हैं। में एक धर्म त्यागकर दूसरे धमका 
अंगीकार करनेकी प्रवृत्तिको समझ ही नही पाता हूँ। परन्तु यह तो मेरा निजी विचार 


१. शोछापुर शहरके कुछ छोगोंने गधीजीके नाम एक खुला पत्र स्खिकर उनसे कह परन किये में; 
गांधीजीने अपने सापणमें इन अदनों और उनमें गम्तित आलेचनाओोका उत्तर दिया था। 
२. देखिए “ भाषण: नासिकमें ”, १६-२-१९२७। 
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है। मेरे कहनेसे कोई भी व्यक्ति न तवलीय बन्द करनेको तैयार है और न शुद्धि 
रोकनेको तैयार है। मुझे तो अपना फर्ज अदा करना है, अपनी शुद्धि करनी है। यदि 
में ऐसा करता हूँ तो आसपासके सव लोग अपनी शुद्धि कर छेगे। हिन्दु-धर्मकी 
रक्षाका एकमात्र सावन तपरचर्या है, ऐसा हमारे जास्त्र पुकार-पुकार कर कहते है। 
आप संगठन चाहे जितना क्यों न करे परन्तु वह शुभ सद्वृत्तिका सगठन होना 
चाहिए, न कि दुवृत्तिका। 

यह आरोप कि में मुसलमानोका पक्षपात करता हूँ भौर हिन्दुओके दोप ही 
देखा करता हूं, यदि सही भी हो तो मुझे दु.ख न होगा। परन्तु मृसच॒ूमान तो यह 
मानते ही नही हैँ कि में उनके साथ पक्षपात करता हुँ--यदि वे यह स्वीकार करते 
हो तो मेरा काम बन जाये। में तो मुसछमानोके साथ उचित न्याय ही करता हैं, 
परन्तु न्याय करते हुए यदि में उन्हे वाजिबसे अधिक भी दूँ तो उसमें धर्मकी हामि 
कंसे हो सकती है? किसीको मुझसे कुछ पावना हो और में उसे निर्वारित पावनेकी 
रकमसे चार कौड़ी अधिक दे दूँ तो ईरवर मुझसे जवाब तलव नही करेगा। हाँ, 
यदि उसे उसकी रकमसे कम दूंगा तो ईइवर मुझसे जरूर पूछेगा। इसलिए यदि 
मुझसे मुसलछमानोके साथ अथवा अन्य किसीके साथ पक्षपात हो गया हो, तो बुरा 
मत भानिएं। आपको तो इसपर गर्व करना चाहिए कि हिन्दुओमें एक पायल गावी 
ऐसा था जो मुसलूमानोकों उनकी वाजिव लेनदारीसे अधिक देता था। श्रीकृष्ण पाँच 
गाँवोंको छोड़कर पाण्डवोसे उनका सब कुछ दिलवा देनेके लिए तैयार थे। न्यायका 
मार्ग ही यही है कि जितना वन सके देते जाइए। वीरका प्रथम लक्षण है क्षमा। 
युविष्ठिरने कहा है कि क्षमाका अर्थ है न्‍्यायकी अपेक्षा अधिक देना। यह भी वीरका 
एक लक्षण है। दया और क्षमासे हिन्दु-धर्म परिपूर्ण है, तो आप छोगोके लिए यह 
दु खका विषय न होकर सुखका विषय होना चाहिए कि आपके समाजमें एक हिन्दू 
ऐसा भी हो गया है, जिसने हिन्दू धर्मेके महान्‌ सिद्धान्तोका अपने जीवनमें यथाशक्ति 
पालन किया है और जिसने दूसरोको जितना हो सका उतना दे डाला है। 

म तो जबतक आपके सामने खरा हिंसाव पेश कर सकता हूँ उस समयतक 
आपसे माँगता ही रहँगा। जवतक आपको मेरे प्रति प्रेम है और मुझमें विश्वास है 
तबतक आप छोग मेरे कार्यक्रममें विश्वास रखकर मेरी धनसे सहायता करते जाइये। 
परन्तु यदि मेरे द्वारा की जानेवाली सेवाका मूल्य आपके नजदीक कुछ न हो तो 
मेरा नाम भी आप भूछ जायें। मुझे नामका अभिमान नही है, मुझमें असाधारण शक्ति 
नही है। में तो एक बिन्दुमात्र हूँ, मुझमें तो एक सामान्य मनुष्यकी जक्ति है। यदि 
आप मुझे “ महात्मा ' कहे बिना नहीं रह सकते तो “महात्मा ' भले ही कहते रहिए; 
परन्तु [याद रखिए | मेरा यह महात्मापन आपकी ही शक्तिका प्रतिविम्व है। आज 
मेरा मौनवार है तो भी में छोगोंको अपना “दर्शन” करने ही दूँ-- ऐसा मुझसे कहा 
गया। इससे मुझे दु.ख हुआ। में किसीको दर्शन देना नहीं चाहता। में किस मुंहसे 
दर्शन दूं ? में दर्शन देने योग्य हूँ ही नहीं। मुझे न तो दर्शन” शब्द अच्छा लगता है 
और न “महात्मा ' शब्द ही। दर्शन करना हो तो खादीका दर्शन कीजिए, खादौकी 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाद्म॑य॑ 


शक्तिका दर्शन कीजिए; में तो मिट्टीका पुतछा हँ--सब दोपोसे भरा हुआ। जिस 
प्रकार आपको भोजनकी और जल पीने और सोनेकी आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार मुझे भी! जिस प्रकार आपकमें दोष और विकार है उसी प्रकार मुझे भी 
है। तो फिर मेरे दर्शनमें क्या रखा है? दर्शन ईश्वरका कीजिए, निरंजन 'विराकार 
परमात्माका कीजिए। उसका दर्शन तो हर स्थलरूपर हमेशा हुआ ही करता है। उस 
निराकारका दर्शन मन्दिरमें और शौचालूयमें भी किया जा सकता है। अपना हृदय 
उसीके दश्शनसे भरिये। मेरे दर्शनसे क्या छाभ होगा! 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ६०३-१९२७ 


१०२. पत्र; च० राजगोपालाचारीको 


[२१ फरवरी, १९२७से पूर्व | 
जल्दीका काम शैतानका । मुझे बहुतसी जगहे जैसे-तैसे निवटा देनेके वजाय थोड़े 
स्थानोंमें जाकर वहाँ पूरी तरह कार्य सम्पन्न करने देना ज्यादा ठीक रहेगा। आपको 
यह ध्यानमें रखना होगा कि मुझे वर्ष-मर लगातार सफर करना पड़ता है। मेरी 
कार्य-क्षमता और शबित सीमित है। इसलिए मुझे तीन बारके भोजनके लिए ४५- 
४५ मिनट, स्नानादिके लिए ४५ मिनट, सर्वेरे-शाम शान्त वातावरणमें सैरके लिए 
४५-४५ मिनट अवदय चाहिए। मुझे रातके ९ वजे अवश्य सो जाना चाहिए। फिर 
पत्र-व्यवहार और सम्पादन-कार्यके लिए तीत घटे और दिनके समय सोनेके छिए आवे 
घंटेका समय अवश्य मिलना चाहिए। यदि आप मुझे इतना समय दें सके तो मुझे 
लगता है में न केवल सफरकी थकानको ही वर्दाइत कर लेगा, वल्कि अनिद्चिचत 
समयतक अपना कार्यक्रम जारी रख सकूँगा और मेरे स्वास्थ्यमें भी सुधार होगा। 
| अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २२-२-१९२७ 


१, यद पत्र क्री प्रेस द्वारा मद्राससे इसी तारीखको अ्रप्तारित किया गधा था। 


१०३. पतन्न: मीरावहनको 


दुबारा नहीं पढा ॒ 
शोलापुर 
२१ फरवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
दिललीसे लिखा तुम्हारा पत्र मिला। तुमने गुरुकुलोके सम्बन्धमें जो-कुछ 
लिखा है, उसपर मेने ध्यान दिया हैं। मुझे रामचन्द्रका पत्र अभी वही मिला है। 
तुम्हारे गुरकुल जानेका मुझे बिलकुल दुःख नही है। गुरुकुलोंको चछानेका प्रयत्न बड़े 
णुद्ध हृदयसे किया जा रहा है। में चाहता हूँ कि तुम इन मामछोपर रामदेवजी 
और अन्य छोगोसे बातचीत करो। जब तुम उनसे प्रेमपुर्वक वात करोग्री, तो तुम्हारी 
बातका उनपर असर पड़ सकेगा। हमें छोगोंकों उन्हीके पैमानेसे नापना चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि वे उरापर फ़िस हृदतक पूरे उतरते हे। तुम्हें इस चेतावनीकी 
जरूरत नही है; छेकिन यह देखकर कि तुमने अपने छिए एक कठोर मापदण्ड बना 
लिया है और तुम अजनवी वातावरणर्मे हो, मुझे यह चिन्ता रहती है कढि तुम्हारा 
सन्तुलन रत्ती-मर भी न विगड़े। 
आज मुझपर कामका इतना अधिक भार है कि में इससे ज्यादा नहीं लिख 
सकता । 
सस्नेह, 
तुम्दारा, 
बापू 


[ पुनद्च * | 

सतीश वाबूके सबसे बड़े वेटेका देहावसान हो गया है। उन्हें खादी-प्रतिष्ठान, 
सोदपुर, कलकत्ताके पतेपर पन्न लिखना। 

२६ वेलगाँव 

५ वम्बई 

६-७ अकोला (मणिलछारूका विवाह) 

८ बअम्बई 

९-१४ आश्रम 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०६) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


३३--८ 


१०४. पत्र: सणिलाल गांधीको 


सोमवार फ्‌ े 

चि० मणिलाल, हक जक 

तुम्हारा पत्र मिला। में सुशीछासे कोई प्रतिज्ञा नही कराना चाहता। उसे में 
इतना जानता भी नही हूँ। लेकिन तुम्हें इस कुटुम्बको जान लेना चाहिए। यह बड़ा 
सुसंस्कारी कुटुम्व है। सभी लोग खादी पहनते हे! तुम्हारे लिये खादी पहनना मुव्किल 
है, यह वात मेने मान छी है। सुशीला यदि देशी ढंगसे साड़ी आदि पहनती रही तो 
उसके लिए [खादी पहनना] मुहिकल नहीं है। मामूछी खर्च करके खादीकी अच्छी पोशाक 
वनवा छी जा सकती है। अव तो एडनवरा तकमें खादी पहननेवाले मिल जाते है। 

मेरा प्रयत्न तुम्हें अथवा सुशीछाको संन्यासी वनानेका नही है। हाँ, तुम्हें मर्यादा- 
शील गृहस्थ अवश्य बनाना चाहता हूँ। यदि तुम्हें संन्यासी बनाना भेरा उद्िष्ट होता 
तो तुम्हें विवाहकी झंझटमें क्‍यों डालता ? तुम मर्यादामें रहकर विषय-सुखका सेवन 
करो, में इसका विरोधी नहीं हूँ। इतना कहनेके बावजूद तुम स्वतन्त्र हो और अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यवहार करो। में तुमपर तनिक भी दवाव न डाहछूँगा। 

जमनाछालजी संन्यासी नहीं बन गये है; उन्होंने बहुतसे विषय भोगोंकों जरूर 
त्याग दिया है। तुम्हारी आयु कम नहीं है। में तुम्हें वाछक नहीं माचता। 

में सभी बातोंमें तुमसे पूछ-पूछकर कदम उठा रहा हूँ। विवाह-विधिके वारेमें 
भी तुम कोई परिवर्तत करना चाहो अथवा समारोहकी इच्छा करो तो मुझे अवश्य 
बताना। मेंने तो जो उचित छगा है सो तुम्हें सुझाया है और किया है। छेकिन 
मेरी इच्छा अपने धर्मका अनुसरण करते हुए जितनी हृंदतक तुम्हारे अनुकूल बन सकूं 
उतनी हृदतक अनुकूल बननेकी है। युवा स्त्री या पुरुषके जीवनमें विवाह एक महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तत है, यह में जानता हूँ। उसमें माता-पिताको बीचमें नहीं पड़ना चाहिए, 
यह भी में जानता हूँ। तुमपर किसी भी तरहका दवाव है, ऐसा न मानना। में 
इससे ज्यादा खुलकर और क्या छिखूँ और इससे ज्यादा अभय दान क्या दूँ ? 

पण्डितजीको तानाभाईने बुछाया है, इसलिए वे तुम्हारे साथ आयेंगे। तुम दोनों 
ताप्ती घाटीके मार्गसे आकर मेरे साथ ही चल सकते हो। इस तरह समय भी बच 
सकता है। लेकिन जैसा तुम दोनोंकों ठीक छगरे वेसा करना। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० १११९)से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांवी 


१, इस पूत्रमें तथा अग॒छे दो पत्रोमिं मणिलालके विवाइकी तथा पण्डितजीको विंवाहमें आनैका सन्देश 
भेजे जानेकी चर्चापे लगता दै कि ये सब पत्र एक ही तारीखको छ्खि गये ये। 


१०५. पतन्न: नानाभाई इ० मशरूवालाको 


सोमवार [२१ फरवरी, १९२७] 

भाई नानाभाई, 

आपका पत्र मिला। विवाह [दिनकों] १०-३० बजे भले ही हो। ज्ञामका समय 
तो मेरे लिये तनिक भी सुविधाजनक न होगा। 

आप मणिछाछको कपड़े किसलिए देंगे”? वह जो कपड़े पहनकर आयेगा क्या 
वे काफी नहीं हे? फिर भी में आपका जी नही दु खाना चाहता। 

चि० सुशीछासे कहना कि उसे पतन्न लिखनेकी आदत तो डालनी ही चाहिए । 
वह लिखने बैठेगी तो लिखनेकी बहुत सारी बातें सूझ जायेंगी। 

मेने पण्डितजीको आनेके लिए लिख दिया है। 

विस्कुट वहांसे भेजनेकी जरूरत नहीं। रास्तेमें बहुत स्थानोंसे मिल गये हे। 
वहाँ पहुँचनेपर भले ही विजयलक्ष्मी मेरा डिव्वा भरकर दे दे। 

क्या उसका विचार अब भी मणिलछारूको कुछ दिन अपने साथ रखनेका है? 
यदि वह चाहे तो मणिलछालको थोड़े दिन पहले भेज दूगा। अथवा मणिलाल विवाहके 
वाद कुछ दिन वहाँ रह छेगा। यात्राका कार्यक्रम तो आपके पास है ही। 


। बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२१) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांवी 


१०६: पत्र: सगनलाल गांधीकों 


सोमवार [२१ फरवरी, १९२७] 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
परसरामसे अभी जो काम लिया जा सके सो छेना। 
पण्डितजीसे कहना कि उन्हे तैयार रहना है। समय और पैसा बचानेके लिए 


वे५ तारीखकी सुबह सावरमतीसे रवाना हो और ताप्ती घाटीवाली गाड़ीसे 


से मुझे 
जलगाँवमें आ मिलें। मणिलालू भी इसी गाड़ीसे आ सकता है। लेकिन यदि दोनोंको 


वम्बई होकर आना हो तो वे वैसा कर सकते हूँ। क्या-क्या सामग्री तैयार रखनी 
१. देखिए पिछठा शी । 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहिए यह पण्डितजी नानाभाईको लिख दें। विवाह- > 
दस बजे सम्पन्न की जायेगी। 5 200७0 622 

मुझे यह भ्रम रहा कि गणेशका अंग्रेजी नाम जॉन है। और चंकि में गणेश 
नाम भूल गया था इसलिए मेने जॉन लिख दिया। अब में गणेश नामसे नया पत्र 
लिख रहा हूँ। उसे यह दे देना। और यदि उसका स्वभाव ऐसा हो कि वह इस 
विनोदको और अपने तामके विस्मरणकों सहंन कर सके तो उसे जॉनके नामवाछा पत्र 
भी दे देना। अन्यथा उसे फाड़ देना। 

रुखीके वारेमें अब मुझे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही है। 

मुझे लगता है कि जो छोग संयुक्त रसोईसे अछूग होना चाहें वे अलग भरे 
ही हो जायें; लेकिन वह बन्द नहीं की जानी चाहिए। वैयक्तिक रसोई और संयक्‍त 
रसोई, दोनों साथ-साथ चलती चाहिए। हु 

चर्मालय और लिफ्ट में कमसे-कम जितना पैसा छग़ाना होगा उतना तो हम 
अवश्य लगायेंगे। चर्माछ्यके लिए गोरक्षा-निधिका उपयोग करना है। मुझे याद है 
कि इस सम्वन्थमें वर्वाें एक प्रस्ताव पास किया गया था। यदि न किया गया 
हो तो ११ तारीखकी बैठकमें करेगे। जिसमें नुकसान होनेंकी भी कोई सम्भावना नहीं 
है, वह काम तो हमें करना ही है। 

हम लिफ्टके लिए भी आवश्यक घन जुटा ही हछेंगे। छेकिन में जब ९ तारीख 
की वहाँ पहुंचूँगा तब इसका कोई हल ढूँढ़ लूँगा। 

मीराबाईका पैसा तो नियमपूर्वक आता ही है। उस सारे घनका उपयोग अब 
आश्रमके निमित्त करना है। उसकी एक वर्षकी अवधि पूरी हो गई; इसलिए अब 
उसका उपयोग करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि हिसाव 
की अथवा किसी अन्य प्रकारकी असावधानीसे नुकसान न हो। 

क्या अब तुममें इतनी क्षमता आ गई है कि लोग जितने “लिफ्ट मेँगवायें 
उतने भेज सकते हो और उन्हें वहाँ इस तरह लगा भी दे सकते हो कि वे काम देने 
लगें। मेने इसके विषयमें जानबूझकर ही कुछ नहीं छापा है। यदि छापना ही हो 
तो मुझे लिखना ताकि में आगामी अंकके लिए लेख लिख सकूँ। क्या कुछ कहा जा 
सकता है, सो बताना। लिफ्ट चलानेके लिए तुम्हारे पास छोग तैयार हे? प्रत्मेकके 
पास कमसे-कम कितना तगड़ा पशु हो, यह भी लिखना चाहिए न? क्या बूढ़ी मेसका 
उपयोग नहीं किया जा सकता? क्‍या स्वस्थ और सा हुआ बैल काममें नहीं छाया 
जा सकता ? हमारे अनुमानमें कही भूल नहीं होनी चाहिए। मुझे भय है कि प्रत्येक 
स्थानपर हमें पर्याप्त समयतक अपना प्रशिक्षित आदमी रखना पड़ेगा। लेकिन यदि 
इन सब बातोंपर तुमने विचार कर लिया हो तो इतना बहुत है। 

यही वात चमड़ेके कामके वारेमें भी है। चमड़ेके कामके वारेमें मुझे पत्रिका 
भेजना । में उसे देखकर प्रकाशित करूँगा। 


वापूके आशीर्वाद 


पत्र: आश्रमवासियोकों ११७ 


[ पुनण्च : ] 
साथका पत्र वि्ेप स्मसे आश्रमके लिए है। 


गुजराती (सी० उच्ल्यू० ७७६२) से | 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


१०७. पत्र: आश्रमवासियोंकों 


मौनवार, २१ फरवरी, १९२७ 


मुझे जो पत्र प्राप्त होते हे उनसे में देखता हूँ कि प्रार्थनामें उपस्थिति कम और 
अनियमित होती है और सूत कातनेमें भी ढिलाई आभाती जा रही है। 

प्राथंना भर कताई ये दोनों हमारे ज्योति स्तम्भ हे। यदि हम इनपर अपनी 
दृष्टि न रखें तो न हम आश्रमको जोभान्वित कर सकते है और न अपनें-आपको | 
दोनोमें से किसी भी कामको हम पहलेसे ही न करनेका निश्चय करे और न करे, यह 
एक वात है और करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर न करे, यह दूसरी वात है। जिसे ये 
दोनो काम पसन्द न हों वह आश्रममें कुछ भी नहीं सीख सकता, ऐसा मेरा मत है; 
क्योंकि हम दोनोंको ही आवश्यक धामिक कार्य मानते हँ। जिन्हे ये दोनो पसन्द 
है फिर भी जो शिथिलता दिखाते हे वे दूसरी सभी वातोंमें भी शिथिल ही रहेंगे। 
यदि हम सत्यका आग्रह करना सीक्षना चाहते हे और उससे उद्भूत शक्तिका 
अनुभव करना चाहते हे तो हमें उपर्युक्त दोनो कार्योमें कमी चुकना नहीं चाहिए। 
दोनोंमें श्रद्धाकी जरूरत है। दोनो कार्योकी उपयुक्तता हम एक निश्चित सीमातक 
अपनी बुद्धिसे सिद्ध कर सकते है | लेकिन अन्तत' तो श्रद्धा ही हमें सन्‍्तोप प्रदान करेगी। 
ऐसी बातें मनमे उठ सकती हे कि प्रार्थनामें आनेसे मुझे तो कोई छाभ नही होता, 
उसमें मेरा ध्यान केन्द्रित नही होता और आलस्य आता है। इनका समाधान बुद्धिसे नही 
होता वह तो श्रद्धासे ही होता है। “गीता” जब निष्काम कर्मका पाठ सिखाती है तब 
वह श्रद्धाका ही पाठ सिख्ताती है। कर्म निष्फल नहीं जाता। सत्यकी पराजय देखते 
हुए भी यही मानें कि अन्तर्में सत्यकी जय होती है और निष्काम भावसे सत्यका ही 
सेवन करे। यह शवित श्रद्धासे ही आती है। यही बात प्रार्थना और चरखेके सम्बन्धमें 
भी सत्य है। इतना कातनेसे देशको अथवा मुझे क्या छाभ होगा? इसका हिसाव 
लगानेका अधिकार मुप्ते नहीं है। हमें श्रद्धापुवंक ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि 
कातनेंसे भले ही फिलहाल कोई छाभ होता दिखाई न दे; लेकिन उसमें छाम अवश्य 
है। मुख्य वात यह है कि हमें मृत्यपर्यंत अपने निःचयपर दृढ रहनेका स्वभाव 
बना लेना है। और मुझे झगता है कि यह कार्य इन दो सार्वजनिक प्रवृत्तियोंके द्वारा 


किया » जा सकता है। यदि हम इनमें ही शिथिल्त रहेंगे तो सत्यके आग्रही कव 
बनेंगे 
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इससे में वालक और वृद्ध सव छोगोंसे प्राथंना करता हूँ कि वे इन दोनों का्योंमे 
कभी न चूकें। 


वापूके आश्ञीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०५३) से। 
सौजन्य : रावजीभाई नाथाभाई पढेल 


१०८. पतन्न : आश्रमकी बहनोंकों 


शोलापुर 
सोमवार, माघ वदी ५ [२१ फरवरी, १९२७ ] 
बहनो, 
तुम्हारा पत्र मिल्ला। 
देखता हूँ कि तुम्हारा पिजाई आदिका काम ठीक चल रहा है। इसी तरह 
नियमित रूपसे चछता रहेगा तो तुम सब थोड़े समयमें बहुत प्रगति कर लोगी। 
नियमित रूपसे किये गये कामका असर नियमपूर्वक ली गई खूराककी तरह होता 
है। वह आत्माका पोषण करता है। एक साथ ही' ज्यादा मात्रा्में छी हुई खूराक 
जैसे शरीरको विगाड़ देती है, वैसे ही एक साथ अधिक काम करनेसे आत्माको 
तकलीफ होती है। 
आज हम शोलापुरमें हे। यह वड़ा शहर है। यहाँ पाँच मिलें हे। उनमें सबसे 
बड़ी मिल्ल मोरारजी ग्रोकडदासकी है। उनके पोते शान्तिकुमार उम्रमें तो अभी 
नवयुवक हे, परन्तु उनकी आत्मा महान है। वे खुद खादीप्रेमी हे और खादी ही 
पहनते है। यह कोई उनका सबसे बड़ा गुण है, में यह नही कहना चाहता । उनमें दया 
है, उदारता है, नम्नता है, ईश्वरपरायणता है, सत्य है। यथा नाम तथा गुण हैं। 
शान्तिकी मूर्ति हे। करोड़पतिके यहाँ ऐसा रत्न है, यह देखकर मुझे बहुत आनन्द होता 
है! उनकी' वर्मपत्नीके साथ तो मेरा परिचय थोड़ा ही था। कल भोजन करते समय 
उन्हें पास विठलाकर उनसे जी भरकर वातें कीं और अपने पतिकी तरह सेवाकार्य 
में लग जानेको कहा। तुम सबकी मिसाल उनके सामने पेश की, क्या यह मेने ठीक 
किया ? ऐसा उदाहरण देनेमें कुछ अभिमान हो तो? तुम सब सेवाभावसे भरी हा, 
यह कहा जा सकता है या नही, यह तो तुम जानो। मेरे मुँहसे तो निकल ही गया। 
उसे सच्चा सावित करना तुम्हारे हाथमें है। 


वापुके आगीर्वाद 
गृजराती (जी० एन० ३६४०) की फोटो-नकलसे । 


१०९, पत्र: जसनालाल वजाजको 


[२१ फरवरी, १९२७] ' 
चि० जमनालारू 
तुम्हारा पत्र मिा। भाई घनश्यामदासके दोनों पत्र वापस भेजता हूँ। उनकी 
वातपर भुप्ते विश्वास हैं, इसलिए ऐसी भआशंकाका कोई कारण नही है कि वे 
पुनविवाह करेगे। 
में चाहता हूँ कि तुम २५-२६ को वेलगाँवमे रहो और ११ तारीखको आश्रममें । 
दोनों ही जगह तुम्हारे छिए बहुत काम है। वाश्रमर्मे ९ से १३ तारीखतक रहना 
सम्भव हो तो अवश्य रहना चाहिए। बादमें धनश्यामदास गुरुकुलके दीक्षांत समारोहमें 
मेरे साथ रहना चाहते हे, उस समय भी यदि तुम साथ रहना चाहो तो रह सकते 
हो। यह सव ज्यादातर तो तुम्हें जो दूसरे काम है उनकी सुविधा-असुविधा देखकर 
ही तय हो सकता है। 
कमला क्‍या करती है”? उसके वारेमें मुझे चिन्ता होती है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि तुम भी चिन्ता करने लगो। लेकिन यदि उसकी पढाईका कुछ प्रवन्ध हो 
सके, तो कदाचित उसका चित्त स्थिर हो जाये। वह चाहे तो जी भर कर अग्रेजी 
सीखे। 
बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० २८८२) की फोटो-नकलसे | 


११०. पन्न; घनद्यासदास बिड़लाको 


जोलछापुर 
सोमवार [२१ फरवरी, १९२७]' 
भाई घनश्यामदास, 

आपके दो पत्र मीले हे। आपके वचनपर भेरा विश्वास है इसलीये आपके 
पुनविवाह करनेका मुझे कोई डर नहिं है। एसेंवलीके वारेमें भी आपपर मेरा 

विश्वास है । परंतु _वहाका वायु ऐसा है कि सम्पूर्णतया स्वतंत्र रहना कठिन है। 
संगठनके वारेमे मेरा विचार वही है जो मेने बताये हे। जो केंसकी हकीकत 
आपने भेजी हैं उसका इलाज सगद्न तो है हि नहिं। उसका इलाज या तो तपःश्चर्या 


१, देखिए अगला शोप॑क। 
२, गांधीजी एस तारीखफ़ों शोलापुरमें थे। 
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है या तो व्यक्तिगत हिम्मत है। जवतक हम भागते रहेंगे तवतक हमारी स्त्रीयों 
को विषयी छोंग पकड़ ले उसमें कौनसा आइचरय है? ऐसे हिन्दु राजाका मेने जाना 
है जिसके राज्यमें एक भी यूवतती निर्भभव न थी और पति और पिता छाचार बैठ रहते 
थे। परंतु यह तो गृढ़ विषय हुआ। यदि आप गुरुकुलमें आ सकें तो अवश्य आइये। 
में तो आपको पंदरह दिन साथ रखना चाहता हुं। ऐसी बातें हम एक दिनमें खतम 
नहिं कर सकते। दरम्यान आपका अन्तरनाद आपको कहे वहि कीजिये, भले मेरी 
राय कसी भी हो। 
आपके पुत्र और पुत्रवधुको मेरे आशीर्वाद । 


आपका, 
मोहनदास 
[ पुनरच : ] 
२२ गुलबर्गा ४ पूना 
२३ पंढरपुर ५ बम्वई 
२४-२५ सतारा जिला ६-७ अकोला 
२६ बेलगाँव ८ बम्बई 
२७-३ मार्च रत्नागिरि ९-१४ आश्रम 
मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४४) से। 
सौजन्य : घतरयामदास विड़ला 
११९. पतन्न: घनदयासदास बिड़छाको 
शोलापुर 


[२१ फरवरी, १९२७! 
भाई घनद्यामदासजी, 
इस पतन्रको' आप पढ़े और आपकी राय मुझे दें। 
आपका 
मोहनदास 
मुसाफरीकी तारीखें' 


मूल (सी० डव्ल्यू० ६१४५) से। 
सौजत्य : घनइ्यामदास विड़रा 


१. देखिए पिछला शीषक । े 
२. गांधीफ़ा अ्भिप्राप सम्भवतः पिछछे शीरष करे है। 
३. यद्य नहीं दी जा रही है। देखिए पिछला शीपैक । 


११२. पत्र: पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको 


दौरेपर 
गुलवर्गा 
२२ फरवरी, १९२७ 
प्रिय सर पुरुषोत्तमदास 
ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजीमें लिखे पत्रसे ज्यादा सुविधा होती है, अतः 
में यह पत्र भग्रेजीमें लिख रहा हूँ। 
हालाँकि मेने स्वयं अभीतक मुद्रा-सम्बन्धी मामछोंपर' कुछ नहीं लिखा है 
फिर भी मेने जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे, निरन्तर यात्रा करते रहनेके 
बावजूद इस आन्दोलनके साथ जितना सम्पर्क रखा जा सकता था बनाये रखा है। 
में इस प्रब्नका सावधानीसे अध्ययन करता रहा हूँ और विशेपज्ञो, खास तौरपर 
सर्वश्री भदान और वाडियाके साथ वरावर पत्र-व्यवहार भी करता रहा हूँ। श्री 
वाडियाने मुझे एक विवेयकका मसविदा भी भेजा है, जिसे में समझता हूँ कि उन्होने 
विवान-परिषदके सदस्योमें भी प्रचारित किया है। क्या आप मुझे यह बतानेकी कृपा 
करेगे कि आप इस विधेयकका समर्थन करते हें या नहीं? 
यदि छुद्ध स्वर्ण मानक स्थापित कर दिया जायें, स्वतन्त्र ठकसालें खोली जायें 
ओर एक रिजवे वेककी स्थापना हो जाये, तव क्या अनुपातका प्रदइन ही सर्वथा दूर नही 
हो जायेगा ? क्या सब मामले अपने आप नही सुलझ जायेंगे? और यदि १:१५ 
का अनुपात तय कर दिया जाता है और स्वर्ण मुद्रा टकसालों और रिजर्व वेक 
सम्बन्धी मामले एक वार को समाप्त कर दिये जाते है या आबोगके सुझावोके 
अनुसार तय कर दिये जाते हूँ, तो वया वह वर्तमान दशासे और भी बुरा न होगा ? 


हंदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


सर पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास 
वस्वई 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८२५) से। 
सौजन्य : घनइ्यामदास विड़ला 


१. हिंल्न यंग आपोगका छुझाव सपयेकी दर १ शिल्ि ६ पेस खणपर तप करनेका था। इसके 
सम्बन्धमें दी गई मपती असदमत्ति-सूचक टिप्पणीमें सर पुरुषोत्तमदासने रुपयेकी दर १ शिल्गि ४ पेंस 
स्वणेपर तय करनेका सुझाव दिया था। 

२. स्व॒णे मुद्रा मानक तथा रिजव बेंक ऑफ इंडिया सम्बन्धी विभेषक णो विधान समामें २७ जनवरी, 
१९२७ को पेश किपा गया था। 


११३. पत्र : बी० एफ० मदानको 


गुलवर्गा 
२२ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका हालका पत्र मिला। घन्यवाद। संछून पत्रके बारेमें आपका क्या कहना 
है, जवाब देते समय इसे वापस भेजनेकी कृपा करें। 
आपने श्री शराफके वारेमें जो लिखा है, उसका में ध्यान रखूँगा। 
क्या आपको नहीं छूगता कि श्री वाडियाके इस कथनमें काफी वल है कि 
मुद्रा अनुपातका सवारू मानकके चिरस्थायी प्रशनसे अलग करके नहीं देखना चाहिए। 
या क्‍या आप यह मानते हे कि रुपयेका संविधिगत मूल्य स्वर्णके रूपमें ही है इसलिए 
यदि संतोषजनक ढंगसे अनुपातकी दर निश्चित हो जाये और आयोगकी अन्य सिफारियें' 
या तो छोड़ दी जायें या उन्हें उनके वर्तमान रूपमें छाग्रू कर दिया जाये, तो 
इतनेंसे ही हमें पुरी तरह सनन्‍्तोष मान लेना चाहिए। दूसरे बब्दोंमें यदि आपको 
इन सबमें से चुनाव करना हो तो आप क्‍या करेंगे ? 
अनुपातको १: १५ पर तय करके वाकी सभी वातें जैसीकी-तंसी रहने दी जायें; 
या अनुपात १:५० का तय कर दिया जाये और आयोग द्वारा उल्लिखित रिजर्व 
वेंकके साथ स्वर्ण मुद्रा मानक स्थापित किया जाये; 
या शुद्ध स्वर्ण मानक स्थापित कर दिया जायें, टकसार्लें पुनः खोलछ दी जावे; 
उनमें सोनेकी मुहरें विना रोक-ठोक बनें और प्रौ० वाडियाके सुझावके अनुसार एक 
ऐसे केन्द्रीय वेककी स्थापना कर दी जाये, जिससे अनुपातपर किसी संविधिक कार्य- 
वाहीका प्रभाव न पड़ सके। 
क्या आपने सर्वेश्री वाडिया और जोशीके विधेयकका मसविदा देखा हैं? 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९००) की माइकरोफिल्मसे | 


१, खण मुद्रा मानक तथा रिजवे बैंक मॉफ इंडिया विषेषकर्में निद्धित सिफारिश । 


११४. पत्र: अमृतलाल वि० ठवकरको 


गूलवर्गा 
माघ बंदी ६ [२२ फरवरी, १९२७ | 
ढेढों और भीलोके पुरोहित, 
आप जरूर आयें; ढेढ़ो और भंगियोको अवच्य छायें। जुगतरामको अथवा जिसे 
समाचार देना ठीक हो उसे लिखें, ताकि वह समुचित व्यवस्था कर सके। रोटियाँ साथ 
बाँध लायें, ओढ़नेके छिए कुछ साथ रहे, भूमिको शय्या बना सके तथा एक छोटा और 
रस्सी रखें तो उन्हे किसी किस्मकी पूर्व सूचना देवेकी जरूरत नही है। 
हम अभी-अभी शोलापुरसे चरूकर ट्रेनसे गुलुवर्गा पहुँचे हैं और मुझे अभी पत्र 
लिखनेका अवकाश मिल गया है; सो में उसमें से कुछ समय चुराकर आपके साथ 
यह थोड़ा-सा विनोद कर रहा हूँ और थोड़ा काम भी कर रहा हूँ। 
ढेढ़ादिके पुरोहित ठक्कर वापाकी जय हो ! 
वापू जो चाहो सो 


[ पुनश्च : | 
/ महात्मा ” से तो बापू ” ही भरता है। 


गुजराती (जी० एन० २७११) की फोटो-नकलसे । 


११५, पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको 


मंगलवार [२२ फरवरी, १९२७ |' 
चि० ब्रजकिशन, 
तुमारा खत मीला है। जमशेदपुरमें काम करनेकी योग्यताके वारेमें में निश्चय 
नहिं कर सकता हु। अंग्रेजी भाषाका सुमारा ज्ञानका मुझे कोई अनुभव नहिं है। यदि 
तुमको इस कार्यके लीये आत्मविश्वास है तो जमशेदपुर जाकर देख लेना और पीछे 
अंतीम निर्णय करना। आश्रममें तो जब आना है तव आ सकते हो। कार्य तो वहोत 
है। हा, जिवर उबर धूमनेके लीये तैयार होना चाहिये और चर्खा शास्त्रका अच्छा अनुभव 
ले लेना चाहीये। तुमारी अंग्रेजी पढ़ाई कहां तककी है? 


बापुके आशीर्वाद 


१. १९२७ में इस तारीलको गांधीनी शुल्वर्गामें थे। 
२. गॉंषीणीके दोरेके कापंक्रमके आधारपर | 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 

मुसाफरीकी तारीख' 
[पुनश्च : ] 

ता० १७ की रातकी सुरतसे हरद्वारकी ट्रेन लुंगा | दिल्लीमें ठहरना तो नि है। 
हरद्वार जाते हुए दिल्‍ली बीचमें तो है हिं। गुरुकुलमें तीन दिन ठहरना है। 


मूल (जी० एन० २३५४) की फोटो-नकलसे। 


११६- भाषण : गुलबर्गासें 


२२ फरवरी, १९२७ 


जब मेरे पास लोग विलायती टोपी और विलायती वस्त्र पहने हुए आते हे तब 
मेरे हृदयमें आग छग जाती है। उस वक्‍त मेरे मनमें यह सवाल उठता है कि इस 
युवककी समझमें यह बात क्‍यों नहीं आती कि विदेशी टोपीको खरीदनेके लिए वह 
जो डेढ़ रुपये खर्च करता है वे गोया पानीमें जाते हे। इसके विपरीत, खादीकी टोपीके 
लिए दिये गये पाँच आने हिन्दुस्तानके गरीबोंके घरोंमें पहुँचते हे। जो व्यक्ति अपने 
देशके गरीब लोगोंका खयारू छोड़कर दुनियाके गरीवोंकों खोजने जाता है, वह पागल 
है। खुदा, उसे खुदाकी जगह लेनेके दुरभिमानका दोषी कहेगा। खुदा कहेगा कि पहले 
अपने मुल्कके नंगे भूखोंकी ओर देख बादसें दुनियाका खयाल कर। दुनियाके लोगोंका 
खयाल करनेवाला तो में बठा हूँ। तू अपने पड़ोसीका ही विचार क्‍यों नहीं करता ? 
जो व्यक्ति गरीबोंके किए कुछ भी नहीं करता वह अगर, हिन्दू हो और गायत्रीका 
जाप करता हो तो उसका गायत्रीका जाप और यदि मुसलमान हो और दिनमें पाँच 
वार नमाज पढ़ता हों या सिजदा करते-करते अपना माथा घिस डालता हो, तो उसका 
नमाज पढना या सिजदा करना व्यर्थ है। क्‍या आपको मालूम है कि भद्गासमें हजारों 
हिन्दू स्त्रियोंकों और विहार-बंगालमें हजारों मुसलमान स्त्रियोंको अधपेट खाकर रहने 
और लज्जाका जीवन व्यतीत करनेसे वचानेवाली वस्तु खादी है? परन्तु आपको 
भला उसकी खबर क्‍यों होगी? आप छोग तो शेर बनकर एक दूसरेकी गर्देव काटनम 
व्यस्त थे। यह अज्ञान है, जंगलीपन है। में आपके सामने अपने दिककी आग उगलवें 
आया हूँ। 

इस मामलेसे तो मेने अपने हाथ खीच लिये हैं। इसका कारण यह है कि मे 
अपनी वात किसे सुनाऊँ? खुदा ही एक सुननेवाला रह गया है, उसीको सुनाता हूं। 
में उससे यही प्रार्थवा करता रहता हूँ कि तू हिन्दुस्तानकों जैसे भी हो इस आफत्र्स 
बचा । लेकिन आज इतने मुसलमान यहाँ वेठे हुए हें! और में उनका खंरख्वाह हू 
और एक खदापरस्त सत्याग्रही हैँ तो फिर में उन्हें अपने दिककी आवाज क्यों न 
सुनाऊँ? में मन्दिरमें गया तो वहाँ सुना कि मूर्ति तोड़ डाली गई है और नत्दीक 


१. यहाँ नहीं दी रही है। इनके लिए देखिए “पत्र: मीराबइनको ”, २१-२-१९२७। 


भाषण : गुलवर्गामें १२५ 


सण्ठ-सण्ड कर दिया गया है। में तो मूर्तियृजक हूँ और साथ ही खुदाको सब जगह 
हाजिर नाजिर जाननेवाला आदमी हूँ। इसलिए में तो उसे हर जगह सिर शुकाता 
हैं। मुद्रा किसी एक ही स्थानमे बेंवा नहीं पड़ा है। मेने यरवदा जेलमें मौछाना 
मिब्रलीका लिखा हुआ मुहम्मद साहवका जीवनचरित्र पढा, 'अलकलाम'” भी पढ़ 
डाला और देखा वेदान्तमें तथा ' अलकछाम ' मे वही एक वात कही गई है। सीरत 
को पढा, “उस्बाए-सहावा ' को पढ़ा। इन सब भ्रन्थोंकों पढ़ चुकनेके पव्चात्‌ में आप 
लोगोसे कहता हूँ कि आपको मूर्ति नहीं त्ोड़नी चाहिए थी। मूतिको तोड़कर मुसलमान 
खुदाके गुनहगार बने है । 

इस प्रकारके झगड़ोको देखते-देखते भें थक गया हूँ। एक में ही ऐसा व्यक्ति था 
जो इस प्रकारके भगड़ोंको मिटानेके लछिएु अपनी सारी जिन्दगी खर्च कर डालनेको 
तैयार था। परन्तु मेरी कोशिशें वेकार गईं, इसलिए मेने सब्र कर लिया और इस 
समस्याका पूरा बोझ खुदाके ऊपर छोड़कर बैठ गया। इस सम्बन्धमें मुझे इस्छामकी 
तवारीखका एक किस्सा याद आ रहा है। पैगम्बर साहबकी वफातके बाद जब 
ओऔलियाओंने छोगोको सत्ताके लिए झगड़ते देखा तब वे बोढे कि हम इस झगड़ेमें नहीं 
पड़ सकते | उनमेंसे कई मिस्र, बहुतसे ईरान और कितने ही तुकिस्तान चले गये । कितने 
ही गुफाओंमें जाकर बैठ गये, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अनेक ऋषि हिमालयकी 
कन्दराओंमें जा बँठते थे। इन्ही औलियाओंने इस्छामको जीवित रखा है। मुझे 
लगता है कि में भी किसी कन्दरामें जाकर बैठ जाऊँ और अपना जीवन भगवानके 
भजनमें बिता दूं। परन्तु जब हिन्दू-मुस्लिम इतिहास लिखा जायेगा तब, मेरा विश्वास 
है, मेरे बारेमें यह लिखा जायेगा कि एक खुदाका वन्दा था जो पहाड़ जैसी वडी-बड़ी 
भूलें तो कर डालता था परन्तु तोबा करना भी जानता था। आज में यद्यपि इस 
सवालसे वास्ता तोडकर अलग बैठ गया हूँ; फिर भी आप छोगोसे इतना तो कहने 
जाया ही हूँ कि आप लोग अपनी-अपनी कौमके भूखे छोगोंका तो विचार कीजिए। हिन्दू 
कार्यकर्ता सैकड़ो-हजारों मुसलमान स्त्रियोकी मदद कर रहे हूँ। वहाँ हिन्दू-मुसलूमानके 
झगड़ेके धारेमें सोचनेकी किसीको फुरसत ही नही है। जो व्यक्ति भूखसे व्याकुछ हो 
वह झगड़ा कैसे करेगा? ६० वर्षकी एक मुसलमान स्त्रीसे जब यह पूछा गया कि 
इतने सूतका एक आना पाकर कया तू निहाल हो जायेगी, तब वह बोली कि में 
तो इतना ही जानती हूँ कि इस दुनियामें खुदा जरूर है, क्योकि यह एक आना 
देकर वह मेरे मुँहमें रोटी डालनेका प्रवन्ध तो करता है। इसीलिए में आप लोगोसे 
कहता हूँ कि आपको लड़ना हो तो लड़ते रहिए, परन्तु जब आपके बीच मुझ जैसा 
कोई व्यक्ति आ पहुँचे तव अपना ज्ञगड़ा भूल जाइये, आपसी दुश्मनी और अदावतकों 
भूलकर मेरा कुछ-न-कुछ काम जरूर कीजिए। 

गुजरातीसे] 
नवजीवन, ६-३-१९२७ 


११७. पत्र : के० राजगोपालाचारीको 


दौरेपर 
२३ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। मंसूखीके दस्तावेजकी साफ प्रति ठीकसे हस्ताक्षर करके में 
इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
सहपत्र : १ 


श्रीयुत के० राजगोपालाचारी 
सदर स्टोर 

गांधी स्ट्रीट 

तिरुपति 

(जिला चित्तूर) 


अंग्रेजी (जी० एन० ५६७०) की फोटो-नकलसे । 


११८. भाषण: पंढरप्रमे' 
[२३ फरवरी, १९२७ | 


पंढरपुरके मंदिरके अधिकारियोंकों किसी प्रकार यह्‌ ख़बर लग गईं थी कि गांधीजी 
वहाँ किसी यूरोपीय मित्रके साथ जा रहे हे और वे इस सोचमें पड़े थे कि अगर वे 
बनारसकी तरह यहाँ भी उस यूरोपीय मित्रकों साथ लेकर भन्दिरमें प्रवेद करना 
चाहेंगे, तो हम क्‍या करेंगे। मण्डलीमें किसी यूरोपीय को न देखकर जरूर ही उनके 
दिलका बोझ उतर गया होगा। सगर गांधीजीने अपने भाषणमें इस बातकी चर्चा 
खास तौरपर की। उन्होंने कहा: 

मुझे खेद है कि आज मेरे साथ न तो वह वौद्ध वहन है जो वनारसमें थी और 
न वह अछूत लड़की ही, जिसे मेने गोद लिया है। मगर आप छोग विश्वास रखें कि 
अगर वे मेरे साथ होतीं, तो में उनके बिना अकेला भन्दिरमें न जाता। अगर में उन्हें 


१, मदादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। 
२. गांधीजों इस तारीखकों पंढरपुरमें ये। देखिए “पत्र: घनरघामदास निंढ़लाकों ”, २१-२-१९१७। 
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बाहर छोड़ देता तो उससे मुझे स्वयं विठोवाकों अपमानित करनेका पाप ऊछगता।! यदि 
कोई नास्तिक भी हमारे मन्दिरमे प्रवेश करे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, 
क्योकि भे जानता हूँ कि प्रभु अपनी चिन्ता आप कर सकते हे। दुनियामें ऐसा कौन 
है जो मूर्तिमें व्याप्त भगवानुका अपमान कर सके ? मेरे साथ जो यूरोपीय महिला थी, 
वे वौद्ध धर्मावछम्बिनी हैं और इसलिए वे तो हिन्दू हे। अगर उन्हे मन्दिरमें आनेका 
अधिकार नहीं है तो और किसे हो सकता है? म॑ कितने ही तीर्थ स्थानोंमें गया 
हूँ, और वहाँ मुझे पाखण्ड और विपय-छोलछुपता देखकर दुःख हुआ है। कुछ मन्दिरोके 
पुजारी शराबी और भ्रष्ट है। हमें पहले उनका सुधार करना जरूरी है। अगर 
आज जैसी ही स्थिति बनी रही, अगर हमने कुछ काम न किया और आवश्यक 
तपश्चर्या और आत्मशुद्धि न की तो में कहता हूँ कि २२ करोड़ हिन्दू भी हिन्दू-धर्मको 
जीवित नही रुख सकेंगे। हिमालयके निष्कलंक घर होनेका कारण निर्मल महिमा 
सम्पन्न अगणित ऋषि-मुनियोंका उसकी गुहाओंमें तपदचर्या करते हुए अपने प्राण-समर्पण 
करना ही है। आज केवल ऐसी ही तपदचर्या हमें और हमारे घर्मको नष्ट होनेंसे वचा 
सकती है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


११९. सस्मानजनक समझोता 


दोनों पक्षोंके लिए सम्मानजनक समझौता करानेपर सर मुहंम्मद हबीवुल्लाह 
भर उनके साथी ववबाईके पात्र हें। यह हमारी कल्पनाका सर्वोत्तम समझौता तो नही 
है; फिर भी आजकी इन स्थितियोंमें यह्‌ ययासम्भव सर्वोत्तम समझौता अवश्य है। मुझे 
इसम शक है कि कोई दूसरा शिष्टमण्डल इससे अधिक सफलता प्राप्त कर सकता। 
कालों और ग्रोरोंको अछूग-अछग क्षेत्रोंमें रखनेंके जिस विवेयकके कारण वहाँ संघर्ष 
हुआ था और जिस विवेयकके सम्बन्धर्में यह परिषद बुराई गई थी वह विधेयक अब 
रद हो गया है। परम माननीय श्री श्रीनिवास ज्ञास्त्री शिष्टमण्डलके दक्षिण आफ्रिकाको 
रवाना होनेपर हमें अन्य सदस्योंसे अधिक पत्र लिखते थे और उन्होने हमें तभी 
चेतावनी दे दी थी कि परिपदसे बहुत अधिक परिणाम की आशा नही रखी जा सकती । 
मगर अब परिपदके समाप्त हो जानेपर उन्होंने परिषद किये गये प्रयत्नोके परिणाम 
पर संतोप व्यक्त किया है। 

मगर सभी समझौोतोकी तरह इस समझौतेमें भी खतरेकी कुछ वातें तो हे ही। 
एक भर तो वर्गक्षेत्र विधेयक वापस ले लिया जाता है, दूसरी ओर दक्षिण आफ़िकी 
भारतीयोके प्रत्यावततंनकी नीतिको उनके पुनः प्रवासकी नीतिमें बदलकर बही स्थिति 
कायम कर दी जाती हैं। अगर “ पुनः प्रवास” नाम अधिक गौरवास्पद है, तो इसमें 
सतरे भी अधिक है। प्रत्यावर्तत तो केबल हिन्दुस्तानतक ही सीमित हो सकता है, 


(२८ सम्पूर्ण गांवी वाइमब 


मगर पुनः प्रवास” तो किसी भी देशमें कराया जा सकता है। इसका अभिष्राय 
समझौतेके इस वाक्यसे स्पष्ट होता है,-- “इसलिए दक्षिण आफ्रिकी संघकी सरकार 
उन्हें हिन्दुस्तान लछौटाने या दूसरे देशोंमें, जहाँ यूरोपीय पाइचात्य रहन-सहनकी जरूरत 
नही है, पुनः प्रवासित कर देनेमें सहायता देनेकी योजना बनायेगी।” में ' पुन: प्रचात्त 
में सहायता देनेकी बातकों खतरनाक समझता हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन 
गरीब अबोब लोगोंकी, जो किसी अनजाने देशमें बिलकुल परदेशी बनकर पहुँचेंगे, क्या 
दक्षा होगी। केवछ फौजी और ब्रिटिग गियाना ही ऐसे देश है जो उन्हे लेनेंके लिए 
राजी होंगे। किन्तु वे दोनों ही हिन्दुस्तानमें बदनाम हे। प्रवासियोंकों दुनियामे किसी 
दूसरी जगह सहायता देकर भेजनेका समर्थन करना निस्सत्देह हानिकर है। 

इस सहायता प्राप्त पुनः प्रवासके विपयमें अच्छी वात यही है कि जहाँ समझौतेसे 
पहले स्वदेश लौटे हुए छोग वहाँकी नागरिकतासे वंचित हो जाते थे, वहाँ अव वे 
तबतक वहाँके नागरिक वने रहेंगे जवतक कि उन्हे दक्षिण आफ्रिकासे वाहर इतने दिन 
ने हो जायें, जिससे ऐसा छूगने छगे कि उनका फिर दक्षिण आफ्रिका वापस क्षानेका 
इरादा नहीं है। यह दूसरा सवाल है कि कितने छोग प्राप्त वित्तीय सहायताको लौटाने 
की या अपने परिवारोंके साथ वहाँ फिर वापस लौटनेंकी आजा कर सकेंगे। उनके 
इस हकको जब्त न किये जानेकी धाराका हेतु उनको निश्चित ठोस अधिकार देनेका 
उतना नहीं है जितना उनके राष्ट्रीय स्वाभिमानको चोट न पहुँचानेका। 

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके सवारूपर गोलमेज परिपदुके निः्चयका जो 
संक्षिप्त विवरण संलग्न किया गया है वह भी एक अद्भुत दस्तावेज है। इसके हर 
अनुच्छेदसे विरोधी हितों और भाषोंकी संग्ति विठानेका भगीरथ प्रयत्त झलकता 
है! परिश्रमी पाठककों आज्ञाप्रद अनुच्छेद ढूँढ़ निकालनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 
इसलिए में उस अनुच्छेदका उल्लेख मात्र करूँगा जो भयानक खतरोंसे भरा है। संघ 
सरकार “ सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनके अन्तर्गत डर्बनर्में और उसके आसपास स्वच्छता 
और गृह-निर्माणकी स्थितियोंकी विशेष रूपसे जाँच करेगी; इसमें प्रतिवन्धक झतोंकि 
अन्तर्गत नगरपालिकाकी जमीनोंकी विक्रीको मर्यादित करनेका सवाल भी बामिल है। ” 
मुझे इस अनुच्छेदका उद्देश्य नहीं मालूम मगर मेरे शकक्‍्की दिमागमें यही धूम रहा 
है कि समिति नियुक्त करनेकी और जमीनोंकी विक्री मर्यादित करनेकी वात्के परिणाम 
भयानक ही होंगे। मेरे शकका आधार मेरा पुराना कटु अनुभव है जिसमें मेने 
देखा है कि सवल पक्ष समझौतेका उचित या अनुचित रीतिसे ऐसा आर्य लगाता है 
जो निर्वेछ पक्षके लिए हानिकर होता है। डर्बेन निगमको अभीसे ऐसे अधिकार दें 
दिये गये है जिनका प्रयोग उसने हिन्दुस्तानी नागरिकोंका दमन करनेमें किया है। जहाँ 
तक में जानता हूँ कोई समित्ति ऐसी वातें प्रकाशषमें नह्दी छा सकती जो सरकारकों या 
निगमको मालूम न हों। भारतीय सछाहकार समितिकी नियुक्ति केवक दिावा द्दी 
है। स्वास्थ्य समिति भावनाओं को उभारनेवाला प्रतिवेदन तैयार कर सकती है, 
और में जानता हूँ कि एक पुरानी समितिने ऐसा किया भी था। इससे भारतीयोंपर 
नगरपाछिकाकी जमीनें खरीदनेके मामछेमें पावन्‍दी लगाई जा सकती है और उससे 
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टर्बनके रहनेवाड़े भारतीयोंपर प्रतिवन्‍्ध छूग सकते हूँ। में उस अनुच्छेदको भी पसन्द 
नही करता जिसका अर्य यह प्रतीत होता है कि प्रान्तीय सरकारे केनद्रीथ सरकारसे 
पूछे बिना किसी भी प्रवासी हिन्दुस्तानीके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सऊती हे । 

मगर मेरे वतलाये हुए इन खतरोके रहते हुए भी यह समझौता स्वीकार करने 
लायक है, इसलिए नही कि समन्नौतेसे वस्तुत: कुछ हासिल हुआ है, वल्कि इसलिए 
कि इससे दक्षिण आफ्रिकामें हिन्दुस्तानियोंके प्रति निर्दयतापूर्ण दुश्मनी और नितान्त 
सामाजिक वहिष्कारका जो भी वातावरण था वह एकदम बदल गया है और 
उसकी जगह अव गोरोंमें उनके प्रति उदारतायूर्ण सहिष्णुता आ गई है और वे उन्हें 
सामाजिक समारोहोमें सम्मिलित करने छगे हे। श्री एन्ड्रयूजने मेरे पास इस बातके 
प्रशंसासूचक विवरण भेजे हे कि किस प्रकार शिष्टमण्डलके हिन्दुस्तानी सदस्योका 
सरकार और छोगोनें हादिक स्वागत किया है, किस प्रकार हिन्दुस्तानियोंको केपटाउन 
के बड़ेंसे-व्डे शानदार होटरमें बिना किसी वाधा या विरोवके आने दिया गया है, और 
दक्षिण आफ्रिकाके शुण्डके-झुण्ड गोरे किस प्रकार उनके पास हिन्दुस्तानियोंके प्रइन और 
हिन्दुस्तानी शिष्टमण्डलके विपयमें पूछताछ करने आ रहे है। अगर दोस्ती और मिल्‍लून- 
सारीका यह वातावरण कायम रखा जा सके और उसे बढावा दिया जाये तो इस 
समझीतेकों दक्षिण आफिकावासी हिन्दुस्तानियोकी स्वतन्त्रताके भव्य मन्दिरकी पक्की 
नीव बनाया जा सकता है। मगर इस समझौतेकी सफलता बहुत कुछ उस व्यक्ति 
पर निर्भर है जिसे भारत सरकार वाणिज्य-दुत या आयुक्त बनाकर अपना प्रतिनिधित्व 
करनेके लिए चुनेंगी। वह आदमी अत्यन्त प्रतिष्ठित, योग्य, चरित्रवान और मेरी 
समझमें, कोई हिन्दुस्तानी होना चाहिए। उसका हिन्दुस्तानी होता भर यूरोपीय छोगों 
पर असर करेगा और इससे उनके दिलोमें वहाँके हिन्दुस्तानियोंकी इज्जत बढ़ेगी। 
हिन्दुस्तानियोंके दिलोतक उसकी जैसी पहुँच होगी, वैसी किसी अंग्रेजकी, शायद श्री 
एन्ड्रयूजजी भी नहीं हो सकती। और अगर इस पदके लिए ऐसा व्यक्ति चुना जा 
सके जिसे सघ सरकारकी ओरसे भी वैसी ही इज्जत मिरू सके तो भारतीयोके 
भविष्यके विपयमें कुछ भय नहीं रह जाता। मेरी नम्न सम्मतिमें ऐसे व्यक्ति श्री 
श्रीनिवास शास्त्री है। में समझौतेके इस जल्दवाजीमें लिखे गये विवेचन को यह लिखें 
विना समाप्त नहीं कर सकता कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सुपरिणामका कारण 
मुख्यतः: उस ईश्वर-भक्त और आत्मत्यागी अंग्रेज चार्छी एन्ड्रयूजका सतत और 
विनम्न उद्योग ही है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया २४-२-१९२७ 


३३-०९ 


१२०, टिप्पणियाँ 


एक सीधी-सादी सलाह 


मेने अपने दौरेमें देखा है कि कुछ सभाओंमें भेहमानके आने और मानपत्र पढ़ना 
शुरू होनेके बाद स्वयंसेवक तुरन्त ही विना सोचे-समझे कागजात, जैसे मानपत्रो 
आदिकी प्रतियाँ वगरा बाँठना शुरू कर देते है। वे यह नहीं समझते कि इससे 
कोलाहलपूर्ण और अश्ञान्त सभामोंमें नये सिरेसे गड़बड़ी होने छगती है। अगर पर्चे 
बाँटने ही हों तो सभाओंकी कारंवाई शुरू होनेसे पहले ही वाँट दिये जाने चाहिए। 
लोग यह भी नहीं समझते कि अगर पर्चे बाँटे जाते हों, तो फिर जो कोई भी भांगे 
उसे वे दिये जानें चाहिए। पर्चोकी हजारों नकलें न छपाई जायें तो वड़ी-बड़ी 
सभाओंमें ऐसा सम्भव नहीं है। मेरी रायमें यह सार्वजनिक पैसेको विलकुल वरवाद 
करना होगा। जो कुछ निहायत जरूरी बातें होंगी, उन्हे स्थानीय अखबार छापेंगे ही 
और जनताको अपने अखवारोंमें छपे विवरणोंसे ही सनन्‍्तोष करना चाहिए। अगर उन 
पर्चोके बिना सभाजोंकी कार्रवाई ठीक-ठीक समझी न जा सके, तो उन्हें वेचनेमें कुछ 
हज नही है। उस हाछतमें पक्षपातका सवाल ही नहीं हो सकता । इसलिए जो लोग 
पर्चे छेना चाहते हों, वे उन्हे वाम-मात्रका मूल्य देकर ले सकते हे और उस पैसेसे 
छपाईका खर्च और सभाओंके प्रवन्धका भी कुछ खर्च, वह थोड़ा ही क्‍यों न हो, 
निकल सकता है। 

राष्ट्रके निधि-रक्षक 

थोड़ा ही पूर्व विचार कर लें तो बहुतसी मुसीवर्ते कम हो सकती है और बहुत- 
सा समय और घन बचाया जा सकता है। अक्सर इन सभाओंमें में सावंजनिक धन 
पानीकी तरह बहाया जाता देखता हूँ। सभी सभाभओंके प्रवन्धक, खासकर खादी-सम्वन्धी 
सभाओंके प्रवन्वक, यह वात हृदयंगम कर लें कि हमारा देश दुनियामें सबसे गरीब 
देश है, अगर अन्य किसी कारणसे नहीं तो केवल इसी कारण कि उसकी प्रति व्यक्ति 
आमदनी तीन पैसे रोजसे भी कम है। यहाँ छाखों आदमी अवशभूखे रहते है। इसलिए 
संयोजक समझ लें कि राष्ट्रके रक्षकके नाते उनका यह कत्तेंव्य है कि वे सार्वजनिक 
धनका उपयोग कंजूसीसे करे और विना सोचे और विना जरूरत एक पाई भी खर्च न 
करें। यह भी समझ लें कि इकट्ठा किया गया प्रत्येक पैसा भूखों मरनेवालोंके लिए है 
और उस पैसेकी कीमत प्रायः किसी विववाकी एक दिनकी कमाईके बराबर होती 
है। इसलिए उन्हे बिना जरूरत एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। मसलन वे 
कागजी सजावटमें रुपया लगाते हे, किन्तु यह जमाना सजावटका नहीं है। इसलिए 
वे सिवा उस संजावटके जो छोगोंकों आकर्पित करनेके लिए बिलकुल जरूरी हो, अन्य 
कोई सजावट न करें और जितना पैसा बचा सकें, उतना वचायें। इस दथामें ऐसी 
कितनी ही कलात्मक चीजोंकी वात सोची जा सकती है, जिनमें एक पैसा भी न 
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लगे या बहुत कम खर्च हो। इस तरह बेकार खादीके झडे और पताकाएँ बनवाई 
जा गकती है। भत्र हम सादीके साथ सादीके कपड़ोकी सिलार्डकी विस्तृत व्यवस्था 
भी कर रहे हे। दर्जीकी दुकानमे हमेशा ही खादीकी बहुत-सी बेकार कतरने 
पड़ी रहती हँ। वह उन्हें फेंक देता है। इन बेकार कंतरनोंका इस्तेमाल सझंडियां 
और पताकाएँ बनानेके लिए किया जा सकता है। कागजकी झ्षद्वियाँ और पताकाएँ तो 
दूसरे ही दिन फेंक दी जाती हे। मगर ये तो भविष्यमें काममें छानेके लिए भी रखी 
जा सकती है। 
मानपत्र हाथसे लिखें 

फूलोकी मालाएँ बिलकुल छोड़ी जा सकती है और सूतकी मालाएँ भेट की जा 
सकती है। किन्तु सूतमें गाँठें छगाकर उसे खराब नही किया जाना चाहिए। उसे जैसा- 
का तेसा ही दे देना चाहिए, जिससे बादमें उसका उपयोग कपड़ा बुननेमे या इसी 
तरहके किसी दूसरे काममें किया जा सके | मानपत्रोको न छपाकर भी पैसा बचाया जा 
सकता है। सयोजकोमेंसे जो सबसे सुन्दर अक्षर लिखते हो, वे हाथके बने कागजपर 
मभानपत्र लिख दें और वह कागज खहर॒पर सफाईसे चिपकाया जा सकता है। अगर 
कोई छोटा लड़का या लड़की भी सृतसे खदरपर ही काढ दे तो और भी अच्छा । 
कढाईके लिए सूत भी हाथकता होना चाहिए। ऐसी चीज कलात्मक और कीमती 
भी होगी। छपरा नगरपालिकाके अध्यक्ष वाबू भहेन्द्रप्रलादने नगरपालिकाकी ओरसे 
मुझे जो मानपत्र भेंट किया था, उसे उनकी लड़की रमीने खहरपर वड़े अनूठे ढंगसे 
काढकर दिया था। मेने यह कल्पना उसीसे छी है। इसमें नगरपालिकाकों कुछ भी 
खर्च नहीं करना पडा और मेरे पास एक ऐसी कलात्मक वस्तु हो गईं जो गुजरात 
राष्ट्रीय विद्यालयमें अध्यापक मलकानी द्वारा बनाए संग्रहालयकी शोभा वढायेगी। 

चाँदीकी मंजूषाएं न दें 

[मानपत्रोंकी] कीमती मंजूषाओं [में रखकर] देनेकी जरूरत नही है, क्योकि 
ये मजूपाएँ मेरे लिये किसी कामकी नही हैँ। फिर उन्हें रखनेके लिए मेरे पास जगह 
भी नही है। में कुछ दिनोसे उपहारमें मिली सभी कीमती मंजूपाओंको नीलाम 
कर देता हूँ और उनकी विक्रीसे मिले धनको अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारक कोप 
को दे देता हूँ। यद्यपि मुझे ऐसी नीलामीमें बहुधा मंजूपाओंकी असली कीमतसे अधिक 
पैंसा मिल जाता है; तो भी अधिक दाम पानेके लिए ही इनका दिया जाना उचित 
नहीं होगा। अगर मानपत्र मंजूपामें रखकर ही देना हो, तो सयोजकोके लिए अच्छी 
पद्धति यह होगी कि वे कोई सस्ती, सुन्दर ओर स्थानीय वस्तु ढूंढकर उसकी मंजूपा 
बनवायें । 


सैर-सपाटा नहीं 
गगाधररावने बहुत ठीक ही कहा है कि मेरा यह दोरा सैर-सपाट्टेका दौरा 
नही है; बल्कि एक कामकाजी दौरा है और म॑ आजा करता हूँ कि में इसमें अपने 
दरिद्रनारायणके लाभार्थ काफी ठोस कार्य कर छूँगा। इसलिए हरएक समारोह उसीके 
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अनुरूप होना चाहिए। मेने देखा है कि कामकी जरूरतके लिहाजसे जितने 
होने चाहिए, उससे अधिक स्थानिक आदमी मेरे साथ चल देते हे और बह 
पर लेनेमें उचित मितव्ययताका खयाल नही करते। खर्चकी हेरएक मदपर पहलेसे 
सावधानीसे विचार कर छिया जाना चाहिए। जवतक हम ऐसा नही करते, भूत्रों 
मरनेवाल्ले छा्तों लोगोके लिए हम कोई योग्य आधिक संस्था स्थापित नहीं कर सकते 
और छोटे परैमानेपर ही सही, हम भी उसी फिजूलखर्चीके दोषके भागी होंगे, जिसके 
लिए हम सरकारको उचित रूपसे दोषी ठहराते हें। जहाँ कही सम्भव हो, किटसन 
छालटेनें नही लाई जानी चाहिए। में खाने-पीनेपर भी बहुत रुपया खर्च होता देखता 
हूँ। जो मेरे साथ धूमते हे वे खातिर करवानेके लिए नही घूमते। स्वच्छ स्थान और 
स्वच्छ भोजनकी व्यवस्था हो, इतना ही काफी है। सचमुच कई वार मेरे मनमें 
आया है कि में और मेरे साथी अपना भोजन अपने साथ लेकर चलें और इस मामलेमें 
श्री भरूचाके अच्छे दृष्टान्तका अनुकरण करें, जो अपना भोजन अपने साथ छे जाने 
पर हमेशा जोर देते है। हम खाने-पीनेमें बहुत, बल्कि जरूरतसे अधिक, समय और 
रुपया खर्च करते हे। मुझे छोगोंको कलकत्ते, बम्बईसे फलोंकी पार्सलें मेंगाते देखकर कष्ट 
होता है। यह बिलकुल व्यर्थका खर्च है। बेशक कुछ फल तो मेरे आहारका आवश्यक 
अंग है और वे जब हमें अपने यहाँ न मिल सके तो बाहरसे मेंगाने ही पड़ते हे 
मगर मुझे विश्वास है कि फलोंपर जितना पैसा खर्च किया जाता है, उसका कमसे- 
कम तीन चौथाई तो जरूर,बचाया जा सकता है। मगर कुछ अति उत्साही मित्र 
कहते है, जो लोग आपसे प्रेम करते हे, वे यदि कुछ ऐसी सेवा करके अपना प्रेम प्रकट 
करना चाहेँ तो क्‍यों न करे? वे दूसरी तरह पैसा खर्च नही करेंगे और आपकी 
निजी सेवामें जितना खर्च करते हे, उतना यों ही देंगे भी नहीं। इसलिए आप उन्हें 
अपनी सेवार्में खर्चे करनेका सुख उठाने दें। बेशक, यह दलील कानोंको तो अच्छी 
लगती है, मगर कायछू कतई नहीं करती। 
सेवामें परिवर्तन 

जो लोग मुझसे प्रेम करते हे, वे अगर मेरे सिद्धान्तसे भी प्रेम नहीं कर सकते 
तो उनका प्रेम अन्धा है और वह बहुत कीमती नही है। में नहीं समझता कि किसीका 
उद्देश्य केवक मित्रोंका मनोविनोद करना हो सकता है। मित्रताका अर्थ प्रेमभरी 
पारस्परिक सेवा है। कभी-कभी बहुत अधिक खातिर करके मित्रोंको प्रतोभनमें फैसाना 
तो अवश्य ही अहितकर होता है। अगर भेरे कोई मित्र ऐसे हें जो मेरे सुखोपभोग 
के लिए तो रुपया पानीकी तरह बहाना चाहते हैँ मगर जिस उद्ेष्यको में प्यार 
करता हूँ, उसके लिए कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते, तो उस सुखोपभोगसे वचना 
मेरा स्पष्ट कत्तेव्य है। मिन्नोंको अगर मित्रता निभानी है, तो उन्हें पहले भेरी 
जिन्दगीकी जरूरी चीजें जुटानी होंगी। वे उसके वाद ही मुझे सुखोपभोगकी चीजें 
भेजनेकी वात सोच सकते हे, और खहरका काम मेरी जिन्दगीकी सबसे वड़ी जरूरी 
चीज है। वह मेरे छिए खानेसे भी ज्यादा जरूरी है। स्वागत-समितियाँ इस चीजको 
ध्यानमें रखें। 
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मालाओंको नौलामी 

ये पिछले अनुच्छेद अहमदनगर पहुँचनेके पहले जहाँ-जहाँ में रुका वहाँ-बहाँ लिखे 
गये अथवा वोछकर छिल्लाये गये थे। वहाँ एक बड़ी जवर्दस्त सभा हुई थी जिसमें 
मुझे कई मानपत्र दिये गये थे। नगरपालिकाका मानपत्र चाँदीके एक सुन्दर गोलाकार 
डिब्बेमें रकर दिया गया था। हर संस्थाके प्रतिनिधि फूलोकी कीमती मालाएँ भी 
लाये थे। श्रीयुत फिरोदियाने थैली देते हुए उसमें छोटी रकम होनेके लिए क्षमा 
माँगते हुए यह वतछाब्रा कि अहमदनगर अकालग्रस्त प्रदेश है। इसलिए जब मेने 
उसका उत्तर्रां दिया तो में महलकोंके समान कोठियो, खर्चीले प्रवन्ध और अकालकी 
वातकी विसंगतिका उल्लेख किये विना न रह सका। मेने लोगोसे कहा कि जो 
अहमदनगरकी दशा है वही सारे हिन्दुस्तानकी है। क्या सारा भारत अकाल-पग्रस्त नही 
है? मगर इससे कुछ लोगोका घन जमा करना तो नही रुका है। हम नगरनिवासी 
अकालग्रस्त गाँववालोंका ही जश्ञोपण करके जीते हैं। खहर आन्दोलनका अर्थ है इस 
बुराईका थोडा बहुत इछाज करना और उन छात्रों छोगोंका थोड़ा-सा कर्ज चुकाना 
जिनका हम आज जोयण कर रहे हे। इसलिए मेने कहा कि इस सचाईको माननेसे 
कि अहमदनगर अकाछ-पग्रस्त प्रदेश है, वहाँके घनियोंके लिए कम चन्दा देना नहीं, 
और भी अधिक चन्दा देना, दुगुना, छाजिमी हो जाता है। मेने यह भी कहा कि 
उपहारके रूपमें ऐसी सुन्दर पेटियाँ और कीमती माराएँ लेना मेरे लिये शोमनीय नही 
होगा। मेने यह भी कहा कि में पौधोंको मनुष्यके समान ही प्राणवान्‌ मानता हूँ; इस 
कारण में एक भी फूछका यों ही तोड़ा जाना पसन्द नहीं करता। मगर अहमदनगर 
जैसे स्थानमें मेरी नापसन्दगी इस वातको याद करके और भी वढ जाती है कि में 
उन्ही अकाल-भ्रस्तोंका स्वयंभू प्रतिनिधि हूँ, जिनका जिक्र श्रीयुत फिरोदियाने किया 
है। गैरजरूरी कामोंमें एक रुपया खर्च करनेका अर्थ है, १६ भूखी स्त्रियोकी रोजी 
भारना। इसलिए मेने सुझाया कि चाँदीकी पेटी और फूल नीछाम कर दिये जायें और 
मेरी वातका अगर कुछ भी असर पड़े तो खरीदार छोग इनका वाजार दाम न दें, 
बल्कि इससे जो भावना सम्बद्ध है उसको ध्यानमें रखकर दाम दें। स्वभावत. ही 
नीछामका काम नगरपालिकाके अध्यक्ष खानवहादुर दोराव सेठको दिया गया। पेंटी 
नगरके दानी सेठ मगनीरामको १००१ २० में बेची गईं और मालाएँ और गुलदस्ते 
उन्ही योग्य प्रवन्वकों द्वारा विभिन्न छोगोको ५०२ रुपयेमें बेचे गये। मेरी अपीलका 
असर केवल सभामें ही नही पड़ा वल्कि मुझे छगा कि वहाँके नागरिकोने मेरे भापणका 
भाव समझ लिया है क्योक्ति १७०० रु० रुपयेकी शैली, जिसके लिए श्रीयुत फिरोदियाने 
माफी माँगी थी, वढा कर करीब ६००० रुपयेकी कर दी गईं। इसके अछावा सभामें 
खादी भी घडाबड़ विकी। भविष्यके लिए प्रवन्धक इससे चेत जायें। में उन्हे 
साववान करता हूँ कि उन्हें माछाएँ या कीमती पेटियाँ देनेकी जरूरत नहीं है। अगर 
वे देंगे तो में समम्ूगा कि वे नीकाम करनेके लिए हूँ और इसलिए हें कि गरीबोके 
फोपमें उनका हिस्सा नीछामी द्वारा काफी वड़ा हो जाये। 

२. देखिए *'भाषण : मदमदनारमें ”, १८-२-१९२७। 


3083 सम्पूर्ण गांधी वाइसय 
तिलक स्वराज्य कोष 


महाराष्ट्रके दोरेमें एक दो सभाओंमें मुझसे यह प्रइन पूछा गया कि तिलक 
स्व॒राज्य कोषमें जो एक करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था उसका क्या हुआरे' 
प्रश्नकर्ताओंने इस कोषमें चाहे एक पाई भी न दी हो, फिर भी उन्हें यह प्रश्न 
पूछनेका पूरा अधिकार था। सार्वजनिक कोष सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाता है, इस- 
लिए जनतामेंसे हरएक मनुष्यको ऐसे कोषोंकी व्यवस्थाका पूरा-पूरा ब्यौरा पूछनेका 
हक हो जाता है। इसी कारण मेने इस प्रइनका उत्तर बहुत विस्तारसे दिया। यद्यपि 
इस प्रइनका उत्तर इन पृष्ठोंमें पहले दिया जा चुका है, फिर भी मेरे उत्तरका सार 
यहाँ दोहराना ठीक होगा। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस कौषका हिसाव नियमित्त रुपसे प्रकाशित 
किया है। जाँचे हुए हिसाबकी प्रतियाँ कांग्रेसके मन्त्रियों और कोपषाध्यक्षोंसे किसी भी 
समय मेंगाई जा सकती हे। इसमें पाई-पाईका हिसाव दिया गया है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जिन लोगोंको यह कोष सौंपा गया था, उनमेंसे कुछ लोग इस 
न्‍्यासके प्रति सच्चे नहीं रहे; किन्तु इसका अर्थ इतना ही है कि भनुष्योंकी बनाई हुईं 
सव संस्थाओंकी तरह कांग्रेस भी अपूर्ण संस्था है और उसमें सब तरहके लोग 
शामिल हँ। मुझे संसारकी किसी भी ऐसी संस्थाका नाम मालूम नहीं है जिसमें 
बेईमान कार्यकर्ता न हों। काग्रेस इसका अपवाद नहीं है; किन्तु में यह कह सकता 
हूँ कि जितना नुकसान एक सावधान व्यापारी उठाता है, उससे ज्यादा नुकसान हमने 
नहीं उठाया है। जो थोड़ा-सा नुकसान हुआ है उसका कारण छापरवाही नहीं है, 
बल्कि वह सावधानीसे देखरेख करने और हिसाव जाँचते रहनेपर भी हो गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी घ्यानमें रखनी चाहिए कि कांग्रेसके पष्डित जवाहरछाल 
नेहरू जैसे मन्‍्त्री और सेठ जमनाछाल बजाज जैसे कोषाध्यक्ष रहे हे, जो किसी लालचर्म 
पड़कर भ्रष्ट नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त संचित रुपयेका ७५ प्रतिशत उन्ही 
स्थानोंपर वहीके ऐसे स्थानीय प्रतिनिधियोंके नियन्त्रणमें रहा है, जिन्होंने इस रुपये 
को इकट्ठा करनेमें सहायता दी थी और जिनपर छोगोंने विश्वास करके रुपया 
दिया था। आखिरी वात यह है कि सबसे बड़ी रकमें ज्यादातर खास कामोके लिए 
निदिचित कर दी गई थीं और उनके खर्चेपर रुपया देनेवालोंका नियन्त्रण था। बेशक 
इसकी छरतें यह थी कि यह निश्चित किया हुआ रुपया असहयोगके कार्येक्रमके अन्तर्गत 
आनेवाले कार्मोंपर खर्च किया जायेगा और कांग्रेसके प्रतिनिधि उसके हिसावकी जाँच 
कर सकेंगे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इस कोषके इकट्ठा करनेपर विलकुंल 
अफसोस नही है और इसके खर्चके नियन्त्रणके बारेमें मेरा मन विलकुंछ साफ है। 
मनुष्यके लिए जहाँतक सम्भव है वहाँतक जालसाजी, वद-इन्तजामी या गवनसे. बचने 
की पूरी सावधानी रखी गई थी। इस कोपने बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य पूरा करने 
मदद की है। इतनी विश्ञाक संस्था, जो एकदम खड़ी हो गई, इस बहुत बड़े राष्ट्रीय 


१. देखिए “ भाषण : पाचोरामें, तिलक स्वराज्य कोषपर ”, <-२-१९२७। 


पत्र: नारणदास गांवीकों १३५ 


कोपके बिना, जिसमें अमीर और गरोब सबने अच्छी रकमें दी है, लड़ी नहीं हो 
सकती थी। 
अखिल भारतोय गोरक्षा संघ 
भन्‍त्रीके नीचे लिखे अनुसार और सूत मिला है?" 
संख्या ५, ६, ८ और १० के सदस्योनें अपना जोड़ बढ़ाकर क्रमण: २४,००२, 
२४,०००, २२,००० और १४,९४० कर दिया है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-२-१९२७ 


१२१. पतन्न: नारणदास गांधीकों 
[२५ फरवरी, १९२७ से पूर्व] 


[चि० | नारणदास, 

तुम्हारा दूसरा पत्र अभी-अभी मिलछा। 

भण्डारके बारेमें आज मेने तुम्हें बेलगाँव पहुँचनेका तार दिया है। तुम तो 
२५ तारीखतक ही पहुँचोगे। में २६ को पहुँचूँगा। 

पाँच तलावडीमें चरखोंकी आवश्यकताको पूरा करनेके बारेमें अपनी राय देना। 
यदि उस विभागको अमरेछी [कार्यालय] की माफंत चलाया जाये तो निष्चय ही 
सुविधा होगी। कोटक भण्डारसे सम्बन्धित आँकड़े क्‍यों नही भेजे गयें? ये आँकड़े 
पिछली बार भी नही भेजें गये थे। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७११) से। 
सौजन्य : नारणदास गावी 


२, आँकदे यहां नहीं दिए जा रहे हैं, ये भांकदें ११ से १७ तफके सदस्पोते सम्बन्धित थे। 
२, साधन-सुत्से ! 


१२२ पतन्न: प्रभावतीकों 


[२६ फरवरी, १९२७ के परचात्‌]' 

चि० प्रभावती, 

तुमारा पत्र मीला है। क्या मेरा पत्र जिसमें मेने शवसुरके साथ की मुछाकातका 
वर्णन दीया है नहिं मीछा है? मार्चके अंतर्में तुमको, विद्यावतीको और वन पड़े 
तो चन्द्रमुखी को पिताजी आश्रम भेजना चाहते हें। 

* रामायण “ और 'गीताजी ' का अभ्यास बढ़ा दो और चर्खा हरगीज न छोड़ो। 
चर्सा चलाते हुए रामधुन कूगाना। 

तुलसी मेहरजी मुझको दुबारा मील गये। । 

जिस प्रदेशमें में अब घुम रहा हुं बड़ा रमणीय प्रदेश है। इसका नाम कोंकण 
है और महाराष्ट्रका एक हिस्सा है। मेरा भी इस प्रदेशमें यह पहला दौरा है। 

मेरी मुसाफरीकी तारीख पिताजीके पत्रमें दी है। 


बापुके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३२७) की फोटो-तकलसे । 


१२३. एक मसक्षकी महायात्रा 


च्छभ्ा कफ 


जब किसी आत्मार्थीका देहावसान होता है तव हम उसे महायात्रा ही कहते हे। 
ज्ञानियोंने इस जगतकों मुसाफिरखाना अथवा धर्मशाला माता है। हम इसमें दो दिन 
निवास करके चलते बनते हैं। “गीता ” ने देहको धर्मक्षेत्र कहा है। रणछोड़दास धारशी 
इस क्षेत्रका परित्याग करके कूच कर गये हे। में उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। 
वे आजकल कराचीमें रहा करते थे। वे श्रीमद्‌ राजचंद्रके परमभक्‍त थे । रणछोड़भाईकी 
उनके शिक्षणमें पूर्ण आस्था थी। राजचंद्रभाईके वामका उल्लेख होते ही उनके नेत्रोसे 
मैने आनन्दाश्रु वहते देखें है। उनके परलोकवाससे उनके परिचित जनों और सम्पर्क 
आनेवाले छोगोंको गहरा दु.ख होगा। वे स्वय त्तो कृतार्थ होकर चले गये। कराचीके 
सार्वजनिक जीवनमें वे अदृष्ट रहते हुए सदा भाग लिया करते थे। वे नामके भूखे 
न थे। उन्हें तो कामसे काम था। उन्हें खादीमें पूरी श्रद्धा थी और कराचीमें खादीका 
कार्य उत्साहसे किया करते थे। ईइवर उनकी आत्माकों गाति और उनके कुटुम्बियोंको 
सान्त्वना दे। 
[ गुजरातीसे ] 
सवजीवन, २७-२-१९२७ 
१, गांधीजीका कॉकणका दौरा २६-२-१९२७ को आरम्भ हुआ था। 
२ देखिए “ पत्र: प्रभावतीकों ”, २-२-१९२७। 


१२४. पतन्नः छॉरा आई० फिचको 


२७ फरवरी, १९२७ 

प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मुझे सावरमतीसे यहाँ भेज दिया गया है। चूंकि में निरन्तर यात्रा 
कर रहा हूँ अतः बोलकर पत्र लिखवानेके लिए आप मुझे क्षमा करे। आप और श्रीमती 
ब्लेयर, जिन्हे में अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों जब कभी आश्रम जायें आप लोगोका 
स्वागत होगा। मुझे आशा है कि ९ और १४ मार्चके वीच ज्यादातर मे वहाँ रहूँगा। 
यदि आप उस समय आयें तो मुझे स्वयं आपका स्वागत करनेमे प्रसन्नता होगी। 

मेरी रायमें आप और श्रीमती ब्लेयर अपने साथ मसहरी लेकर आयें। ऐसा 
नही कि आश्रममें मच्छर बहुत हे, लेकिन यह देखते हुए कि आश्रममें हमारे पास 
मसहरियाँ नही है, पहलेसे ही तैयार होकर आना बृद्धिमानी है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२८१५) की माइक्रोफिल्मसे । 
१२५. पतन्न: भीराबहनको 
माल्वन 


२८ फरवरी, १९२७ 

चि० मीरा, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले! 

मेरे मनमें कोई सन्देह नही कि ब्रतका जीवनमें वही महत्त्व है जो नौकाके लिए 
पतवारका। ब्रत जीवतका नियामक है। जिस प्रकार पतवारके बिना नौका भटक 
जाती है उसी प्रकार ब्रत-विहीन जीवन लक्ष्यश्रष्ट जीवन है। क्योकि आखिरकार 
ब्रतका अर्थ है--जानकी भी वाजी लगाकर आत्मसयमके निर्णयकों निभानेका 
धामिक सकलल्‍प। इसलिए किसी भी पुरुष या स्त्रीके छिए, जो कदाचित्‌ सर्वोत्तम 
ब्रत हो सकता है, ऐसे ब्रतको ग्रहण करनेकी तुम्हारी इच्छाका मुझे स्वागत करना 
चाहिए। पर यदि ब्रत लेना है तो खूब सोचविचार करनेके बाद छेना चाहिए। यदि 
तुम इस ब्रतकों लेनेंकी आवश्यकता स्पष्ट रूपमे अनुभव करती हो, तो तुम्दे न्रत 
लेनेसे रोकना मेरे लिए ठीक नही होगा। ब्नत न छेनेका अर्थ है अपने शुद्ध 'स्व' पर 
विश्वास करना। ब्रत लेनेका अर्य है अपने आपपर विष्वासका ने होना और केवल 
ईश्वरपर विश्वास करना। मे जानता हूँ कि जो ब्रत मैंने छिये है, यदि वे मेने न 
लिये होते तो आज मेरी क्‍या स्थिति होती। 
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पर इसका एक और पहल भी है अर्थात्‌ एन्ड्रयूजवाला | उनका कहना है “ म॑ नही 
जानता कि अन्तरात्माकी आवाज सदेव ईइवरकी आवाज ही होती है। जो में आज 
सही मानता हूँ, कक गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए मुझे अपनी आत्माको 
ऐसा शुद्ध और मुक्त रखना चाहिए कि परक-पल जैसी ईब्वरेच्छाकी प्रतीति हो 
उसीके अनुकूल आचरण कर सकूँ।” इस रेयेसे उनका काम तो चल गया है। पर 
में तो कहींका न रहूँगा। मुझे तो एन्ड्रयूजके तकके पीछे वाकूछलछ दिखाई देता है; 
उन्हें नही। इसलिए इस तकंसे उन्हें सहारा मिलता है। भ्रान्ति, भूल आदि सापेक्ष भव्द 
हैं। यद्यपि सत्य सर्वदा एक ही रहता है, फिर भी हो सकता है कि जो वात एकके 
लिए अच्छी है, वह सवके लिए अच्छी न हो। अतएव कठिनाईकी वात है, सत्य 
विषयक हमारा निराशाजनक अज्ञान। निष्ठुर विधाताने हमें यह समझनेकी भक्ति 
तो दी है कि सत्य एक है, उससे परे कुछ नहीं है। परल्तु हमें इतनी भक्ति नहीं 
दी कि हम सत्यका रहस्य जान सकें। 

इसलिए यदि तुम्हारी अन्तरात्मा तुम्हें ब्रत छेनेकी प्रेरणा देती हो, और तुम्हें 
ऐसा लगता हो कि ब्रत लेनेपर तुम अधिक स्व॒तन्त्रताका अनुभव करीोगी, तो तुम्हें 
व्रत लेना हीं चाहिए। जल्दवाजीमें कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं। 

तुम्हें अपना स्वास्थ्य सेंमालकर रखना चाहिये। निश्चय ही जव कभी धोड़ात्ता 
भी भारीपन या ववहजमीका अनुभव हो, तो उपवास रखता चाहिए। वदहजमी या 
थोड़ा भी भारीपन महसूस हो और उसके साथ गक्ति भी माछूम दे तो ऐसी भवकित 
से कमजोरी ज्यादा अच्छी | 

तुम्हें अपनी हिन्दीके वारेमें चित्ता नहीं करनी चाहिए। तुम जो कुछ कर 
सकती हो, कर रही हो। वाकी ईववरके हाथमें रहने देना चाहिए। जव हम मिलेंगे, 
तब जायद कुछ परिवरतन करना जरूरी होगा। यह वात तो स्पष्ट है कि तुम्हे हिन्दी 
सीखना और चरखा सिखाना दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए । जाहिर है 
कि इससे तुम थक जाती हो। तुम्हें जितनी सहायताकी जरूरत थी, उतनी सहायता 
नही मिल पाई है। फिर भी तुमने जो अनुभव प्राप्त किये है, वे अमूल्य हैं और मे 
उनसे सल्तुष्ट हूँ। है 

मुझे रामचन्द्रका पत्र अभी मिछा है। मुझे यह देखना है कि वहाँ आरेपर 
क्या किया जा सकता है। 

ससस्‍्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


[ पुनरच : | 
मुझे इस महत्त्वपूर्ण पत्रकों दोहरानेंका भी समय नहां है। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०७)से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१२६. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 


मालवन 
माघ वदी ११ [२८ फरवरी, १९२७ |] 
ब्रहनो, 
अब मुझे तुम्हारे नाम यह एक ही पत्र भेजना रह गया है। अगछे सोमवारकों 
तो मे तुम्हारे पास आनेके लिए रवाना हो जाऊँगा। 5 
सफरमें स्त्रियोकी सभाएँ होती ही हें। इसलिए नित नये अनुभव मिलते रहते 
है। में देख रहा हूँ कि स्व॒राज्यकी कुजी स्त्रियोके पास है, परन्तु उन्हे जाग्रत कौन करे? 
असर्य स्त्रियाँ ऐसी हे जिन्हें कोई काम नही है, उन्हें कौन उच्चयमी बनाये ? माताएँ 
वचपनसे ही अपने वालकोको विगराड़ती हे, उन्हें कौन रोके ? वे अपने वालकोकों गहनों 
और अनेक प्रकारके कपड़ोसे छादे रहती है, छोटी-छोटी बालिकाओका व्याह रचा 
देती हें; वालिकाएँ वृढ़ोको ब्याह दी जाती हे। स्त्रियोके गहने देखकर तो में 
हैरान हो जाता हूँ। उन्हे कौन समझाये कि गहनोंमें सौन्दर्य नही, सौन्दर्य तो हृदयमें 
है? ऐसी तो कई वातें मे लिख सकता हूँ, मगर उन्तका उपाय क्‍या है? उपाय 
तो तभी हो सकता है जब स्त्रियोमें से कोई द्रौपदी-जैसी उग्र तेजवाली निकल पड़े । 
ऐसी शक्ति प्राप्त करनेंकी कोशिश करना तुम्हारा काम है। उसे प्राप्त करनेंका 
निरचय करना और फिर धीरज रखना। जल्दी करनेसे काम नही सरता। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६४१) की फोटो-नकलसे | 


१२७. पन्न : ना० मो० खरेकों 


मालवन 
सोमवार [२८ फरवरी, १९२७ ] 

भाई पण्डितजी, 
नानाभाईका जो पत्र मेते चि० सणिलालको भेजा है उसे पढ़ छेना। यदि 
समय मिल सके तो नानाभाईकी प्रसन्नताके लिए एक दिन जल्दी पहुँचना। विधि 
तो हमें अत्यन्त संक्षेप्में करनी है। इस क्रियामें एक घंटेसे ज्यादा समय न छंगे, ऐसा 
निश्चित कर लेना। तथापि जरूरी सभी कुछ अवब्य करना। प्रतिन्ञाकी दो प्रतियाँ 
बनवाना, दोनोको एक-एक देनेके छिए। तुम्हारे और मेरे भाग्यमे अब ऐसे विवाह 
कराता ही रहा है। अन्य मित्र जो चाहेंगे उससे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। 
यह क्रिया आदि सारी विधि इसी कारण है, इसपर अच्छी तरहसे विचार करके 


१४० सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसे जितना अधिक घामिक बनाया जा सके, बनाना। काकाके साथ सलाह-मणविरा 
कर. लेना । कुछ संद्योवन-परिवर्घतव करना हो तो करे। 

हम विवाहका शुभारंभ प्रार्थना और भजनसे करेंगे और मुझे रूपता है कि अन्तमें 
भी प्रार्था और भजन रखें। इस सम्बन्धर्में भी काकाके साथ विचार कर छलेना। 
यदि भजन रखने हूँ तो कौन-कौनसे भजन रखने हे, प्रार्थनामें कौन-से इलोक बोलने 
है, इसपर भी सोच लेना। हमारी जो नित्यकी प्रार्थना है, केवल बही नहीं, विवाहके 
छिए यदि कोई खास प्रार्थना मिल जाये तो उसे भी ले लेना। 


बापूके आशीर्वाद 


गृजराती (सी० डब्ल्यू० २५०) से । 
सौजन्य : लक्ष्मीवहन खरे 


१२८, पन्नः सणिलाल गांधीको 
[२८ फरवरी, १९२७ | 


चि० मणिलाल, 

यह पत्र तुम्हें वृधवारको मिल जाना चाहिए। 

मगनरार लिखता है कि तुम [अकोलाके लिए | गाड़ी वम्वईसे पकड़ोगे । तब 
तुम्हें वहाँसे शुक्रवारकों चछ देना होगा। में शनिवारकी सुबह पूनामें होऊंगा। वहाँसे 
१० बजे निकलकर कल्याणमें तुम्हारे साथ हो जाऊँगा। पूनामें सवेरे एक सभा है। 

इसके साथ नानाभाईका और सुशीलाका पत्र है--तुम्हारी जानकारीके लिए। 
मुझे लगता है कि तुम थोड़े समय अकोछामे रहो, उनकी इस इच्छाका तुम्हें आदर 
करना चाहिए। विजयालक्ष्मी स्वभावतः तुम्हें जानना चाहेँगी; विजयालक्ष्मी तुम्हारी 
सास है। 

सुशीलाने गहनों और कपड़ोंके वारेमें जो लिखा है उसपर तुम क्रोधित न 
होना और चिन्ता भी न करना। उसमें जो अच्छे संस्कार है उन्हें विकसित करनेका 
मेने प्रयत्न किया है, छेकिन मेंगे उसपर कोई वन्धन नहीं डाछा है। तुम उसपर 
जैसा प्रभाव डालना चाहो वैसा डालना और तुम्हें जो छूंट छेती हो सो तुम उसको 
सम्मतिसे लेना । 

विवाह-विधिके समय ली जानेवाली प्रतिज्ञा [की प्रति] पण्डितजीके पास है। 
में चाहता हूँ कि तुम उसे पहलेसे ही छेकर पढ जाओ, उसपर विचार करो और उसे 
अच्छी तरहसे समझ लो। भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम उस प्रतिज्ञाका पालन 
करनेके लिए सदैव तत्पर रहो। 


१, पत्रमें पण्डितनी साबन्धो च्चोके आषारपर; देखिए पिछला शीषेक | 


पत्र : नानाभाई इ० मणस्वाल़ाकों १४१ 


विवाह एक नया जीवन है, यह में जानता हूँ। इसलिए चाहे मुझे तुम्हे 
विस्तारपूर्वक लिखनेंके छिए अधिक समय नहीं मिलता फिर भी मेरे मनमें तुम्हारा 
विचार सदा वना रहता है। 

तुम अकोछामें रहोगे तो भी मुझे तो वहाँसे सोमवारकों चल ही देना होगा। 
आश्रममें मेने अपने लिए बहुत ज्यादा काम तैयार कर रखा है। 

तुम्हें मुमसे जो कुछ कहना सुनना हो उसे ठीकसे लिख कर रख लेना 
वयोकि सम्भव हैं कि इसके बाद हम फिर न मिल्लें। यह भी हो सकता है कि 
हम इस जीवनमें फिर न मिल पायें। तुम मार्चमें जब दक्षिण आफ्रिका जाओगे उस 
समय में न मालूम कहाँ भटक रहा होऊँगा। इसलिए म॑ देखता हूँ कि तुम्हे जो- 
कुछ पूछना हो, उसे पूछनेंका अवसर तुम्हें ज्यादातर गाड़ीमें मिलेगा। रबिवारकों 
तो हम विवाहकी घूमवाममें व्यस्त होगे। वैसे, में उम्मीद तो यह करता हूँ कि 
घुमवाम-जैसा कुछ नहीं होगा, जो होगा सो केवल धामिक वातावरण तैयार करनेके 
लिए होगा और शान्ति भी काफी रहेगी। फिर भी में कामकाजी व्यक्ति ठहरा, 
इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें समय न मिले। 

नानाभाईने पत्रमें पण्डितजीके एक दिन पहले आनेकी माँग की है। अगर पण्डितजी 
जा सके तो जायें। यद्यपि मेने नानाभाईको लिख दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है, लेकिन यदि वह एक दिन और दे सके तो जरूर दें। 

तुम 'गीता' की दो प्रतियाँ, दो प्रतियाँ 'भजनावलि की तथा दो तकलियाँ छेते 
आना । 


वापूके आश्यीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२४) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांघी 


१२९, पत्र: नानाभाई इ० महारूवालाको 


[२८ फरवरी, १९२७] 

भाईश्री ५ नानाभाई, 

आपका पत्र मिला। आपने पण्डितजीके जल्दी आनेकी जो वात छिखी है सो 
उसकी कोई जरूरत तो नही है। फिर भी मेने उन्हे लिखों दिया है कि यदि एक 
दिन पहले पहुँच सके तो अवध्य पहुँचें। 

उम्मीद है, आप किसी तरहका आडम्बर अथवा सजावट आदि नही करेंगे। 
मण्डप आदिका खर्च कमसे-कम करेंगे। विवाह-विधि खुली हवामें करना ठीक जान 
पड़ता है। केवल छाया हो; इतना ही काफी है। 


१, पण्डितजोके उच्छेखसे; देखिए पिछला शीर्षक । 
२० देखिए “पत्र : ना० मो० खरेको”, २८-२-१९२७ । 
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आपके घरमें धाभिक वातावरण तो है ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि इन दिनो 
विनेष ख्पसे हो। 
वापूके आशीर्वाद 
[ पुनदच : ] 
मेने मणिलालकों लिखा है कि यदि वन सके तो वह चन्द्र दिन बक्ोन्आमें 


००] 


रहें। यदि वह वहाँ रहेगा तो कंदाचित्‌ दोनोंकों अछगसे एक कमरा देनेकी आवध्यकता 


होगी। विवाहके तुरन्त वाद वे दोनों थोड़े दिन साथ रहें, यह घावद आवश्यक है। 
गुजराती (स्ली० डब्ल्यू० ११२९) से। 
सौजन्य : सुणीरावहन गांवी 


१३० पत्र: सुशीरावबहन मशरूबालाको 
सोमवार [२८ फरवरी, १९२७] 


चि० सुजीला, 

तुम्हारा बहुत सोच-सोंचकर लिखा हुआ पत्र इतने दिनोंके वाद आया; मगर 
आया तो सहीं। में चाहता हूँ कि तुम मुझे निल्संकोच होकर लिखनेकी आदत डालो। 

रविवारके दिन तुम्हें, मणिछाककों, नानाभाईकों, विजवालछक्ष्मीको, मुझे तवा 
वा को विवाह-विधि पुरी होनेतक अर्थात्‌ १३ वजेतक, उपवास करना होगा। वह 
सारा समय तुम वर्म-चिन्तत और विवाहका अये समझतेसें विताना। विवाह भोवके 
लिए नहीं, संयमके लिए है, इस वातकों आजकल तो लोग बिलकुल ही भूल यये है। 
आदमी -- स्त्री-पुरुप --- जब विकारवश्य होते हैँ तब उत्त विकारकों विवभित रखने, उसे 
मर्यादाम वाँवनेंके लिए विवाह-सम्वन्ध करते हैँ। हममें और पद्ुओंम यही मेद है। इस 
तरह यद्यपि विवाह विपय-भोगका अवसर देता है तथापि जञास्त्रमें बह कहा गया है 
कि दम्पतीका वर्म है कि वे विपय-मोयको उत्तरोत्तर कम करते जायें। भोगार्य रखे 
गये दाम्पत्य सम्बन्धकों भी बास्त्र मोक्षार्य उपयोग करनेका प्रवत्त करते हैँ और उनका 
यही आदेश है। और वह भी इस हृदतक कि मुमुलुओंने आत्मा और परमात्माक्त 
सम्बन्धक्तों भी विवाह-हपमें वणित किया है। दाम्पत्व प्रेमके विपषयमें जिम्न चुद 
अह्वैतकी कल्पना की गई है वही कल्पना आत्मा बौर परमात्माके अद्वैतके सम्बन्धर्म 
भी की गई है। इस तरह विवाह समाज-सेवाका एक बहुत बड़ा ज्ाबत बन सकता 
हैं। मगवान करे कि तुम्हारे विवाहके सम्बन्धर्मे भी वही बात चरितार् हो। 


१, देखिए पिछला शीमेक ! 
३, पत्रमें विवाह-प्रतिश्ञाकी चंर्चोके आवारपर; देखिए “पत्र: ममिठाल गांथीको ”, ३८-२-६६३७ 


और “पत्र; ना० मा० खरेकों”, २८-२-१९२७ । 
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विवाहकी प्रतिनाकी एक प्रति मे तुम्हें जल्दी भेज देनेका प्रयत्न कर रहा 
हैँ । यदि बह मिल जाये तो उसपर मनन करना । भगवान तुम्हें उसका पालन करनेकी 
दावित प्रदान करें। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२५) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन ग्राथी 


१३१. भाषण: हछांजेमें' 


२८ फरवरी, १९२७ 
मेनें आपको इतनी देर बँठायें रखा, इसके लिए में नही जानता कि मुझें आप 


पर दया आनी चाहिए या अपने ऊपर। मगर हम छोगोनें आज वही किया है जो 
“गीता ' का योगी करता है, यानी रातमें जागरण | किन्तु आज तो योगी और भोगी 
दोनो देरतक जागते हे। आप नि स्वार्थ भावसे जग रहे है, इसलिए योगी ही हूं। 
किन्तु में भोगी हूँ या योगी, इसका पता आज कैसे चल सकता है ? में आपकी योग- 
साधनापर आपको वबवाई देता हूँ। परन्तु आप सच्चे योगी हे, यह तो तभी सिद्ध 
होगा जब आप, जिस परमार्थके कार्येमें में आपकी सहायता माँयने आया हूँ उसमें मुझे 
सहायता देंगे। तो आप खादीके लिए पैसा दीजिए और खादी खरीदिये। 

[ गुजरातीसे | 

सवजीवन, १३-३-१९२७ 


१३२ भाषण : रत्तागिरिसें” 


[१ मार्च, १९२७ ]* 

गांधोजीन पहले कहा कि छोकमान्यका जन्मस्थान होनेके कारण रत्नागिरि 

समस्त भारतके लिए एक तीर्थ है। फिर श्रीयुत वबि० दा० सावरकरका भमारमिक 
शब्दोंधं उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा: 

आप लोकमान्य तिलकके स्वराज्य मन्त्रसे तो परिचित ही हे। मेरा खयाल है 

कि इस मन्त्रको सिद्ध कर दिखानेका प्रयत्न करनेवाले लोकमान्यके अनुयायियोमें मेरा 


१. मदादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। इसका मिलान थेग इंडिया १०-३-१९२७ में अकाशित 
विवरणछे भी कर लिया गया दे। 

२, गांधीनी छांजेमें भाषी रातके बाद पहुँचे थे। 

३. मद्ददेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्टी ” से। 

४. यंग हंडियामें १०-३-१९२७ को छपी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से। 


(४४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


स्थान सबसे ऊँचा है। हो सकता है कि दूसरे अनुयायी भी ऐसे हों, जिन्‍्होने मेरे 
समान ही प्रयत्न किया हो, परन्तु में यह नहीं मानता कि स्व॒राज्यके इस मन्त्रकी 
सिद्धिके लिए कोई अन्य व्यक्ति मुझसे अधिक प्रयत्न करनेका दावा कर सकता है, 
क्योंकि में जानता हूँ कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार मात्र ही नही, वरन्‌ 
उसे प्राप्त करना हमारा पवित्र कत्तेव्य है, क्योंकि हम स्वराज्यसे जितने दूर कर दिये 
जाते हे, मनृष्यत्वसे भी उतने ही दूर पड़ जाते हे। स्वराज्यके बिना, हमारी सभी 
शक्तियोंकी उचित अभिव्यक्ति हो पाना असम्भव है। किन्तु जो स्वराज्य लोकमान्यकी 
कल्पनाका स्वराज्य है, वह मात्र रत्नाग्रिरिवासियोंका या महाराष्ट्रियोंका ही स्वराज्य 
नही, वल्कि सारे देशका स्वराज्य है। वह देशके अमीर और गरीब सभी छलोगोका 
स्वराज्य है, और गरीबोंके लिए स्वराज्य तवतक कोई भाने नहीं रखता जबतक कि 
उन्हें खानेको पर्याप्त भोजन नही मिलता | किन्तु आप पूछते है कि हम अपनी मिलोंकी 
सेवा क्‍यों न करे ? शोलापुर मिलके मालिक सेठ नरोत्तम मोरारजी मेरे मित्र हे। मे 
उनके पुत्रका अतिथि था, जिसने बहुत प्रेमके साथ मेरा आतिथ्य सत्कार किया। तो 
क्या इससे मुझे उनकी मिकृका कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, “गरीब ” नरोत्तम सेठ 
ओर उनके वेटेकी सेवा करनी चाहिए ? यह तो वे भी नहीं कहेंगे कि उनकी मिलोका 
कपड़ा इस्त्रेमाछ करके में गरीबोंकी सेवा कखरूँगा। 

हर जगह लोगोंने मुझसे कहा है कि कोंकण कंग्राक है। अगर ऐसी वात हो 
तो आपको यह स्थिति असह्य होती चाहिए। आप कहते हे कि आपके यहाँके 
गरीब आदमी वम्बईमें जाकर रोजी कमाते हे। क्या आप जानते हैँ कि इस रोजीकी 
उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है ? वहाँ वे बिना हवा और रोशनीकी कुछ वर्गफुटकी 
कोठरियोंमें रहते हे; उन कोठरियोंकी इतनी कम जगहमें कई मर्दे और भौरतें 
भरी रहती हेँ। वे वहाँ अपने गरीरकी सफाई और जिष्टताका भी ध्यान नहीं रख 
पाते। क्या आप वहाँ ऐसी स्थितिमें रहनेके लिए अपनी माँ-बहनोंकों भेजनेके लिए 
तैयार हैं? क्‍या आप नहीं मानते कि जो स्त्रियाँ वहाँ जाती हे, वे आपकी माँ और 
वहनके समान हैँ और जो पुरुष वहाँ जाते है वे आपके भाई हैँ ? क्या आप चाहते हे कि 
वे वहाँ जाकर मद्यपान और व्यभिचार सीखें ? क्या आप यह सहन करनेके लिए तयार 
हैं कि आपके भाई-बहन वहाँ शरावियों और दुराचारियोंका जीवन वितायें और घर 
लौटनेंपर लोगोंमें अपनी वही गन्दी आदतें फैलायें ? क्या इतनी बड़ी कौमत चुकाइृर 
आठ आनेकी रोजी कमाना उचित है? 

हिन्दुस्तानमें पशु नष्ट होते हे क्योंकि हम गोरक्षा करना नहीं जानते । उसी 
प्रकार हमारे गाँव वरवाद हो रहे हे क्योंकि हम सच्चा अर्थगास्‍्त्र और समाजगास्त्र 
नहीं जानते। हमारी इस विनाशकी प्रक्रियाकों चरखा रोक सकता है। क्या आप 
जानते हैं कि हमारी दैनिक औसत राष्ट्रीय थाय क्या है? हमारे अर्वशास्त्री कहते है 
कि वह डेढ़ आना है। हालाँकि मेरा खयार है कि औसत आय इतनी कहना भी 
भ्रामक गलतवयानी है। यदि कोई व्यक्ति किसी नदीकी औसत गहराई चार फुट 
यह हिंसाव लगाकर निकाले कि कहीपर तो वह छः फीट गहरी है और कही दा 
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भौर उसी हिसावसे ही उसे पार करने लगे तो बया वह दूब नहीं जायेगा ? ठीक इसी 
तरह यह ओऔसत आँकड़ें गलत ढंगसे निकाले हुए है क्योंकि इस डेद्र आने रोजमें 
वाइसरायसे छेकर दूसरे सभी सरकारी अफसरो और छखपतियोकी कमाईका भी औसत 
आ जाता है। इसलिए अगर उस कमाईको इसमें से मिकारू दें तो सचमुच भौसत 
कमाई तीन पैसे रोजसे अधिक न होगी। और अगर में इस कमाईमें तीन पैसे रोज भी 
बढा सकूँ तो फिर क्‍या मेरा चरखेकों कामबेनु कहना उचित नही है? कुछ छोग 
कहते हैँ कि मुझमें कुछ देवी गक्तियाँ है, कुछका कहना है कि मुन्ममें असावारण 
चरित्रवक है। भगवात्र ही जाने कि में क्या हूँ। मेरे सत्याग्रहकी उपयोगिताके विपयमें 
मतभेद रखा जा सकता है। भगर चरखेसे सम्बन्बित इन जाहिरा चीजोके वारेमें 
मतमभेंदकी गुजाइण नहीं है। अगर आज कोई मुझे समझा दे कि हिन्दुस्तानके करोड़ो 
छोग गरीब नही हे और दिनमें कुछ पैसे भी न कमा सकनेके कारण भूखे मरनेवाले 
लोगोकी संख्या नगण्य है, तो में स्वयं मान लूँगा कि में भूछ कर रहा हूँ भौर 
चरखा तुड़वा डालूँगा। 

इसलिए में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप कोंकेणको एक गरीब प्रान्त 
कहते है, तब ऐसा कहनेसे आपका अभिप्राय क्या है इसे ध्यानमें रखें। यदि आप 
लोग वास्तवमें गरीब हे, तो चरखेके अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी नही है जो 
आपकी गरीबी दुर कर सके और जिसके द्वारा आपकी स्त्रियोकी मर्यादा रक्षित रह 
सके। पहले चरखा चलाना शुरू करें, उससे सम्बन्धित जितने भी काम हैँ उन्हें 
हाथमें छे लें, फिर वाकीकी हर चीज आपको स्वयं मिलती जायेगी। जो वस्तु 
इतने राष्ट्रीय और सार्वभीम महत्त्वकी है, उसकी आप अबहेलना कैसे कर सकते हूँ ? 
क्या तिलक महाराजके अवुयाय्ियोंको यह शोभा देता है कि वे चरखेंकी हँसी उड़ायें 
या उसको नितान्‍्त अनुपयोगी वस्तु ठहरा कर त्याग दें? 

हाँ, आप उस युवककी तरह जो मुझे परेशान करने आया था, यह पूछ सकते 
है कि यदि लोकमान्यजीको चरखा पसन्द था तो उन्होने देशवासियोंसे चरखा 
चलानेकी वात क्यो नहीं कही ? में इस प्रदनसे भ्रमित होनेवाला नही हूँ । छोकमान्य 
ने जब स्वदेशीकी परिभाषा बताई उस समय भल्ते ही उनके दिमागमे खादी रही हो या 
न रही हो, मगर उसकी स्वदेशीकी परिभाषामें खादीका समावेश हुए बिना नहीं रह 
सकता। में तो छोकमान्यके मन्व्रका केवल उत्तराधिकारी हूँ और यदि में उनकी छोड़ी 
पैतुक निधिमे वृद्धि न करूँ तो में उस योग्य पिताकी योग्य सन्‍्तान नहीं भाना 
जाऊँगा। मेने लोकमान्यके सन्देशपर ध्यानपूर्वक विचार किया है, उसमें अपने अनेक 
वर्षोके अनुभवसे भी काम लिया है और में इस निष्कर्पपर पहुँचा हूँ कि छोकमान्यके 
सन्देशका आशय खादी अवश्य था। क्या आप लोगोंको मालूम है कि वे क्या करते 
थे? में आपको उनके देहावसानके कुछ घंटे पूर्वकी एक घटना सुनाता हूँ। जब उनसे 
मो० शौकत अलीने खिलाफतके विपयमें उनका मत जानना चाहा तब उन्होंने कहा, 
“जिसपर गावी अपनी सही कर देंगे, उसपर में भी अपने हस्ताक्षर कर दूंगा, क्योंकि 
मेरा विश्वास है कि इस वारेमें उनका ज्ञान मेरे ज्ञानसे अधिक है।” इसलिए 

३३-१० 
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यदि स्वदेशीकी वातके संदर्भभें छोकमान्यके ध्यानमें खादीकी वात न रही हो तो भी 
क्या हुआ ? कल्पना कौजिए कि यहाँ भारतमें स्वदेशी चशमे बनाये जाते हे और कोई 
व्यक्ति यह शंका कर बैठता है कि चूँकि छोकमान्यने हम छोगोंको देगी चब्मे 
इस्तेमाल करनेकी वात नहीं कही है इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, 
तो क्‍या यह उचित होगा ? ऐसा मनुष्य वितण्डावादी ही कहा जायेगा। “यीता' 
ऐसे छोगोंको 'वेदवादरत” कहती है। जिस प्रकार वेदवादरत मनृप्य वेद के अनन्त 
अर्थॉंको नहीं समझता, उसी प्रकार यह आदमी भी छोकमान्यके मन्त्रकी अनन्त 
शक्तिकों नहीं समझ पाता। 

मगर कुछ लोग कहते हें कि मुसलमान हिन्दुओंका धर्म परिवर्तत करके और 
तबलीग करके उन्हें मुसछमान वना रहे है, ऐसी हालतमें भरा आपका खादीका 
सन्देश कौन सुनेगा? में पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे नामर्दे बन गये हे कि चूंकि 
आपको कोई इस्लाम धर्म अपनानेंको मजबूर करता है इसलिए आप मुसलमान वन 
जायेंगे। अगर आपका धर्म सच्चा हो तो उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर में 
तो खादीकी भाफत अपने वर्मकी भी रक्षा करना चाहता हूँ। खादीसे हिन्दू स्थ्रियोंकी 
ही नहीं, मुसलमान स्त्रियोंकी भी सेवा होती है, क्योंकि मुसलमान स्त्रियाँ भी चरखा 
चलाती है। वंगालमें एक मौलवीने कुछ मुसलमान स्त्रियोंकों चरखा छोड़ देनेको 
कहा, क्योंकि खादी आन्दोलन हिन्दुबोंका आन्दोलन है। दो दिन तो उन्होंने चरुखा 
बन्द रखा मगर तीसरे दिन वे रुई माँगने आ पहुँची। वे वेचारी करती ही वया 
वे लगातार भूखी नहीं मर सकती थीं और मौछवीके पास उन्हे खानेके लिए देने 
छायक कुछ नही था। महाभारत ' के विद्यत छेखक व्यासजीने ऋषि विश्वामित्रके भूलकी 
मारसे पीड़ित होनेपर अभक्ष्य खाने और चोरी करनेकों तत्पर होनेका वर्णन किया 
है। कोई नहीं कह सकता कि भूखा आदमी क्या नहीं कर गुजरेगा। इसलिए में 
आपसे कहता हूँ कि अगर आपको स््रियोंके बर्मकी रक्षा करनी है और गरीबीको दूर 
करना है, तो खादी अवश्य अपनाइयें । 

मुझसे कहा जाता है कि में गुद्धि आन्दोलनमें भाग छूँ। में यह कैसे कर सकता 
हूँ, जबकि में यह चाहता हूँ कि मुसलमानों और ईसाइयोंकों भी लोगोंकों मुसलमान 
व ईसाई बनाना बन्द कर देना चाहिए। यह वात कि कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ 
कर कोई विशेष धर्म हिन्दू, ईसाई या इस्कामकों अपना छे, तभी चह अच्छा बनेगा था 
मोक्ष पायेगा, समझमें जाने लायक बात नहीं है। चरित्रकों पवित्रता और मोक्ष तो 
हृदयकी शुद्धिपर निर्मर है। इसलिए में हिन्दुओंसे कहता हूँ कि तुम्हें जो करा ही 
वह करो, पर मेरे जैसे व्यक्तिकों--जों बहुत अनुमवकके वाद किन्‍्ही निष्कर्पपिर 
पहुँचनेवाला व्यक्ति हो--वह काम करनेकों न कहो, जिसे वह कर ही नहीं 
सकता है। आखिरकार मनुष्यकी भक्ति सीमित है। में वही कर सकता हूँ जिसका 
मुझमें गक्ति है, उससे अधिक नहीं! में कोई बतावबानी नहीं, अप्टाववानी भी नहीं। 
में तो एक समयमें एक काम भी ठीक-ठीक कर सके तो अपनेकों सौभाग्यभाली 


नजक 


की 


पत्र : पी० ए० वाडियाकों १४७ 


मानूंगा। अगर आपको छगे कि चरखा ही सर्वोत्तम संगठनका सम्भाव्य जरिया है 
तो उसमें आपसे जितनी मदद बन पड़े आप मुझे दे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१३३- विनायक दामोदर सावरकरसे बातचीत" 


१ भारत, १९२७ 


श्रीयुत सावरकरने गांधीजीसे अपना अस्पृश्यता और शुद्धि सम्बन्धी रुख स्पष्ट 
फरनेको फहा। गांधोजीने अपने रुख़के सम्बन्धमें कुछ भ्रामक बातोंका स्पष्ठोकरण 
किया और कहा: 
हम आज लम्बी वातचीत नही कर सकते परन्तु आप जानते ही है कि सत्यप्रेमी 
तथा सत्यके लिए प्राणतक न्योछावर कर सकनेवाले व्यक्तिके रूपमें आपके लिए 
मेरे मनमें कितना आदर है। इसके अतिरिक्त अन्ततः हम दोनोंका ध्येय भी एक है 
और में चाहूँगा कि उन सभी वातोके सम्बन्धर्म आप मुझसे पत्र-व्यवहार करे जिनमें 
आपका मुझसे मतभेद है।और दूसरी बातोके वारेमें भी छिखें। मं जानता हूँ कि आप 
रत्तागिरिसि बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यदि जरूरी हो तो इन वातोपर जी 
भरकर बातचीत करनेके लिए मुझे दो तीन दिनका समय निकालकर आपके पास आकर 
रहना भी नही अखरेगा।' 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१३४. पन्न ; पी० ए० वाडियाको 


दौरेपर 
महाड 
२ मार्च, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

श्री मदानके साथ मेरे पत्र-व्यवहारका परिणाम यह रहा। श्री मदानकी युवितत 
काफी जोरदार प्रतीत होती है। उनको लिखें अपने पत्रकी नकल में आपको भेज 
रहा हूँ। में आपके उत्तरकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करूँगा। मुझे अब छगता है कि 

निर्णय कर सकने योग्य पर्याप्त सामग्नी मुझे मिल रही है। 


१. मद्देव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से। विं० दा० सावरकर बीमार ये। गांधीजी रत्नागिरिमें 
उनके निवास स्थानपर उनसे मिलने गये थे। 

२. सावरकरने श्सके लिए धन्यवाद देते दुए कहा : “ भाप ख्वतन्त्र है और मैं बन्धनमें हँ। में आपको 
भी अपनी जेसी दवास्तमें नहीं ढालना चाइता। फिर भी में आपसे पत्र-व्यवद्दार भवद्य करूँगा। 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वा्डमय 
तुरन्त देखनेके लिए अपना कार्यक्रम लिखे दे रहा हूँ। 
४ से ५ भार्चतक पूना, द्वारा स्व॒राज्य कार्यलय, ६, शुक्रवार पेठ 
६ से ७ तक अकोला, द्वारा नानाभाई मशरूवाला 
८ से १४ तक आश्रम, सावरमती 
१५ से १७ तक वारडोली ताल्लका 
१८ से २१ गुरुकुछ काँगड़ी (जिला विजनौर) 
२२ से महीनेके अन्ततक कर्नाठकर्में और ४ अप्रैलतक भी कर्माठकम्में। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र : १ 
प्रो० पी० ए० वाडिया 
होरमज्द विला 


मलावार हिल, बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२९०३) की माइक्रोफिल्मसे । 


१३५. रामचन्द्र कोस 


इस पत्रके पृष्ठोंमें रामचन्द्र कोसका विज्ञापन देनेके पश्चात्‌ में इन कई हफ्तों 
जानबूझकर इस विषयमें चुप रहा, क्योंकि इस बृद्धिमत्तापृर्णं आविष्कारका विज्ञापन 
करनेसे पहले कमसे-कम दामोंपर कोसोंके लगातार सुरूभ होनेका प्रवन्ध करना 
जरूरी था। अब मुझे पाठकोंको यह बतलाते हुए बड़ी खुशी होती है कि श्रीयुत रामचन्र 
अय्यरने अपनेको सत्याग्रह आश्रमके सेवार्थ पूर्णहूपसे समप्ित कर दिया है और उन्होंने 
कोसका पेटेंट अधिकार आश्रमकों इस शतंपर दे दिया है कि उन्हें केवल एक हजार 
कोसों तककी बिक्नीमें से प्रति कोसका कुछ छाभांश मिले। अब कोस नीचे लिखी 
शर्तोपर मिल सकते हैं: 

सावरमतीमें कोसका मूल्य: 


३० फीट लतककी गहराईके लिए १२५ २० 
३५ १9 77 !१ 52 १३२ र्‌० 
४० 88. 7) 7॥ . ११ १३९ २० 


इस प्रफार हर ५ फीटकी अतिरिक्त गहराईके लिए ७ २० अधिक 
लगेंगे। थे दाम ३२ गेलन पानौकों बाल्टीके कोसके है। और बड़ी बाल्टियोके 


लिए अलग दास सुचित किये जायेंगे। सि 
(ये दाम बाजारमें बाल्टियोंके दरके मुताबिक घढाय॑ बढ़ाय जा सकते 


है और इन्हें किसी पूर्व सुचनाके बिना भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है।) 


कया भारत मद्यनिषेघवादी है? (४९ 


उन स्थानीय प्रशासनिक संत्याओं, जमींदारों, देशी रियासत्ों, सहफारी 
समितियोंकों जो अपने अधिकार क्षेत्रमें बड़े पेमानपर कोस शुरू फरना चाहती 
हैँ, एक साथ ही ५० या अधिक कोसोंके ऋषे लिए उनके प्रार्यनापत्र भेजनेपर 
विज्येप [रियायती ] मूल्य सुचित फिया जायेगा। फोसके बंडरू एक साथ बांधने 
और रेलसे भेजनेके किराये वर्गरहमें होनेवालो बचतके अनुसार उनके दामोंमें 
और भी कम्मी की जा सकेगी। 
कोस मेंगाते समय ग्राहक कृपया कुकी तहसे लेकर कुएंकी जगत तककी 
पुरो गहराई लिख भेजें और यह भी बतलायें कि बाल्दी कित्तनी बड़ी चाहिए। 
सभो माँगोंके साथ आधी रकम नकद पेशगी आनी चाहिए। बाकौ 
रकमके लिए सामान वी० पी० से भेजा जायेगा। पेदागी रुपया प्राप्त हो जानके 
कोई एक महीने बाद माँगोंके ऋभानुसार कोस भेजा जायेगा। 
आश्रमने अपने लिए कोई नफा नहीं रखा है। केवल छागत् दर और माल 
पहुँचानेका खर्चे लिया जाता है। आश्रममें जो कोस अवतक चल रहा है, उससे पूरा- 
पूरा सन्‍्तोष मिला है और आश्रमके सामने अब यह सवाल है कि [अआश्रमके |] 
गरजरूरी वै्ञोंका क्या उपयोग किया जाये। एक सचित्र सूची पूरे व्यौरेके साथ छाप 
ली गई है। जो सज्जन यह सूची लेना चाहें, आश्रमके व्यवस्थापकको एक आवेका 
डाक टिकट भेजकर मेगा सकते हे। जिन लोगोने इस कोसके बारेमें श्रीयुत रामचन्द्र 
अय्यरसे या मुझसे पत्र-व्यवह्ार किया था वे सव छोग ऊपर लिखी शर्तोपर अपने 
लिए कोस अब मेंगा सकते हे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३६: क्या भारत सद्यनिषेधवादी है? 


एक अंग्रेज वहन, जो हिन्दुस्तानमें मच्यनिपेष प्रचारका काम हाथमे लेनेको उत्सुक 
हैं, लिख्तो हूं :' 

में जानतो हूँ कि सब लोग मुझसे यहो कहेंगे कि खुद हिन्दुस्तानियोंने 
मद्यनिषेषके लिए फोई जबरदस्त स्वाहिश जाहिर नहीं की है और चूंकि उन्होंने 
इसके लिए कोई आन्दोलन संगठित नहीं किया है, इसलिए हम लोगोंका इस 
मामलेमें पहल करना अनुचित हस्तक्षेप करना होगा और फिर सारी कॉिलॉमें से 
भी केवल एक या दो ने ही मद्यनिषेधके पक्षमें अपनेको धोषित किया है। छोग 
अभासे ही मुझसे ये बातें कह रहे है। में बरावर ही उन्हें असहयोग भान्दोलनकी 
याद दिलाती हूँ, जब स्वयंसेवकोंन शरतवको दुकानोंपर घरना दिया था। 


१. कुमारी स्मूरियक ऐेस्टर; देखिए “ पत्र: म्यूरिल ऐेखरकी ”, १७-३-१९२७। 


९५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सगर जब वे कहते हैं कि वह तो पाँच साल पहलेकी बात है, उसके बाद तो 
उन्होंने कोई खास उत्साह नहीं दिखलछाया है तो इसका क्‍या जवाब दिया जाये? 


यह वहन मुझसे जो समस्या हक कराना चाहती हे, वह कोई नई समस्या 
नही है। जो व्यक्ति हिन्दुस्तानमें पूर्ण मद्यनिषेधके आन्दोलनका इतिहास नही जानता, 
उसके मनमें यह सवारू उठेगा ही। और हमारे यहाँ आनेवाले परदेगीके मनमें यह्‌ 
प्रश्न उठे बिता नहीं रह सकता कि “ अगर हिन्दुस्तान पूर्ण भद्यनिषेघ चाहता है तो 
फिर जैसे वह और कितनी ही चीजोके लिए आन्दोलन करता है, वैसे मद्यनिषेषके लिए 
क्यों नही करता? ” यह देखनेमें आया है कि जब लोग अपनेको नितानन्‍्त बेबस 
महसूस करते हेँ तब आन्दोलनमें नही पड़ते। यह हमारी वेवसी ही है जो हम कोई 
आन्दोलन नही करते, सिवाय इसके कि कुछ मद्यनिषेध सभाएँ प्रस्ताव पास कर देती 
है और कभी-कभी विवानसभाओंमें हम प्रार्थंनापत्र भेज देते हँ। अपने कल्याणके 
अत्यन्त महत्त्वके विषयोमें हमारी बढती हुई वेबसीके एह्सासके फलस्वरूप ही स्वराज्यकी 
पुकार शुरू हुई थी। सैनिक खर्चकों लीजिए। सभी महसूस करते हे कि यह उस 
घनका, जिसकी वसूली भूखे रहनेवाले करोड़ों लोगोंसे की जाती है, घोर अपराबयुक्‍त 
अपव्यय है। हम लछोग सैनिक खच्चेमें कमी करानेके वजाय स्वराज्यके लिए आन्दोलन 
करते हे, क्योंकि स्वराज्यके विना कुछ हो ही नहीं सकता। कौन कह सकता है कि 
इस तककंमें बहुत कुछ सच्चाई नहीं है? १९२० में जब हमने अनुभव किया कि हमें 
स्वराज्य मिलने ही वाला है, हम कानूनके विधाता वन बैठे; शरावकी दुकानों और 
भट्ठियोंपर हमने सफलतापूर्वक घरना दिया और सरकार अपनी आवकारी आमदनी 
तत्काल कम होते देखकर डर गई। मदिरा-विक्रेताओके दिल काँप उठे और हमें एक 
क्षणके लिए ऐसा मालूम हुआ कि शराबकी कुप्रथा समाप्त हो गई है। दुर्भाग्यसे 
अहिसावादी दल पुरी तौरसे जनताको कावूमें नहीं रख पाया और हिंसा फूट पड़ी। 
यह पता चला कि धरना देनेवाले छोगोंने हिंसाकी धमकी या हिंसाका सहारा लिए 
विना शराववन्दी रोकनेंसे सम्बन्धित हिंदायतोंका हर जगह पालन नहीं किया था। 
इसलिए धरना रोक देना पड़ा। 

पर १९२०-२१ का इतिहास स्पष्ट रूपसे यह प्रकट करता है कि अगर हिन्दुस्तानके 
पास ताकत होती, तो वह क्‍या करता या जब उसने अपनेको ताकतवर समझा, 
तब उसले क्या किया। इसके अछावा यह भी याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तानके 
करोड़ों निवासी अपने मजहबके कारण या आदतन मादक द्रव्योंसे पूरा परहेज करते 
दूँ। इसलिए ये करोड़ों लोग शरावका परम हानिकर व्यापार चालू रखनेमें दिल- 
चस्पी नहीं रख सकते। इसलिए यह जो कहा जाता है कि हिन्दुस्तानम [[र्ण मद्च- 
निषेवके छिए कोई आन्दोलन नही है, उसके वारेमें यह जवाब दिया जा सकता है 
कि आन्दोलनके अभावका कारण यह नही है कि छोगोंमें पूर्ण मद्यनिषेध कराने 
इच्छाका अभाव है, वल्कि इसका कारण यह है कि वे जानते हे कि वे अतहाय सी 
दूसरा कारण यह है कि वे पूरी तरहसे जानते है कि यह आन्दोलन स्वराज्य परत 
बड़े आन्‍न्दोलनका एक अंग है। 


कया भारत भद्यनिषेधवादी है? १५१ 


खुद यही बात कि किसी अंग्रेजजो शरावकी चुंगीसे होनेवाली आमदनीका इस- 
लिए समर्थन करना पड़े कि हमारे वीच उसकी पूर्ण बन्दीका कोई आन्दोलन नहीं 
है, स्वराज्य प्राप्तिकी अनिवार्यताके पक्षमें एक बहुत जबर्दस्त दलील बन जाती है। 
क्योकि जिन क्षेत्रोमें यह धारणा ईमानदारीके साथ वनाई गई है कि यहाँ मद्यनिषेषका 
भान्दोलन नही है तो उससे केवल यही प्रकट होता है कि उत क्षेत्रोके लोगोको 
भारतकी मौजूदा परिस्थितियोंका जरा भी ज्ञान नही है। मलेरिया ज्वर या बींसो 
दूसरी वीमारियोंके विरुद्ध भी तो जनताकी ओरसे कोई आन्दोलन नही किया जा 
रहा है। तो क्या यह वात इन वीमारियोंको समूछ नष्ट करनेंके उपाय न करनेकी 
कोई दलील हो सकती है? एक जानी-मानी वुराईको दूर करनेके लिए तुरन्त उपाय 
करनेके लिए किसी आन्दोलनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कई दृष्टियोसे तो भराब 
और विपैली दवाइयोंकी हानिकर पद्धति मलेरिया या उस जैसी दूसरी बीमारियोसे 
कही ज्यादा बुरी है; क्योकि भलेरियासे तो केवल शरीरको ही हानि पहुँचती है 
परन्तु गराव वगैरह तो शरीर तथा आत्मा दोनोको खोखला कर डालती है। घणरावसे 
आमदनी करना, सैनिक खर्च छादना और अपने लंकाशायरके कपड़ोके जरिये भारतकों 
शोपित करना इन्ही तीन तरीकोसे ब्रिटिग शासनने भारतपर ज्यादती की है। जब 
अंग्रेज लोगोके दिलमें यह वात बैठ जायेगी कि गरीब हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी शरावकी 
आदतपर तिजारत करना पाप है, हिन्दुस्तानकी घरतीपर इग्लेड या अन्य विदेशोंके 
कपड़ेको पाटना ग्रुनाह है जबकि यहाँके भूखों मरनेवाले लाखों आदमी सहज ही 
अपनी जरूरतका काफी कपड़ा अपने खाली वक्‍तमें बना सकते है, और जब उनको 
यह वात सूझ जायेगी कि हिन्दुस्तानके ऊपर इतना लम्वा-चौड़ा सैनिक खर्च छादना, 
जो जाहिरा तौरपर तो हिन्दुस्तावकी सीमाओकी रक्षाके लिए बताया जाता है 
परन्तु वास्तवर्मे जो भारतीयोंको उनको इच्छाके विरुद्ध गुलाम बनाये रखनेके लिए है, 
तव उनके हृदय-परिवर्तनका पूरा-पूरा सबूत मिल जायेगा और पूरी बरावरीके दर्जेपर 
भारतीयोका अंग्रेजोंक साथ पारस्परिक सहयोगका होना सचमुचमें सम्भव हो जायेगा। 
इसलिए एकमात्र आन्दोलन जिसे हिन्दुस्तान कर सकता है वह है उस शासन भ्रणालीका 
ही अन्त करना, जो ऐसी बुराइयोको होने और चलने देती है। दूसरे शब्दों कह 
सकते हूँ कि स्व॒राज्यका आन्दोलन ही इन सभी बुराइयोको दुर करनेका आन्दोलन 
है। मेरे खयालसे इन बुराइयोके दूर करनेका काम अंग्रेजोके लिए उनकी भारतके 
प्रति नेकवीयती सावित करनेकी ख़री कसौटी है। 

[ंग्रेजीसे] 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३७. पुरातत बोध वचन 


एक मित्रतें, जिनका परिचय में पहले ही इन स्तम्भोंके प्राठकोंसे करा चुका हूं, 
बोध-वचन भेजे हे: 
वह जो अपूर्ण है, पुर्ण हो जाता है। 
जो वक्त है, वह सरल हो जाता है। 
जो ताली है, वह भर जाता है। 
जो जजेर है, वह नृतन हो जाता है। 
जो संग्रही है, उसे न्यून प्राप्त होता है। 
जो लुदाता है, उसे बहुत मिलता है। 
इसीलिए आत्मसंयमी मनुष्य एकताका सूत्र पकड़ता है और ननुष्योंके सम्मुख 
उस एकताकी अभिव्यक्तित फरता है। 
वह स्वयं अपनेको नहीं निरखता, इसलिए उसे साफ दिखाई देता है। 
वह अपना कोई आग्रह नहीं रखता, इसलिए दीप्तिमान धनता है। 
वह डोंगें नहों हाँकता, इसलिए उसमें योग्यता होती है! 
बह कौति नहीं खोजता, इसलिए चिरत्थायी होता है। 
सबका स्वासी स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी संस्तारमें कोई उससे होड़ 
नहीं कर सकता। 
पूषजोंने निरर्थक वचन नहीं कहे। 
“तह जो अपूर्ण है; पूर्ण हो जाता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३८. सहकारसे खादीक्रय 


 श्रीयुत के० ए० नैयर इस श्रकार छिखते हैं : 

खादी प्रेमियोंसे मे इस बृद्धिमत्तापू्ण उपायकों अपनानेकी सिफारिश करता 
हूँ। इस उपायके द्वारा कोई भी व्यक्ति तुरन्त दाम चुकाये विना खादी खरीद सकता 
है। मगर इस सहकारी संस्थाके, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, उस बदनसीव 


३, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्ररेखक अखिल भारतीय चरख्ा संघके सदस्य ये, उन्देंनि 
पर्ची निकाल कर पुरस्कार देनेकी एक समिति गठित की थी जिसके १२ सदस्य थे प्रोजना यह थी कि 
वे साछ-भरतक प्रतिमात २ रपये देंगे और जीतनेवाढेक्ों २४ रुपये नकद हेनेंके बजाय मेक मात 
खादी भण्डारसे इतने रुपयेकी उसकी मनपसन्द खादी दी जायेगी। 


भाषण : वेदय विद्याश्नम, सासविनमें १५३ 


सदस्यको जिसका नाम वारहवें महीने लाटरीमें निकलता है, सिवाय इसके कि वह 
सस्तेमें खादी खरीदना सीख जाता है और कोई छाम नही मिलृता। समिति उन्तका 
“शेविग्स वेक ' बनी रहेगी और वह सालके अन्तर्में बिना किसी असुविवाके अपने पूरे 
चौवीस रुपयोकी खादी एक बारमें ही ले सकेगा। अगर यह प्रवन्ध १ सारसे कुछ 
ओऔर अवधिके लिए बढाया जा सके, और थोड़ा परिवर्तन करनेपर ऐसा किया जा 
सकता है, तो सबको एक-सा छाभ मिलेगा। मगर गायद इस योजनाका आकर्षण ही 
लाभकी अनिश्चितता और बहुत छोटी-सी हानि होनेमें ही है। इस योजनाकी सफलता 
सदस्योंकी ईमानदारीपर ही पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि जिस संदस्यनें २४ झुपयेका 
अपना कपड़ा पा लिया है वह अगर अपना हिस्सा देना बन्द कर देता है, तो दूसरे 
लोग धा्टेमें रहेंगे। इसलिए अगर इस योजनाको विना खर्चके और फिर भी सफलताके 
साथ चलाना है, तो इसके सदस्योंकी संख्या जरूर हीं कम रखनी होगी और संस्थामें 
केवल उन्ही लोगोकों लेना होगा जो दूसरेको जानते हो, और शायद एक ही दफ्तर 
या सस्थामें काम करते हो, जिससे किसीकी मृत्यु या बेईमानीके कारण होनेवाला 
खतरा कमसे-कम हो। में आशा करता हूँ कि श्रीयुत बैयर और उनके मित्रोने जो 
उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अनुकरण और छोग भी करेंगे। 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३९. भाषण: वहय विद्याश्रम, सासविनमें 


[३ मार्च, १९२७ 


न केवल मेरे वरन्‌ गरीबोके प्रति प्रेमके द्योतक इन उपहारोंको' पानेके लिश्रे में तैयार 
न था और फिर ये उपहार जिस रूपमें दिये गये हे उससे मुझे वहुतही ज्यादा खुशी 
हुई है। ६ रुपये ३* आनेका यह दान मुझे स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दके उस पवित्र दानकी 
याद दिलाता है जो दक्षिण आफ्रिकार्में किए गए मेरे कामके लिए मुझे उनसे मिलना था 
और जो उन ब्रह्मचारियों द्वारा प्रेमवश किये गये परिश्रमका सूचक था। मेरे लिए 
इस दानकी कीमत लाखों रुपयोसे भी वढकर है। और इसीलिए इस कोपका सही 
उपयोग करनेके सम्वन्धमें मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपका सूत भी अपने 
वजनके सोनेके वरावर कीमत रखता है। आखिरकार सोनेका मूल्य उसके लिए किये 


१. मद्दादेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से । 

२. यँग इंडिया, १०-२-१९२७ में छपी “ साप्ताहिक चिट्ों ” से । 

३. विधाअमके वैशप बाल्केनि गांधीजीफ़ो १२,६०,००० गज हाथ कता यूत, हाथसे बुने कपड़ेका 
एक ठुझडडा, वैश्य जातिफी भोरसे ५०१ रुपये तथा आतपासके गंवोंसे संग्रहीत १९० रुपये सेंट किये थे । 

४. एक सप्ताइतक घी, चीनी, दूध तथा गेहूं न छेनेके फलस्वरूप देशबन्धु स्मारक कोपषके लिए 
एकत्र धनराशि । 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गये श्रमका मूल्य ही तो है। क्या आपकी मेहनत किसी प्रकार कम है। वह तो और भी 
पवित्र है, क्योंकि यह सारा काम त्यागकी भावनासे प्रेरित होकर किया गया है। 

उसके बाद गांधीजोने बेदय होनेफे नाते बेश्य वारुकोंको यह सलाह दी: 

जव ब्रह्मचर्य छपी कवच और ढाल तुम्हारे पास हो तो तुम्हें जीवनके किसी भी 
क्षेत्रमें प्रवेश करते समय कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए! यदि तुम अपने स्वभाव- 
सिद्ध कर्म अर्थात्‌ कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यकों ठीक ढंगसे अपनाओगे तो तुम अपनी 
जाति और देश दोनों ही की सेवा करोगे। पर इस वातका ध्यात रखना कि इस 
पेशेंको अपनानेका अर्थ वैसा शोषण ही न हो जैसा कि इस समय हो रहा है। यदि 
तुम लोभयुकत वाणिज्यके अनिष्टकारी स्वरूपको मिटाना चाहते हो तो वाणिज्यको 
चरखेके आसपास केन्द्रित करना होगा। दूसरोंका शोषण करने वाले इस पृथ्वीपर 
बहुत है। यदि हम भी उनका अनुकरण करना चाहते है तो हमें शोपण करने योग्य 
लोगोंकी तलाश पृथ्वी छोड़ दूसरे ग्रहो्में करनी पड़ेगी। खादी ही एक मात्र ऐसा 
हिंतकर राष्ट्रीय धन्चा है जिसे हम सब अपना सकते है। मेरा आपसे यही अनुरोब 
है कि वैद्य होनेके नाते आप उसके प्रति उदासीन न हो। 

फूल मालाएँ थीं... लेकिन गांधोजीने उन्हें वीछाम नहीं किया और न चन्दा 
देनेकी अपील ही की। उन्होंने कहा: 

में यहाँ कामकाजी दृष्टिसे नही आया था। लेकिन आप लछोगोंने मुझे जरूरतसे 
ज्यादा दे दिया है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१४०, पत्र : मगनलाल गरांधीको 
[४ मार्च, १९२७ से पूर्व | 


, . . इसके सिवा एक तकली और उसका डिंब्वा चाहिए; वर-वबूकों देना है। 
तकली तो मणिलाल नहीं चलाता, इसलिए सुशीलाकों ही देनी है। मणिलालसे 
पूछ लेना। वह चलाये तो उसे भी दूंगा, तुम दो भेजना । जब मणिकछाल आये तब्य 


चीजें अपने साथ लेता आये। 
बापूके आशीर्वाद 


[ पुनहच : | 
आचार्य जुगलकिशोरकी देखभाछ् करना। 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६५ )से। 
सौजन्य : राधावहन चौबरी 


१, पत्रका केवल भंतिम भाग ही उपलब्ध है! 
२, मणिलाल अपने विंवादके लिए ४-३-१९२३७ को अक्ोल्ा रवाना दोनेवाे ये। 


१४१. भाषण : वेश्य विद्याश्रमकी व्यायामशालामं' 
[४ मार्च, १९२७ ] 
प्रातःकारू गांधीजीने व्यायामशालामं हुनुमानभीकी सूतिफे प्रतिष्ठापन राम्बन्धो 
उत्सवका उदघाटन किया। उन्होंने कहा: 
में मस्तसुत हनुमानजीकी मूर्तिका प्रतिष्ठापन यहाँ केवल इसीलिए नहीं कर रहा हूं 
कि वे बल और पराक्रममें वहुत बढें-चढे थ्रें। बल और पराक्रम तो राबणमे भी था। 
मारुतिमें आत्मचल प्रधान था। उनका गरीरबछ तो उनके आत्मवछना ही शतक था, 
और आत्मवलल, उनके नैध्ठिक ब्रह्मचर्य तथा रामजीके प्रति उनके अनन्य प्रेमका सीमा 
प्रतिफल था। उस ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह आप सबमें हनुमानके अब्वितीस 
पराक्रमका जो आपके ब्रह्मचर्य व्रत पालनसे आ सकता है, प्रादुर्भाव ही और ऐंम्वर 
करे आपका वह पराक्रम देशसेवाके लिए अग्रित हो। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग्र इंडिया, १७-३-१९२७ 


१४२. भाषण: पनासें' 


[४ मार्च, १९२७ |' 

गांवोनोन अपना महाराष्ट्रक दीरा समाप्त फरते हुए रे मार्कट्में एक सायें- 
जनिक सभामें भाषण दिया। उन्होंने कहा: 

हनुमानने अपनी छाती चीरकर दिखछा दिया थ्रा कि उसमें रामनामके सिवा और 
कुछ नही है। मुझमें अपना हृदय चीरकर दिसानेकी हनुमान जैसी शनित नहीं है, मगर 
आपमेंसे कोई देखना ही चाहे तो में विश्वास दिलाता हैँ कि आपको उसमें पिया 
गसमके प्रेमक और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उस रामका गाक्षात्‌ हिल्दुग्तानके 
करोड़ो भूखे छोगोंदें होता है। 

गांवीजीन हूगमलंग आधी रातके समय छात्रोंको तमामें [भाषण टिया |। 
“छात्रेंकी ओरसे अंग्रेजी” “अंग्रेजी की पुकार सुननमें आाई। उन्हें इससे बहुत 
दुःख हुआ; किन्तु उन्होंने छात्रोंके प्रति अगाष प्रम्के कारण अंग्रजो्म बोलना स्वीकार 
कर छिया। उन्होंने कहा: 


| 


१. मददित देलाटदी “दसाप्ताठिश चिट्ठी ” मे 
« मादित देदाहंओी ८ माप्तादिन निदी ” मे 
बॉन्च कॉजक्रल। २२-३-२६२७ ८ । 
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यदि में अपनी बात पूनाके विद्याथियोंकी न समझा सकूँ तो यह मेरा दुर्भाग्य है, 
मेरे देशका दुर्भाग्य है और आपका भी दुर्भाग्य है। 


सगर उन्होंने छात्रोंके अंग्रेजीमं बोलनेके आग्रहकों इतना ही साना कि सभामें 
देरसे आनके लिए खेद अंग्रेजीमं व्यक्त किया। पीछे यह देखकरः कि लोग उनका भाषण 
ध्यानसे सुनने लगने हे, वे हिन्दीमं बोले। उन्होंने कहा: 

सम्भव है अंग्रेजीमं अपनी बात कहनेंसे मुझे आपसे कुछ अधिक मिल जाता 
ओर हो सकता है आप मेरी बात अधिक अच्छी तरह समझ पाते। मगर में अपने 
सन्देशको, स्वयं अपनेसे और अभिव्यक्तिके साघनसे भी कही अधिक ऊँचा मानता हूं। 
इसकी खास अपनी एक निरसाली ताकत है और में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानके 
नौजवानोंपर इसका असर पड़ेगा। मेरे जीते जी इसका असर पड़े या न पड़े -- 
इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मगर मेरा विश्वास अठलछ है, और ज्यों-ज्यों दिन 
वीतते जायेंगे और जनताके कष्टोंकी अवधि बढ़ती जायेगी, यह सन्देश हरएक देशभक्त 
भारतीयके हृदयमें देदीप्यमान होता जायेगा। आपको समझ छेना होगा कि इस उम्रमें, 
जबकि मुझे जिन्दगी-भर मेहनत करनेके बाद आराम करना चाहिए था, में देशके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक विना मतलूव थों ही' चक्‍कर नहीं काट रहा हूँ। इसका 
कारण यह है कि मेरे भनमें यह विश्वास अधिकाधिक दुढ़ होता जा रहा है कि 
में मरते दमतक ज्यादासे-ज्यादा, जितने छोगोंतक यह सन्देश पहुँचा सकूँ, पहुँचानेका 
प्रयत्न करूं | 

इसके बाद उन्होंने चरखा आन्दोलनका संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने बताया 
कि उन्होंने उसकी कल्पना काफी पहले १९०८ में जब उन्होंने वास्तवमें चरखा देखा 
भी नहीं था, तभी कर ली थी। गांधीजीने विद्याथियोंका ध्यान उन लोगोंके प्रति 
अपना कत्तंव्य पालन करनेकी ओर दिलाया जिनके नेतिक और आध्थिक विनाश्ञके 
मूल्यपर वे शिक्षा प्राप्त कर रहे है। उन्होंने कहा: 

आप चाहें तो यह शिक्षा प्राप्त करते रहें, मगर कमसे-कम उन्हें इसका कोई 
उपयुक्त बदला तो दें। में जानता हैँ कि आपने खादीकों नहीं अपनाया है। इसका 
कारण यह नहीं है कि आपको मनोवृत्ति उल्टी है, वल्कि आपको इसका यकीन 
नहीं कि गरीबी और वेकारी, जिसके औचित्यके वारेमें में पुकार-पुकार कर कह रहा 
है, कोई भयंकर समस्या है। श्याम देशके राजाको छॉर्ड कर्जेककी इस वातपर विध्वास 
नहीं हुआ था कि वे ऐसे देशसे आए है, जहाँ वर्षमें कुछ महीने नवियोंमें पानी जमा 
रहता है। में विद्वास दिलाता हूँ कि हमारे देशर्में ३० करोड़ आदमियोंकों दिनमें एक 
वक्‍तका भी खाना भर-पेट नहीं मिलता; यह स्थिति मेने अपनी आँखोंसे देखी है। 


भाषणका शेष अंश ब्रह्मचयंसे सम्बन्धित था। यह ऐसा विषय है कि जब भी 
गांधीजी विद्यार्थियोंके मध्य होते हैं उवकी जवानपर आ हौ जाता है। उन्होंने बरह्मचयंके 
महत््वकों समझाते हुए कहा ३ 


पत्र : सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको १५७ 


प्रह्मचर्यका पालन जितना मुदिकल मालूम होता है, उतना ही सहज है। 
ब्रह्मचर्य आत्माका सहज गुण है और आपकी आत्माएँ मरी नहीं हैं, बल्कि सुपुप्त 
है। उन्हें जगा-भर लेना है। उन्हें जगाना इसलिए कठिन माछूम होता है कि हम 
तास्तिक हो गये हैं। आपके मनमें ज्यों ही श्रद्धा आयेगी, यह विलकुछ सहज बन 
जायेगा, क्योंकि परमात्माकी कृपा श्रद्धासे ही मिलती है। तब ब्रह्मचर्म पाछन प्रयत्न- 
साध्य एवं कष्ट-साध्य नहीं रह जाता वल्कि उससे श्ञान्ति एवं आनन्दकी प्राप्ति होती 
है। यह सव-कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसके आतन्दका अनुभव हो चुका है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१४३० पन्नः सतीशचन्द्र दासगुप्तको 
रविवार [६ भार, १९२७ | 


प्रिय सतीश बाबू, 

किशोरलाल मदसूवालाकी भतीजीसे मणिलठारूका विवाह सम्पन्न करने में एक 
दिनके लिए अकोला आया हूँ। में आज रातको आश्रमके लिए रवाना हो जाऊेंगा। 
आशा है आपका स्वास्थ्य बरावर सुधर रहा होगा। 

आपने जो ५०,००० रुपये माँगे हैँ उसमें से जितने भेजे जा सकते है, भेजनेका 
प्रवन्ध किया जा रहा है। फेरीवालोंकों कमीशन देना सम्भव नहीं है। नियमोके 
अनुसार कमीशन छोगोंकों मात्र निर्वाहके लिए दिया जाता है। पेणेवर फेरीवालोके 
लिए इस नियमर्में यदि हम थोड़ीसी भी ढिलाई करते हूँ तो हमारी नाकमें दम हो 
जायेगा। नियम बनाये ही इस प्रकार गये हे कि छोगोको फेरीका धन्धा आजीविकाके 
रूपमें अपनानेके लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 

मुझे आशा है कि अब आप सब छोग खतरेसे बाहर निकल आये होंगे। 

तारिणीका क्‍या हाल है? 

में ८ से १४ भारचतक आश्रममें और उसके बाद १५ से १७ तक बारडोली, 
१९ से २१ तक गुरुकुल काँगड़ी, जिला विजनौरमें रहेँगा। फिर वहाँसे कर्नाटक 
जाऊँगा। कर्नाटकर्में पता बेंलगाँवका ही ठीक रहेगा, हालाँकि में वहाँ इधर-उधर दौरे 
पर ही रहेंगा। 

आप सबको स्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३१) की फोटो-नकछसे। 


१, भणिलाल्के विवाहके उस्डेखते। 


१४४. पतन्न : मीराबहनको 


७ भाचे, १९२७ 


चि० भीरा, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। 

अभी सुबह-सवेरा ही समझो। में, वा, मणिछालकी पत्नी सुगीला, मणिलाल, 
- रामदास, महादेव और पंडितजीके साथ भुसावरूमें एक तीसरे दर्जेके डिव्बेमें बैठा हैं । थे 
सव छोग विवाह-संस्कार करानें आये थें। विवाह बहुत ही सादगीसे किया गया। 
उसमें कोई भेंट नहीं छी गई और कोई खर्च नहीं किया गया। 

एक दिन और मिल जाये, इस खयालसे मेने अपने मौनवारकों यात्रा करनेका 
निश्चय किया है। में तीसरे दर्जेर्मं यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि मणिछाल और 
उसकी बहुके लिए दूसरे दर्जेका किराया खर्च नहीं किया जाना चाहिए, और में 
नही चाहता कि परिवारके नये सदस्यसे परिवारमें थरीक होनेंके पहले ही दिन जुदा 
हो जाऊं। चूँकि में आगे आश्रममें आरामसे लगभग छः दिन रह सकता हूँ गौर 
तीसरे दर्जेका यह सफर बड़े आरामका है, मुझे कोई परेशानी नहीं रूग रही है; 
बल्कि इसमें मुझे आनन्द आ रहा है। 

आश्रम पहुँचनेंपर में "आत्मकथा ' में तुमने जो संशोधन किए है उन्हें पढ़ेंगा। 
मेंने पहले ही समझ लिया था कि जिन अध्यायोंको तुमने पहले नही देखा है, उनमें 
तुम बहुत संशोधन करोगी। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 
् 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०८) से! 
सौजन्य : मीरावहन 


१४५. पत्र: हरिइच्छा तथा अन्य लोगोंको 


सोमवार [७ मार्च, १९२७] 


चि० हरिदृच्छा, चन्दन, तारा, वसन्त, 

तुम्हारे पत्र मिले। तुम लोगोंको रोज लिखनेका विचार करता हूँ, लेकिन समय 
कहाँसे लाऊँ ? किन्तु नवजीवन तो मेरी ओरसे तुम सवको लिखा एक पत्र ही है। 
तुम्हें इससे ही सन्‍्तोष करना होगा। यह पत्र भी आश्रम जाते हुए ट्रेनमे लिख 
रह हूँ। 

हे राजकोट जाना तो था ही; लेकिन तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं छगा। 
तुम यदि आश्रममें रह सकती तो वहुत अच्छा होता। अब वहाँ पढने आदिकें बारेमे 
क्या करती हो सो छिखना। 

भमणिवहनने मुझे लिखा थ्रा कि चि० प्रभानें कातना शुरू किया है। यदि वह 
नियमपुर्वक काते-पीजे और खादी पहने तो बहुत अच्छा है। 

वापस आना कब होगा? में आश्रमममें १४ तारीखतक रहुँगा। मुझे तुम सभी 
बहनें पत्र लिखना। अक्षर साफ और बड़े, और स्याहीसे लिखना । 

कब उठती हो, क्या पढती हो, घुमनेके लिए जाती हो या नहीं आदि सब 
लिखना। वसन्‍्त क्या अब भी थक जाती है? आश्रमकी अपेक्षा तो वहाँ उसकी 
तबीयत ज्यादा अच्छी रहती होगी। 

आश्रममें तुमने जो-कुछ अच्छी वात सीखी है उसे कभी न भूलना। 


बापूके आश्षीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९०५) से । 
सौजन्य : हरिदच्छा देसाई 


१. गांधीजों ७ मा, १९२७ को अकोलासे अहमदाबाद गये थे, देखिए पिछड़ा शीप॑क भी। 


१४६. पर्चो : मणिलाल गांधीकों' 


[७ मार्च, १९२७ |* 

अब तुम्हारा विवाह करा दिया; तुम दोनोंकी जान-पहचान भी करवा दी है । 

अब अपना घर तो तुम्हें ही चछाना पड़ेगा। सुशीछाके पास जाकर वैठो। उसके 

पास क्या-क्या कपड़े है इसकी जानकारी करो, उसकी इच्छाकों जानो और वादमें 

जो चीजें बनवानी हों उन्हें नोट कर छो। इस तरह पझिझ्क निकल जायेगी और 

एक काम भी हो जायेगा। था चाहो तो कुछ और बात कर सकते हो। या जहाँ 
तुम हो वहाँ सुशीकाको बुलवाकर अन्य लोगोंको वहाँसे . . .' विदा करा दूं 


गूजराती (जी० एन० ४७१८) से। 


१४७. अस्पृध्यता, स्त्रियाँ और स्वराज्य 


श्रीमती सुहासिनी देवीका पत्र में खुशीसे छाप रहा हूँ पाठक उसे किसी अन्य 
स्तम्भमें प्रकाशित पायेंगे । यद्यपि कांग्रेसके प्रतिभावान सभापति" अपना बचाव करनेमें 
स्वयं समर्थ हैँ, परन्तु मुझे ऐसा छगता है कि मुझे पत्र लिखनेवाली इस बहनने 
अपने थोड़ेसे अनुभवके ही आधारपर जरूरतसे ज्यादा सामान्यानुमान निकाल लिये है। 
अस्पृश्यता निवारणके आन्दोलनकी महान प्रगत्ति सिद्ध करनेके लिए किन्‍्ही आँकड़ोंकी 
जरूरत नहीं है। अस्पृश्यताकी दीवार हर जगह ढह रही है। हर सूबेमें ऊँचे वर्गोके लोग 
दलित जातिके बच्चोंके लिए स्कूल-छात्रावास आदि चलाकर उस रूपमें दलित जातिके 
लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करते हुए मिल सकते हे। छगता है कि यही चीज सभापति 
महोदयके भनमें थी, जब अपने भाषणमं उन्होंने इसका जिक्र किया था। खर जो-कुछ 
अभीतक हो सका है, उससे असंख्य गुना ज्यादा करना अभी बाकी है। 

स्त्रियोंके पूर्वाग्रहकों दूर करनेका सवार सबसे कठिन काम है। वस्तुतः यह स्त्री- 
शिक्षाका सवार है। और इस विबयमें यह सवाल केवल लड़कियोंकी ही शिक्षाका 
नही है बल्कि विवाहित स्त्रियोंकी शिक्षाका भी है। इसलिए मेने वार-वार यह वात 


१, गांधीजीने इसे मौनवारकों लिखा था। ५ 

२. लगता है कि यह पर्ची मणिछालके विवाहके दूसरे दिन ७ माचे, १९२७ को लिखी गई होगी। 

३« साधन-यूतके अनुसार। 

४. इस पत्रमें छेखिकाने इस बातकी शिकायत की थी कि अस्पृरपता निवारणके विष्पमें कोई गेत 
कदम उस दृदतक नहीं उठाया जा रहा है जिस दृदतक कांग्रेसके अस्ताव तल्व कर रहे द। 

७५, एस० श्रीनिवास भाव॑ंगार । 


अस्पृष्यता, स्त्रियाँ और स्व॑राज्य १६१ 


सुन्ताई है कि हरएक देदशभक्‍त पतिको अपनी पत्नीका शिक्षक खुद वन जाना चाहिए 
और उसे अपने समाजकी कम खुशनसीब वहनोंमें काम करने योग्य बनाना चाहिए। 
मेंने लोगोंका व्यान अपनी इस सलाहके फलितार्थोक्री ओर खींचा है। उनमेंसे एक 
तो यह कि पति पत्नीको केवछ भोगविछासकी सामग्री समझना छोड दें और राष्ट्र- 
निर्माणके काममें उनको अपना साझेदार समझें। सीताके बिना हमें राम नहीं मिल 
सकते। और सीताने वनवासमें, कठिन परीक्षाके वर्षो्में, रामकी स्नेहमयी देखभालमें 
सच्ची शिक्षा पाई। तो हम सब लोग अपने ही देशमें निर्वासितसे हें और हमें अपनी 
धविति-भर अवसर अनुसार राम और सीताका ही अनुकरण करना चाहिए। इस विपयमें 
में श्रीमती सुहासिनी देवीका ध्यान इस सच्चाईकी ओर दिलायें बिना नहीं रह सकता 
कि श्रीयुत आयंगारने अस्पृश्यताका वन्धन न केवल खुद ही तोड़ा है वल्कि अपने इस 
कार्यमें, जिसे दस वर्ष पूर्व, शायद वे खुद असम्भव समझते थे, अपने साथ अपनी 
पतली और परिवारवाल्ञोको भी लेकर चले हे। 

सहभोजको अस्पृष्यताके सवालसे बिलकुर भेरूग ही रखना होगा। खानपानके 
मामलेमगें परहेज वरतनेकी बात सारे हिन्दू समाजमें घर किये है। अस्पृध्यताके सवालसे 
इसे मिलानेका अर्थ होगा अछतोद्धारके आन्‍न्दोछनकी गति रोकना। और इस आन्दोलनका 
उद्देश्य तथाकथित अछुतोंके छिए उन सामाजिक सेवाओको दूसरोंके समान ही और 
उन्हीकी शर्तोपर पानेके अधिकारमें लगाई पावन्दियाँ हटाना है। 

स्वराज्यके विषयमें भी कुछ अआन्ति फैली हुई हे । स्वराज झब्दके अनेक अय॑ हूं। 
जब श्रीयुत आयंगार कहते हे कि अस्पृश्यता निवारणसे स्वराज्यका कोई सम्बन्ध नही 
है तो मे समझता हूँ कि इससे उनका मतलब यह है कि अस्पृश्यताका बना रहना 
संवैधानिक स्थिति वेहतर बनानेमें वाघक नहीं हो सकता। दुहरे गासनसे अथवा 
विवानसभाओको अधिक तथा प्रभावशाली अधिकार देने जैसी संबैधानिक बातोसे तो 
निश्चय ही अस्पृश्यता निवारणका कुछ वास्ता नहीं है। अस्पृश्यता एक सामाजिक 
प्रदन है, जिसे हिन्दुओंकोी ही हल करना है। यह भ्रइन हिन्दुओं और उनके साथ-साथ, 
मुसलमानों और पारसियोंको सैनिक खर्चपर सियन्त्रण रखते, या विनिमयकी दर 
ठीक करने या पूर्ण भच्यनिषेध करने, या स्वदेशी उद्योगोंकी रक्षाके सम्वन्धमें विदेशी 
मालपर रोक लग़ानेवाली महसूल निर्वारित करनेकी शक्तिपर क्‍यों अंकुश लगायेगा ? 
सच्चा व संगठित स्वराज्य तो एक अलग ही भप्रदनन है। आम तौरपर लोगोंके दिलोमें 
स्वराज्यके साथ जैसी स्वतन्त्रताकी बात है, न वह केवल अछुतोद्धार और भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोंमें हृदयोकी एकताकों बढ़ावा दिये विचा ही अप्राप्य है वल्कि और भी उन 
अनेक सामाजिक दोष्रोको दूर किये बिना अप्राप्य है, जिनकों आसानीसे गिनाया जा 
सकता है। इस व्यापक दान्द स्वराज्यसे हमारा मतरूूव आन्तरिक विकासकी यही 
प्रक्रिग है जो निरन्तर चलती रहनी चाहिए। और जबतक पूर्चग्रह, मनोविकार और 
अन्यविश्वासकी दीवारें इस विकासके भव्य वृक्षकों घेरे रहती हें, उसे बढने नही देती, 
तबतक वहूं स्वराज्य नहीं मिलू सकता। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 
३३-११ 


१४८. प्रवर्तेक तरुण बंगाल संघ और खादी 


कि फिलहाल इस समय बंगालके जैसा पीड़ित दूसरा प्रान्त नही है। 
च्छेसे-अच्छे नवयुवक जेलोंमें पड़े सड़ रहे हे और उन्हें डा कार हलक 
नही। कांग्रेसियों भी फूट है। देशबन्धुके बाद बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी किसीको 
अपना एकमात्र नेता स्वीकार नहीं कर पाई है। इसमें ताज्जुबकी कोई वात नहीं 
है। देशबन्धु जेसे तो केवल वे ही हो सकते थे। 

मगर इस सवके होते हुए भी वंगाछमें रचनात्मक कार्य लगभग निरन्तर चल 
रहा है। इस काममें छग्रें हुए निःस्वार्थ भावसे सेवा करनेवाले नवयवकोंकी संख्या 
दिन-दिन' बढ़ती ही जा रही है! श्रीयुत मोतीछाल रायके नेत॒त्वमें बंगालका भ्रवर्तक 
संघ, जिसका प्रधान कार्यालय चन्द्रनगरमं है, खादी तैयार करने और वेचनेका अपना 
काम बराबर बढ़ाता जा रहा है। मगर अवतक संघर्में खादीका काम एक पूरक काम 
ही रहा है-- उसके कई बड़े-वड़े कामोंमें से यह भी एक छोटासा काम है। मगर 
अब मोतीवाबूने खादीके कामको अपने संघका मुख्य कार्य वनानेका दृढ़ निश्चय कर 
लिया है। उनसे मरने खुद इसके वारेमें बहुत देरतक वात की थी और उन्होने कहा 
था कि उनके दिलमें यह धारणा वलात्‌ घर करती जा रही है कि चरखेको केन्द्र 
विन्दु वनाये बिना जनसमूहकी सच्ची सेवा कर पाना अंसम्भव है। सर्वश्री वेकर और 
लक्ष्मीदास मेरे वाद चन्द्रनगर गये। और उन्होंने मुझे कुतुबदियामें चरखेके प्रति संघके 
उत्साहका और उसके [खादी] कार्यका बहुत ही रोचक वर्णन भेजा है। उन्होंने मुझे 
यह भी वबतलाया कि कताई और धुनाईके काममें हो रहे नएसे-तए सुधारोंको सीखनेके 
लिए मोतीवाबू कितने उत्कंठित हैँ। यह संघ अपेक्षाकृत एक पुरानी संस्था है। इसकी 
मूल प्रेरणा पांडिचेरीके तपस्वीसे मिल्ली है और वंगालमें इसके कितने ही निःस्वार्थ 
और श्रद्धालु कार्यकर्ता हेँ। 
मेरे सामने उनके जनवरी मासकी खादीके जो आँकड़े हे उन्हें देखनेसे पता 

चलता है कि इस भहीनेमें उन्होंने ७०० रु० से ऊपरकी खादी बनाई और ३४०० २० 
से अधिककी विक्री की। अगर यह संघ खादीका उत्पादन करनेमें अपनी शक्ति 
केन्द्रित कर सके तो वह बहुत जल्दी ही खादी प्रतिष्ठान और अभय आश्रमकी, उनके 
कार्यमें वाधा डाले बिना, वरावरी करने लगेगा। क्योंकि अगर हरएक नया संघ 
अपने लिए नया क्षेत्र ढढ़ के और उसीमें काम करता रहे तो फिर ख़ादीके उत्पादन 
और बिक्री दोनों हीके लिए प्रायः असीम क्षेत्र है। बंगाल जैसे विशाल आन्तका मांग 
पूरी करना किसी एक संस्थाके लिए असम्भव है। 

(अंग्रेजीसे] 

यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१४९. कार्यकर्ता चाहिए 


ग्राम सगठन तथा ग्रामोंमे किये जानेंवाले कामके सम्बन्धर्मे गैर-जिम्मेदाराना बान- 
चीत सुनाई देती है। ग्राम-सगठनकी कागजी योजनाएँ भी देशके समक्ष जब-तव पेण 
की जाती हूँ। वे योजनाएँ कभी-क्रमी तो खूब सुन्दर ढंगसे छपी हुईं होती हे, परल्तु 
लिखी प्रायः लापरबाहीसे होती हूँ! पूछनेपर उनके लेखक साफ-साफ स्वीकार कर 
लेते हे कि उन्होंने अपनी योजनाओंका प्रयोग नहीं किया है, उनके पास यर्वेप्ट साधन 
ओर समय नही है अथवा उसकी तरफ उनका झरुक्षान ही नहीं है। मगर थे समझते 
हैं कि उनके मनमें जो भी बात सूझे उसे देशके सामने रखना उनका कत्तेंव्य है, चाह 
वह कितनी ही अवकचरी या अव्यावहारिक क्‍यों न हो। जब उनकी योजनाएँ शुरू 
नहीं की जाती तो कुछ लेखक तो बिगड़ भी उठते हूँँ। मगर एक ऐसी योजना है, 
जो देशके सामने कई सालसे प्रस्तुत है, उसके प्रणेताओंने पहले ही एक-एक करके उस 
पर अमल स्वयं कर लिया और वादमें सबने मिलकर उसे किया, और अब वह 
योजना बराबर उन्नति करते चली जानेंवाली ससथा अ० भा० चरखा संघके जरिये 
काममें लाई जा रही है। अगर ठीक ढंगके कार्यकर्ता मिलें तो चरखेका कार्यक्रम जो 
अन्य कार्यक्रमोंकी अपेक्षा अधिक सफल हुआ है, बेहद आगे बढ़ाया जा सकता है। 

महाराष्ट्रके दौरेमें मुझे ऐसे गाँवो्में छे जाया गया जहाँ प्रायः वरावर अकारूकी 
स्थिति ही बनी रहती है और जहाँ लोगोंके पास न तो काफी काम हैं और न 
खानेको पर्याप्त अन्न। कुछ गाँवोंके निवासी तो सालमें ६ या ८ महीनोतक अपनें- 
अपने गाँव छोड़कर चले ही जाते हैँ। ये छोग बम्बई जा पहुँचते हे और अस्वास्थ्य- 
कर, एवं कभी-कभी अनैतिक परिस्थितियोमें काम करते हे। फिर वरसातमें वे अपने 
साथ भ्रष्टाचार, गराबखोरी और रोग लेकर गाँव लौटते हैँ। अगर ठीक ढंगसे ऐसे 
कार्यकर्ता, जिनके दिलोमें अटूट धैयें और अटल श्रद्धा हो, चरखेका सन्देश केकर 
इन गाँवोमें जायें तो इन गाँववालोमें से एकको भी कही बाहर जानेकी जरूरत न 
पड़े। क्योंकि चरखेके इस कार्यक्रममें हमें सिफ कत्तेयोको मिलनेवाली मजदूरी नही, 
बल्कि चरखेके कार्यक्रके साथ-साथ जो एक पुननिर्माण कार्य होगा उस सबकों ही 
ध्यानमें रखना होगा। गाँवके जुलाहे, रगरेज, घोवी, छोहार, बढ़ई तथा अन्य बहुतसे 
लोग भी फिर अपने प्राचीन गौरवपूर्ण धन्वोंमें जुट जायेंगे, जैसा कि हमने जहाँ-कही 
भी चरज्ेकी जड़ जम गई है, होते देखा है। 

त्व फिर ग्रामीण कार्यकर्ता कौन बन सकता है? अपने कामके लिए हर कार्य- 
कर्ताको चरखा धास्तका थास्त्रीय और व्यावहारिक --दोनो प्रकारका पूरा ज्ञान 
होना चाहिए। इसलिए उसे कपासकी किस्मोकी जानकारी होनी चाहिए; उसे हाथ- 
फृताईके योग्य कपास चुननेका तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि मिलोंके लिए तो 
कपास किसी तरह भी चुन छो जा सकती है परन्तु हाय-कताईके लिए यह ठीक 
नहीं हैं। अगर हाय-फ्ताईके लिए कपास उचित रीतिसे चुनी जाये तो बहुत ज्यादा 
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मेहनत बच जायेगी और सूत भी मजबूत निकलेगा । कार्यकर्त्ताकों ओटनेकी क्रिया भी 
जान लेनी चाहिए और भारतके गाँवोंमें प्रयुक्त होनेवाली भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
ओटाई चलख्ियोंकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसे घुननेका काम जानना 
चाहिए और आजकलछ काममें आनेवाली भिन्न-भिन्न प्रकारकी धुनकियोंसे परिचित हो 
जाना चाहिए। उसे कपासके अलग-अलग जातिके रेशें पहचानने और निर्दिष्ट अंकका 
सूत कातनेका अभ्यास होना चाहिए। सृतकी मजबूती, उसकी एकसारता और अंक 
बता सकनेकी योग्यता होनी चाहिए। उसे ख़राब और अच्छे चरखेकी परख होनी 
चाहिए और टूटे-फूठे चरखोंकी मरम्मत करनी आनी चाहिए । उसे टेढ़े तकुएको सीया 
करना आना चाहिए | अगर उसे अपने गाँवमें आदर्श जीवन विताना है तो उसे 
नागरिक स्वच्छताके नियम जानने होंगे और गाँवके लोगोंके सामने सफाईका पदार्थ- 
पाठ रखना होगा। रोजमर्राकी बीमारियोंका घरेलू इलाज भी उसे आना चाहिए। 
साधारण वहीखाता अथवा हिसाब रखनेंकी विधिका सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना 
होगा। यदि गाँववालोंकी निगाहमें उसे ऊँचा रहता है और उनका विश्वास प्राप्त 
करना है, तो सबसे प्रमुख वात यह है कि उसे शुद्ध और पवित्र जीवन विताना होगा । 
गाँव के कार्यकर्तताको स्वभावतः सादे और मितव्ययितापूर्ण जीवनमें आनन्द मिलेगा। 
कोई यह न समझे कि मेते याँवके कार्यकर्ताका जैसा चित्रण किया है वेसी सभी 
अपेक्षाओंकों पूरा कर पाना असम्भव है। मेने अतम्भाव्य अपेक्षाएँ नही की हूँ। व्याव- 
हारिक शिक्षा, जो जाहिरा इतनी कठिन मालूम होती है, धर्यवान विद्यार्थीके लिए 
जरा भी कठिन नही है। उपरोक्त कामोंमें से हरएक काममें चरित्र की शुद्धताका होना 
तो भानी हुईं बात है ही। और कोई भी गाँवका कार्यकर्त्ता यदि स्वच्छताके साधारण 
नियमोंको नहीं जानता और अपनी हृदतक स्वयं उन नियमोंका पालन नहीं करता 
है तथा मामूली रोगोंका घरेलू इलाज करना नहीं जानता, तो वह किसी-न-किसी 
रोगके चंगुलमें फंसे बिना नहीं रह सकता । ऊपर दी हुई इस सादी-सी कसौटीमें 
खरे उतरनेवाले चाहे जितने कार्यकर्ताओंके छिए चरखा खादी संगठनमें जगह है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१५०. दक्षिण आफ्रिकी समझोता 
में यह अंश उनकी सहज विशिष्टताके कारण नहीं, वल्कि यह दिखानेंके लिए 
छाप रहा हूँ कि दक्षिण आफ्रिकाका विचारशील निवासी समझौतेके वारेमे क्या विचार 
रखता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 
१. उत्त विचार यहाँ उद्धृत नहीं किये जा रहे दे। 


१०१. वर्मा और श्रीलंका 


एक प्रलेखक जिनकी अध्ययनशीरूता उनके पत्रसे ही टपकतो है इस प्रकार 
लिखते हूं: 

नीचेके कुछ सवान्तात आपको शायद केचछ बहसकी खातिर ही फिये गये 
सालूम होंगे मगर “वंन इंडिया, १०-२-१९२७ के अंकर्म आपके उत्तर सहित 
प्रऊशाशित आपके संवाददाताके पत्रमें जो भारत और वर्माका नाम लिया गया 
है, और उस पत्रमें जो हिन्दुस्तानी भाषाक्ों हमारी अन्तःप्रान्तीय भाषा साननेपर 
एत्तराज किया है (अपने उत्तरसें आपने तो फिर भी बर्माका नाम नहीं दिया 
है) उसके प्रकाशनसे मुझे आपसे थे सवाल पुछनेका मौका मिल जाता है 
जिन्हें मे बहुत दिनोंसे पुछना चाह रहा था। 

१. क्या आप विद्वास करते हे कि भावी स्वराज्यमें वर्मा हिन्दुत्तानफा 
साथी समुचित झूपसे बन सकता है था आप समझते हूँ कि वर्माको एक 
अलग ही राष्ट्र होना चाहिए? (चूंकि इस सवालपर खुद वर्मा निवासियोंमे 
ही मतभेद है, इसलिए शायद आपका विचार उनका और हिन्दुस्तानियों दोनोंका 
ही मार्यदर्शन कर सके। ) 

२. कया देशके पिछले कई दौरोंमें आप कभी वर्मा गये हें? अगर 
नहीं गये तो कया भविष्यमें वर्मा जानेका इरादा रखते है और फद जानेका 
विचार है? 

३. दया आप इसे ठीक नहीं मानते कि लंकाकों हमारे भावी स्व॒राज्यमें 
भारतोय संघ सरकारके साथ रहना चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान और बर्माके 
सम्बन्धोंकी बनित्वत हिन्दुस्तान और लंकाके जातीय, भाषा-सम्बन्धी और धामिक 
सम्बन्ध अधिक फरीबी हूँ -- लेकिन यह ध्यान जरूर रहे कि लंकानिवासी संधर्मे 
रहनेको राजी हों (और उतका राजो होना बहुत सम्भव जान पड़ता है ) 

४. क्‍या आप समझते हूं कि वर्मामें हिन्दुस्तानी भाषाका फोई अच्छा 
जाता प्रचार है हालांकि कई साले (१९०८से) वर्मा एक फांग्रेसी भान्त रहा 
हैं। या यह फि दर्मा-निवासियोंकों हिन्दुस्तानी स्वीकार्य होगी? 

५ हूंका और हूंका-निवासियोंके विधयमें आपका इसी प्रइनपर या 
विचार है? 

शायद मेरे जैसे आदमीफे छिए, जो न तो सुद कभी वर्मा या रूफा गया 
है, भौर न ही जो वहांसे फोई निजो सम्बन्ध रखनेका दावा फर सदतता है, ऐसे 


१. देधिए “राष्यमापा”, १०-२-१९२७। 
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सवार पूछनेसे, आपको आइचय हो सकता है, सगर इन सवालोंमें मेरी रुचि 
बतौर एक विश्ववप्रेमीके है। में आपको भी वैसा ही विश्ववप्रेसो मानता हें । 
पर से आशा करता हूं कि अपनी सुविधाके अनुसार आप शीघ्रसे-शीजक्र इन 
सवालोंका जवाब देंगे, खासतौरपर इसलिए कि में जानता हूँ बहुतसे वर्मी 
या लंकावासी और उसी प्रकार हिन्दुस्तानी भी इस प्रदनमें बहुत दिलचस्पी 
रखते हैं और आपकी राय जाननेको उत्सुक हे। 


में बर्मा गया हूँ और इस देशको काफी अच्छी तरह जानता हूँ और पत्रलेखकके 
प्रइतोंका उत्तर भरोसेके साथ दे सकता हूँ। लंकाके विषयमें में वही वात नहीं कह 
सकता । इच्छा होते हुए भी अभी में वहाँ नहीं जा सका हूँ। मेरे मत्तमें इस वात 
पर कोई शक नही है कि बर्मा स्वराज्यमें हिन्दुस्तानका एक हिस्सा नही बन सकता। 
ब्रिटिश भारत एक कृत्रिम शब्दावली है, जो हमें अपने ऊपर विदेशी यानी ब्रिटिग 
आधिपत्यकी याद दिलाती रहती है और हमें गुलाम वनाये रखनेवालोंकी इच्छापर 
ही हमारी सरहदोंका विस्तार अथवा संकोचन किया जाता है। भारत तो एक पूर्ण 
सुसंगठित इकाईं होगा, जिसमें वे ही रहेंगे जो उसके स्वतन्त्र नागरिक वनकर रहना 
चाहेंगे! इसलिए स्वतंत्र भारतकी अपनी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक सीमाएँ 
होंगी। अतएव स्वतन्त्र भारत जाति और संस्कृतिर्में भिन्नता स्वीकार करेगा और वह 
जहाँ बमियोंकी ओर मित्रता और सहायताका हाथ बढायेगा, वहाँ उनके पूर्ण स्वातन्त्यके 
अधिकारको' भान्यता भी देगा तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने और बनाये रखनेंमें अपनी 
शक्ति-भर उसे सहायता भी देगा। इसलिए अब यह कहना बेकार ही है कि मेरी 
योजनामें बमियोंको हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीखनेका कोई आह्वान नहीं है। जो छोग 
हिन्दुस्तानकी सच्ची सरहदके भीतर हैँ, उनसे में आशा करता हूँ कि वे हिन्दुस्तानी 
सीख छें, क्योंकि वे एक ही देशके बच्चे हैं, एक समान संस्कृतिके उत्तराधिकारी हें, 
कई और हितों और समान विचारों द्वारा आपसमें बंधे हैं और उनकी भ्रान्तीय भाषाओं 
में बहुत-से शब्द एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैं। गा 

श्रीलंकाके विषयमें में इतने ही विश्वाससे नहीं बोल सकता। यद्यपि ; 
और हमारी संस्कृति एक है, और वहाँके अधिकांश निवासी दक्षिण भारतके है, वो 
भी लंकाका अपना एक अछग ही अस्तित्व है और चूँकि मेरी कल्पनाके हिन्दुस्तानको 
साम्राज्यकी अभिलाषा नहीं है, में उसे बिलकुल अलहूग एक स्वतनत्र देश देखकर ह्द 
सन्‍्तुष्ठ रहेंगा, लेकिन अगर खुद लंकानिवासी ही बिलकुल स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दुस्तान# 
मिलनेकी इच्छा प्रकट करें, तो मुझे लंकाको स्वतन्त्र भारतका एक अंग बना लेनेंमे 
संकोच नहीं होगा। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१५२. पत्र: मसा डी० सरेयाको 


शनिवार, फाल्गुन सुदी ९ [१२ मार्च, १९२७ | 
चि० भमा', 
तुम्हारी तवीयतके कुछ खराब होनेका समाचार सुनकर दुःख हुआ। लेकिन 
तुम्हे अब पृज्य बंगा वहनकी सेवाकी अपेक्षा नही रखनी चाहिए। उनका चित्त परमार्यमें 
छगा हुआ है; उन्हें अपनेको उसीमें अपित करनेकी सुविधा देना तुम्हारा घर्में है। 
में चाहता हें कि तुम उन्हें ज्ञानपूर्वक और प्रसन्न मनसे मुबंतत कर दो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डबच्ल्यू० २८१८ ) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरेया 
१५३. एक सन्देश 
सावरमती 


१३ मार्च, १९२७ 
सत्य ही ईश्वर हैं। और सत्यको पानेका मार्ग अहिसा है। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इम्मो्टल महात्मा 


१५४. बाँचों, विचारों और 'रोओ 


निम्न छेखका' यह शीर्षक मेने जान-बूम्कर दिया है। लेखपर लेखकका नाम 
नहीं है, लेकिन 'ढेढका गुरु” गली-गछोमें तो नही मिल सकता। इस कारण 'ढेड़ोंके ' 
इस अभिमानी गुरु नें अपना नाम गुप्त रखनेका ढोंग करके हमसे मानों व्यजना- 
पूर्वक यही कहा है फि ढेंढ़ोंके सेवक भछे कई हों; छेकिन 'ढेंढका गुरु” तो एक 
ठवकर बापा ही है। लेख लम्बा जरूर है; परन्तु इस कारण पाठक ऊ्ें नही। 


१. माफ़ी नृध्यु १९२७ में एुईं थी। 

२, गंगादइन वैयकी पुत्री। 

३. ऐस पट्टी नर्री दिया जा रहा ईे। पद “हेद्वोंका शुरु! हस्त उपनामसे लिखा गया था और इसमें 
गुजातके गावेफि अख्रपोंडी समसागोंदी चर्चा की गई यी। 
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यदि पाठकोंकों हरिजनोंसे जरा भी सहानुभूति होगी तो वे इसे पढ़ता आरम्भ करनेके 
बाद समाप्त किये बिना छोड़ ही न सकेंगे। इस लेखकी प्रत्येक पंक्तिसे दछितोंके 
प्रति छेखकका प्रेम टपकता है। यदि हम उनके इस प्रेमकी कुछ बूंदे भी ग्रहण करके 
अपने हृदयको आदर होने देंगे तो दछितोंका तथा हमारा दोनोंका ही दुःख दूर हो 
जायेगा । 


[ गृजरातीसे | 
तवजीवन, १३-२३-१९२७ 
१५५. पतन्न : सीराबहनको 
[१४ मार्च, १९२७] 
चि० मीरा, 


मुझे तुम्हारे सब पत्र मिल गये हे। आश्रमवासकी मेरी थोड़ी-सी अवधिका यह 
अन्तिम दिन है। हम जल्दी ही मिलेंगे, इसलिए तुम्हें रूम्वा स्तेह-पत्र लिखनेकी कोई 
जरूरत नही है। तुम्हें अपनी खोई हुईं सेहत फिर हासिल कर लेनी चाहिए। तुम्हें 
वहाँ बहुत कदु अनुभव हुए हैं और तुम हिन्दीमें बहुत कम प्रगति कर सकी हो, इसके 
बावजूद मुझे तुम्हारे वहाँ जानेका दुःख नही है। 

मेरा १९ तारीखसे पहले वहाँ" पहुँचना असम्भव है, क्योंकि में एक दलित वर्ग 
सम्मेलनसे १७ तारीखको ही निवृत्त हो सकूंगा। अगर में सम्मेलनकी तारीखें बदल 
सकता, तो आश्रममें खुशीसे एक दिन कम ठहरता। मगर उसकी कल्पना ही नहीं 
की जा सकती थी। अब मेने सुझाया है कि अगर हरिद्वारके छोगोंकों खादी प्रदर्शनीका 
उद्घाटन करानेके लिये कोई दूसरा व्यक्ति न मिले तो वे उसका उद्घाटन वा था 
महादेवसे' करा ले। 

मुझे पूरी उम्मीद है कि कलकत्तेसे चरखा आ गया होगा। 

क्या मेने तुम्हें बताया कि मेरा वजन ५ पौड और बढ़ गया है? जिस दिन 
में यहाँ पहुँचा, उस दिन मेरा वजन छगभग १०८ पौड था। यह बहुत अच्छी बात 
है। आज शामको मेरा वजन फिर लिया जायेगा। 

सस्नेह, 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०९) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१. धापूज लेटर्स दु भोराते। 
२. थुरुकुल काँगढ़ो | 


१५६. पत्र: क्षितीशचन्द्र दासग्ुप्तको 


दुबारा नहीं पढ़ा े 
१४ माचे, १९२७ 
प्रिय क्षितीश बाबू, 
मुझे कितनी लुशी हुई है। आपके निर्णयका हादिक अनुमोदन करते हुए आपको 
आज तार भेजा है। परन्तु आपको अपने स्वास्थ्यका ध्यान अवव्य रखना है और 
सोदपुरमें नालियों आदिका ठीक-ठीक प्रवन्ध करके उसे स्वास्थ्यप्रद जगह बनाना है। 
कृपया मुझे पत्र लिखते रहियेगा। क्या आपने भीराबाईको गुरुकुछ काँगड़ी, विजनीरके 
प्तेपर एक सफरी चरखा भेज दिया है? मेने बहुत दिन हुए उसके लिए लिखा था। 
यदि अभीतक न भेजा हो तो अब बी० प्री० पी० द्वारा तुरन्त भेज दीजिये। 
मेरा कार्यक्रम इस प्रकार है: 
१९-२१ तक गुरुकुछ काँगड़ी, जिला बिजनौर 
२३ लेवनंम रोड, गामदेवी, वम्बई 
२५-२६ कोल्हापुर 
२७-४ अप्रैल कर्नाटक, मुख्य मुकाम वेलूगाँव 
५-१२ मद्रास 
१२-२७ मैसूर राज्य 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधो 


अंग्रेजी (जी० एन० ८०३१) की फोटो-नकलसे | 


१५७. पत्र : सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


[ १४ मार्चे, १९२७ था उसके पव्चात |! 
प्रिय सतीज्ष बाबू, 
क्षितीक्ष वाबूके निर्णयसे कितनी जुणी हुई है। मेने उन्हे अपने अनुमोदनका तार 
भेज दिया है और सोदपुरमें दीमार न पड़नेकी चेतावनी भी दे दी है। 
मु्े सुशी है कि तारिणीकी तबीयत नुघर रही है। 
हेमप्रभादेवी और वच्चेकी तवीयत कैसी है? मुर्मे चैन उसी दिन आयेगा जिस 
दिन आप सचमुच यह छलिसत सकेंगे कि अब आप प्व ठीक है। 


१, देखिए पिछछा शी | 
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में कमीशनके वारेमें पता छूगाऊँगा। 
आप सबको सस्नेह, 


हृदयसे आपका, 
बापू 
| कार्यक्रम |! 


अग्रेजी (जी० एन० १६३२ ) की फोटो-नकलसे। 


१५८. पतन्न : सीराबहनको 


१५ मार्च, १९२७ 
चि० मीरा, 


तुम्हारे दो पत्र मिले। शायद कल एक और मिल्ते। देखता हूँ कि सेठी भी 
तुम्हें निराश करता रहा है। 

पत्र यह सूचित करनेके लिए लिख रहा हूँ कि श्रीमती राय जो पत्र चाहती 
हैं, सो तुम उन्हें भेज दो। उनका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। तुम उन्हें जानती हो। 
वे एक दिनके लिए आश्रम आई थी। वे सुप्रसिद्ध डा० रायकी पत्नी तथा एक विख्यात 
संस्कृत विद्वानकी पुत्री हे। वे स्वयं भी संस्कृतकी विदुषी हें। वाकी सब तुम्हें उनके 
पत्रसें पता चल ही जायेगा। सीधे उन्हें ही पत्र लिख देना। यदि चाहों तो जबतक 
हम मिल नही छेते, तवतक रुक भी सकती हो! 


बापू 


अंग्रेजी (सी० ड्ब्ल्यू० ५२१०) से || 
सौजन्य : मीरावहन 


१०९. पतन्न: जी० ए० नदेसनको 
१५ मार्च, १९२७ 
प्रिय भित्र, हे 
मद्ासमें रहते हुए यात्राके दौरान आपका अतिथि वननेमें मुझे हादिक प्रसन्नता 
होगी। परन्तु मैने अपने आपको राजगोपालाचारीके हाथों सौप दिया है। आप उनसे 
बात करके जो प्रवन्ध करना चाहें, कर सकते हे। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (जी० एन० १२३५) की फोटो-नकलसे | 
१, देखिए पिछला शीषेक। 


१६०. पत्र: सगनलाल गांधीको 


मंगलवार [ १५ मार्च, १९२७ | 
चि० भगनलाल, 
यह में जगलसे लिख रहा हूँ! भुझे तीन घंटोंकी जरूरत थी; इमलिए उतनी 
देरके लिए मौन रखा हैं। इसके सायका पत्र पढ़ना तथा तकलीके बदलेमें उसे कताई- 
वाला निवन्ब तो भेज ही देना। तकुआ वहाँ आ गया है; कृष्णदास जानता है। उम्र 
विपयमे उसे विवरण भेजना। यदि तकुआ अच्छा हो तो हम ले ले और उसे उसकी 
उचित कीमत दें। यदि अच्छा न हो तो हमें उसे खरीदना नहीं चाहिए, छेकिन उसवेः 
दोप बताने चाहिए और मार्गदर्गन करना चाहिए। वह आदमी अच्छा हैं। यदि 
तुम्हें ऐसे पत्र भेजना उचित न हो तो मुझे लिखना। तुम्हारे ऊपर कामका जो बोझ 
है उसे देखकर मुझे डर लगता है। इसलिए जिस कामसे तुम्हें बचाया जा सकता 
हो, उस कामसे मे तुम्हें वचाना चाहता हूँ। 


वापूके आश्षीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६०) से। 
सोजन्य : राधावहन चौधरी 


१६१. पतन्न: हरिभाऊ उपाध्यायकों 


भद्ी 
[१५ मार्च, १९२७] 
भाई हरिभाउ, 
तुमारा खत मीला है। तुमारी द्वारीरिक स्थितिके हालती मुझको मीलते हिं 
रहते हे। अब छूट गये। अच्छा हुआ। यदि भवित पूरी न आ जाय तो भरतपुर 
जाना मोकुफ करना वही अच्छा है। 
घनव्यामदासजीका खत उनकी निम्चालमताका सूचक है। इसके साथ रखता हूं। 
जानकीवहनकी तथियत अब कैसी है? 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (सरी० डब्ल्यू० ६१४२) से। 
सौजन्य : घनवथ्यामदास विड़ला 


३, पह पथ मगवछाल गांपीको १६-३-१९२७ को प्राप्त हुमा था। 
२. गांधीजी इस तारीखको मढ़ी, माण्यवी ताल्लका, जिला सुरतमें ये। देखिए अगला शीरपक। 


१६२. भाषण: साण्डवी ताल्लकेमें 


१५ मां, १९२७ 


जवसे मेने इस ताल्लुकेमें प्रवेश किया है तभीसे मेरे मनमें तरह-तरहके विचार 
उठते रहे हैं। आपसे परिहास करके में अपने दुःखको भूल जाता हूँ किन्तु इस तरह 
परिहासका सहारा लेना भी तो मेरे दुःखकी ही निशानी है। एक दिन था जबकि 
सूरत जिलेपर न केवल पूरे गुजरातको बल्कि हिन्दुस्तान-भरको अभिमान था, तथा 
स्व॒राज्यके आन्दोलनमें आथिक सहायता, सिपाहगरी, शिक्षा और हरिजन-सेवाकी दृष्टिसे 
सूरत जिलेका हिस्सा सबसे अधिक माता जाता था। दोनों जिछोके बीच आपसमें 
मधुर स्पर्दा चछा करती थी, जिसमें बारडोलीने तो गजब ही ढा दिया था। उस 
मघुर प्रतिस्पर्द्धकी याद आती ही रहती है। वारडोली दुनिया-भरमें प्रसिद्ध हो गया 
था। कहाँ तो वे दिन थे और कहाँ आजका दिन? यदि हम आज वारडोली जायें 
तो इनीगिनी सफेद टोपियाँ और [उनमें भी] अन्त्यज इने गिने नजर आते हें। 
ऐसी स्थितिमें सरभणकी करुण कहानी याद आती है और ऐसा छूगने छगता है कि 
स्वराज्य कंसे मिलेगा ? उस वृक्षके नीचे हमने प्रतिज्ञा ली थी, अड़तालीस व्यक्तियोने 
ईदवरकों साक्षी मानकर वचन दिया था तथा उनके वचनपर विश्वासकर मैने 
वाइसरायको नोटिस दिया था--इन सब वातोंकों कही भुछाया जा सकता है ! 
और अब मुझे यहाँ इस आश्रमके उद्घाटनके लिए आना पड़ा है। इससे हमें यही 
सीखना है कि हमें हार नहीं माननी है, मृत्यु-पर्यन्‍्त अपनी श्रद्धा नहीं खोनी है 
और अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। इसीमें इस आश्रमकी स्थापनाका रहस्य छिपा 
हुआ है। गुजरात प्रान्तीय कमेटीसे पैसा लेकर हमने यह आश्रम खड़ा किया, यह 
कोई गरवंकी बात नही है। यदि आप चाहते है कि यहाँ आश्रमकी स्थापना हो तो 
आपको पैसे देनेमें हिचक होनी ही नहीं चाहिए। आप तो पैसोंकी व्यवस्था करके 
मुझसे कार्यकर्त्ताओंकी माँग करें। प्रान्तीय कमेटीसे पैसे लेकर काम करना, यह तो 
दुर्व्यवस्था अथवा कुव्यवस्था है। मनुष्य यदि मस्तिष्कके रक्तके वलपर ही अपना 
काम चलाना चाहे तो उसका काम नही चलेगा उसे तो कं पूरे शरीरके रक्तपर 
निर्मेर रहना चाहिए। प्रान्तीय कमेटी हमारा मस्तिष्क होनेके वजाय हमारे पर 
वन गईं है और हम अब उसके बलूपर घिसट रहे है। यह तो भोचतीय 
अवस्था है। मम 

अन्य स्थानोंपर जब में राष्ट्रीय शाराओं तथा हरिजनोंकों देखता हूं तो मुझे 
गुजरातकी याद आ जाती है। ऐसा छगता है कि कही गुजरात इस स्पद्धसि हट तो 
नही गया। परनल्तु में ठहरा आज्ञावादी, घोर निराशामें भी आगाकी अमर सर 
दर्शन करनेवा्ला। ऐसी ही आशाकी एक किरण यह छूलछा-छंगड़ा आश्रम हैं, क्यो 
इसको चछानेवाले श्रद्धावान कार्यकर्ता मौजूद हे। मेरी कामना है कि दिनोदिन यह 


भाषण : वेडछीकी रानीपरज परिषदम १७३ 


आश्रम उन्नति करे तथा वारहोली और सुरत जो आज हृतोत्माह और बंद्राल हूँ 
पुनः तेजस्वी बने तथा गुजरात और देशको तेजस्वी बनाये । 

[ गूजरातीसे ] 

नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१६३. पत्न: सगनलरालरू भांधीको 


[१६ मार्च, १९२७ से पृ] 

चि० मगनलाल, 
काकासाहवने एक प्रश्न उठाया है। [उनक्रा कहना है,| कामकाज सम्बन्धी 
कागजात कार्य समितिको देखनेकों मिलने चाहिए, जिससे कि वह मेरे विचारोसे अवगत 
हो सके। यह उचित है। इसलिए में अवसे कामकाज सम्बन्धी पत्र अछूगसे लिखा 
करूँगा, जिससे सब कोई उन्हें पढ़ सकें । इस वार भी मेने तुममें पहले जैसी ही 
अनुदारता देखी है। चूँकि तुम स्वयं इससे अवगत नहीं हो इसलिए यह अनिवार्य है, 
यह में मानता हूँ। उसे दूर करना; प्रयत्व करनेसे वह दृर होगी। भाराकी समितिमें 
तुम्हें भाग छेना ही चाहिए। यदि तुम शिक्षण समितिमें शामिल्ल होना चाहते हो तो 
वैसा कर सकते हो। मानापमानका खयाल न करना। विशेष तुम्हारा पत्र आनेपर। 
रामचनद्धके क्रोयका निराकरण करना। लिप्ट-सम्बन्धी कठिनाइयोकों ज्यादा अच्छी 

तरहसे समझना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६१) से। 
सीजन्य : राघावहन चौधरी 


१६४. भाषण: वेड़छीकी रानोपरज परिषदरमें* 


१६ मार्च, १९२७ 

आभार प्रदर्शनकी, विनयकी भाषाका क्या उपयोग है? यदि सम्भव हो तब तो 

में अपना सारा समय दलित जातियोके बीचमें ही विताऊं। जन्मसे मे बवैच्य हूं 
और जबसे मेंनें आपको जाना है तबसे चुनता आ रहा हैं कि 'काछीपरज ' काली 


१. मगनलाल द्वारा दी गई आप्तिरी तारीखके भाधारपर। 

२, भाषण प्रारम्भ करनेके पहले गांधीनीने कष्टा था, लिन्दोंने खादी पदननेकी प्रदिता की है, अपने 
हाथ उठायें। सबने ध्वाथ उठा दिवे। फिर कक्ष, जिन्होंने शराब ने छुनेकी प्रतिशा की है, अपने दाय 
उठाप। सबने द्ाथ उक्त दिये। उन्होंने फिर कहा कि किन्दोंने अपनी प्रतिताएँ निभाह हैं, अपने दाथ 
उठाये; इसपर भी सबने द्ाथ उठाये मोर अन्तर्मे उन्होंने कहा कि अब थे अपने हाथ उठापें जिन्होंने अपनी 
प्रतिषाएँ तोड़ी है -- इसपर एक भी हाथ ऊपर नी उठा। 


१७४ संम्पूण गांधी वॉइमय॑ 


है। बनियों और पारसियोंके कारण ही तो उन्हें यह [तिरस्कार 
है। लेकिन व्यवसायकी' दृष्टिसे पारसी भी वनिये बे | उन्होने ऐअ हक 
और व्यापारके बछपर ही संसार भरमें नाम कमाया है। में जानता हें कि वणिकके 
बिना संसार नहीं चछ सकता, पर यह तो शामरूू भट्ट द्वारा वणित सच्चे वणिकके 
बिना । लेकिन आज तो ऐसे अनेक वणिक्‌ है जो सदा एक रुपयेके दो बनामेके विचारमे 
लीन रहते हे और पैसेके लिए स्त्री, माता, पिता और आत्माको वेचनेंके लिए भी तैयार 
हो जाते हैँ। मेरा मन चाहता है कि उनसे दर भागकर में आपके बीच आकर रहने 
लगूँ। नहीं रहता तो केवछ इस मोहके कारण कि शायद वाहर रहकर में थोड़ी बहुत 
सेवा कर सकता हूँ, अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता हूँ। परल्तु में नही रहता तो 
भी मुझे इतना आश्वासन तो है ही कि मेरे साथी आपके वीच रहते हे। 

कौन काछा है, कौन गोरा है? हम सभी एक ही स्याहीके बने चित्र हे । 
परमात्माकी एक ही कलरूम है। ईश्वर अकूग-अछकूग ककृूम छेकर नहीं लिखता। 
जंगलमे सिंह और सिहनी रहते हे। आप भाई-बहन भी उनकी तरह बने, जिससे कोई 
आपको लूट न सके, कोई सता न सके, कोई अपवित्र न कर सके? “रानीपरज ' 
यानी जंगलूवासी। जंगलमें वही घूम सकता है जो ऋषि हो या छुटेरा हो; या 
फिर सिहादि हिंसक पशु घूम सकते हें। आप न हिंसक पश्नु हे न लुठेरे। तो आपको 
ऋषि बनना है। शहरोंकी दुर्गन्धपुूर्ण नालियों, शरावकी दुकानों, सूरतके भोजन-प्रिय 
निवासियोंकी तीत्र भन्धवाली साग्र-सब्जियों और सेव-भजियासे आप दूर है और दूर 
ही रहें। आप सचमुच जंगलूवासी बनें तो मेरे जैसे दुबले, निर्वेह आपके पास रक्षण 
माँगने आयेंगे। आज हम शहरवासी खानेके लिए ही जी रहे हे। इसलिए आप हमें 
जीनेके लिए खानेकी कला सिखाइये। आप जंगलोंमें वेदोच्चार कीजिए, जंयलोंकों 
पवित्र बनाइये, हिंसक पशुओंको वहाँसे वाहर निकालिए या उन्हें वासुदेवमय जगतका 
साक्षात्कार कराके रामनामके भन्त्रसे वशर्में कर डालिये। 

अंतमें में बहनोंसे इतना ही कहूँगा कि आपने खादी पहनना शुरू कर दिया 
है, यह बहुत अच्छा किया। अब आप इन भद्दे गहनोंको भी छोड़ दें जो आपके 
नाक-कान आदिको कुरूप बना देते हे, जिनमें मेल जमा होता रहता है और जो 
गुलामीके तमगे हें ।' 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१. भंतिम भनुच्छेद यंग इंडिया, २४-३-१९२७से लिया गया है। 


१६५- अध्यक्ष महोदयका दान 


श्रीयुत विटूठटलभाई पटेल और मेरे बीच हुए निम्नलिसित पत्र-व्यवहार्म जो 
समाचार है उसके आनन्दसे पाठकोंको अबतक वचित रुखनेका मुझे खेद है। 


पत्र चौथा ' 


२० अकबर रोड, नई दिल्‍ली 
ड्ु सा, १९२७ 
प्रिय महात्माजी, 
जैसा कि आपको पहलेसे ही विदित है, मेने पहलेकी ही तरह आपको 
अपने वेतनमें से प्रतिमास, गत अप्रेलमें' आपको लिखें अपने पत्रमें उल्लिखित 
उद्देश्यकी पुतिके लिए, उतनी रकम भेजनेंका मिशर्चय किया है जितनो मे 
समझता हूं कि प्रति मास में सुविधाके साथ बचा सकूंगा। विधानसभाके अध्यक्षके 
अपने पूरे कार्यकालमें बराबर मेरा इरादा यथासम्भव यही क्रम जारी रखनेफा 
है। 
फरवरीके अन्ततक ऐसी जो भी बचत हो सकी है, वह अर्थात्‌ २०००) 
चेक द्वारा साथमें भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
वि० ज्ञष० पटेल 


इस समाचारका प्रकाशन [कुछ देरके लिए] रोक रखनेकी इच्छा श्रीयुत 
विट्ठलमभाई पटेलने व्यक्त की थी, इसीलिए रोक रखा था। चुनावोके वाकी रहते इसे 
प्रकाशित करनेमें उन्हें कुछ संकोच-सा मारझूम हुआ। चुनावीके समाप्त हो जानेके वाद 
भी उनकी रजामन्दी पिछले हफ्तेतक नहीं पा सका। अगर इसका प्रकाशन सारदवे- 
जनिक हितकी दृष्टिसि जरूरी न होता तो में स्वयं उनके इस सकोचको बढावा ही 
देता। में जानता हूँ कि विद्ठलभाई चाहते हैँ कि लोग उनके हारा प्रस्तुत उदाहरणोंकी 
नकल करे। अगर किसी-न-किसी कारणसे, हिन्दुस्तानकी स्थितिको देखते हुए अपेक्षाकृत 
वेहिसाव ऊँची-ऊंची तनख्वाह लेते रहनेका लोग आग्रह करे, तो उन तनत्वाहोंमें से 
समुचित पर्याप्त अंश किसी सार्वजनिक हितके लिए निकाल कर अलग रख दिया 
जाना चाहिए। में जानता हूँ कि ऐसे कितने वड़ी तनझ्वाहं पानेवाले व्यक्ति है जो 
अपनी आमदनी निजी ऐशोआराममें नहीं खर्च करते, वल्कि सार्वजनिक हितोके कार्यमें 


१. यद चौथा पत्र दे। पएछे तीन पत्र पा नहीं दिये जा रो एे। तीप्तरे प्रके शिए देखिए 
पण्ड ३१, एछ २०२-०४॥ 
२. वास्तवमें मई १॥ पद दस पत्र व्यवदारका पएछा पत्र ऐै; देखिए खण्ड ३०, परिशिष्ट १। 


१७६ सम्पूर्ण गांवी बाइमय 


लगाते हूँ। मगर वे अपनी इस रकमको अपनी ही मर्जीके मुताबिक ढंगसे [ सार्वजनिक 
हिंतमें | छगाते हे। विद्ठछभाई ऐसी रकमोंका एक विशेष कोष खोलना चाहते 
हैं, जिसकी व्यवस्था जाने माने प्रतिष्ठित छोगोंके हाथमें हो। अगर इत्ध हि कप 
हासिल करना है तो न्यासियोंका निकाय पूरी तरहसे राष्ट्रीय होना चाहिए और उसमें 
यथासम्भव उतने दलोंके प्रतिनिधि होने चाहिए जितने कि एक सामान्य निकायमें हो 
सकते हों। इसलिए जिन लोगोंको यह योजना पसन्द हो, उनसे मेरा निवेदन हैकि 
इसपर अपनी आलछोचनाएँ और सुझाव भेजें। कोपकी सारी जिम्मेदारी लेनेकी या केवल 
उन्हीं कार्मोंमें जिनके छिए मेने जीवन समपित किया हुआ है, कोपका उपयोग करनेको 
मेरी कतई इच्छा नहीं है। में जानता हैं कि विटृठछमाईके इस महान उपहारका 
उद्देश्य अच्छी तरह पूरा करनेका उपाय यही होगा कि में अधिकेसे-अधिक ऐसे छोगोंका 
सहयोग माँगूँ जो सहायता करनेको तैयार हों। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१६६- नहीं और हाँ 


कामरेंड सकलातवालामें गजवकी तत्परता है। उन्तकी दिली ईमानदारी त्ञाफ 
झलकती है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े त्याग किये हैँ। यरीबोंके प्रति उनके प्रेमके सभी 
कायल हैं! इसलिए मेरे नाम उनकी उत्साहपूर्ण जुली चिट्ठीयर' मेने उतनी 
ग़म्भीरतासे विचार किया है जितनी गम्भीरतासे ऐसे सच्चे देशभक्त और विव्वप्रेमीके 
पत्रपर करना उचित है। अगर मुझे दिली ईमानदारीके जवावमें ईमानदारीका 
व्यवहार करना है, या आचरणमें अपने सिद्धान्तके अनुरूप जाचरण करना है तो उनकी 
चिट्ठीके जवाबर्मे हाँ, कहनेकी छाख ल्वाहिण होते हुए भी मुझे “नहीं! ही कहना 
होगा। लेकिन में जवाब हाँ” भी कह सकता हूँ। परन्तु अपने ढंगसे ही कह सकता 
हैँ। उनकी शर्तोपर में उनसे सहयोग करलूँ--उनकी इस अत्यन्त बछवती इच्छाके 
पीछे यह भी छत निहित है कि में 'हाँ” तो तभी कह जब उनकी दलील मेरे 
और बुद्धिको पूरी तरहसे सनन्‍्तोष दे सके। सच्चे विश्वासके फलत्वरूप नही ' कहना, 
उस हाँ से छाख्र दर्ज अच्छा और बड़ी वात है, जो किसीको महज चुश कलेके 
लिए कहा जाये और जो केवल झंझटोंसे बचनेके लिए कहा जाये, वह तो और 
भी बुरी वात है। हर 

उनके साथ हादिक सहयोग करनेकी पूरी ल्वाहिंग रखते हुए भी में इस दिद्या 


किक कुल्पित 


अपना रास्ता बन्द देखता हूँ। उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैँ, वे कपोल-कल्प 
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१. सकलातवालाकी “महात्मा गांवीके नाम खुली चिट्ठी” बम्बईमें ८ मार्च, १९२७ को प्रकाद्ित 
हुईं थी। यदी चिट्ठी हिन्दुस्तान टाइग्समें १७-३-१९२७ को छपी थी। उत्मेंसे उद्धृत किये संशान 
लिए देखिए परिशिष्ट १। 


नहीं और हाँ १७७ 


है और देन नतश्योंके आधारपर निकाले गये निष्कर्ष निग्चय ही निराधार है। भर 
जहाँ ये तथ्य सच है, वहां मेरी ततारी अवित (मेरी दुष्टिमें) उनके पहूरीले असरको 
दूर करनेमें केन्द्रित है। मुे खेद है, परन्तु हम दोनोंकी स्थितिमें जमीन आसमानका 
अन्तर है। फिर भी हम दोनोमे एक बड़ी चीज समान रूपसे विद्यमान है। हम 
दोनों ही देश और विश्वका हित ही अपना एकमात्र उद्देश्य द्वोनेका दावा रसते है। 
इसलिए इस समय हम लोग भले ही विपरीत दियाओंमें जाते हुए मालूम पड़ते हूं, 
मुझे आशा हैं कि एक दिन हम मिलेंगे जरूर। में वचन देता हूँ कि अपनी भूछ 
गूसते ही में काफी क्षतिपूर्ति करूगा। इस वीचर्में मेरी भूल ही, चूँकि में उसे भूछ 
नही मानता, मेरी ढठाछूका काम देगी और मेरे लिए सान्त्वनाप्रद होगी। 

कामरेंड सकलातवालके विचारोंसे ठीक विपरीत, मेरी यह धारणा नहीं है 
कि आवश्यकताओं और उनकी पृतिके लिए यन्त्र वढाते जानेंसे दुनिया अपने ध्येयकी 
ओर एक पग भी बढ़ रही है। सकलातवाला महोदय आजकलकी आपावबापीपर लट्टू 
हैं। काछ और देणकी टूरी मिटा देने और पाशविक वृत्तियौकों बढ़ानें और उनकी 
तृप्तिकी खात्तिर जमीन आसमानके कुछावे एक कर देनेकी इस विवेकहीन आकाक्षाको 
में पुरी तरहसे नापसन्द करता हूँ। आधुनिक सम्यता यदि इन्ही सब वातोंके समर्थनकों 
अपना लक्ष्य मानती है, और में तो समझता हूँ कि मानती है, तो में उसे ' हैयानियत 
कहता हूँ और साथ ही वर्तमान झासन प्रणाछ्ीको उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप 
कहता हूँ। गरीबोंकी दशा सुधारनेकी उसकी बोजनाकों में अविश्वास की दृष्टिसे 
देखता हूँ, उसके मुद्रा-सुधारमें मुझे धोखा ही नजर आता है, उसकी जरू और स्थल 
सेनापर भी में यकीन नहीं करता। इस सरकारनें सम्यताके नामपर भौर खुद 
अपनी हिफाजतके नामपर जनताका खून बराबर चूसा है, छोगोंकों गुलाम वनाया 
है, शक्तिशाली व्यक्तियोंको दौलत और पदकी रिब्वत्तें दी हे और अपने निरकुश 
कायदे कानूनोंके नीचे उन स्वतन्त्रता प्रेमी देशभवक्‍तोंको कुचछ डालनेकी कोशिश की 
है, जिन्हे खुशामदसे या धनसे खरीदा नहीं जा सकता था। अगर मेरे हाथमें सत्ता 
होती तो इस झासन-पद्धतिकों में आज ही नष्ट कर देता। अगर मुझे विश्वास हो 
जाता कि अत्यन्त भीपण अस्त्रों द्वारा इस शासन प्रणालोकों समाप्त किया जा सकता 
है, तो भीषण अस्त्रोंको भी इस्तेमाल करता। में उन अस्प्रोंका प्रयोग केवल इसलिए 
नही कर रहा हूँ कि यद्यपि उनके प्रयोगोंसे वर्तमान प्रशासकोंका अन्त तो जरूर हो 
जायेगा, छेकिन जासनकी वही पद्धति चिरस्थायी वन जायेगी। जो छोग बुराइयोके 
बदले बुरी वातोंके करनेवाले छोगोंका नाथ करना चाहते है, वे खुद उन वुरी वातोके 
शिकार वन जाते हूँ। और उन छोगोसे भी खराब वन जाते है, जिन्हे उन्होंने इस 
गलत विम्वासमें मारा था कि आदमियोंके साथ-साथ उनकी बुरी नीतिका भी अन्त 
हो जाता है। वे पापके मूल कारणको नही पहचानते। ह 

१९२० के आन्दीलनकी रूपरेखा वैसी बनाई गई थी कि यह सिद्ध किया जाये 
के हम आत्मा-विहीन भ्ात्नन-पद्धतिका सुधार हिंसाके जरिये और इस तरह चुद 
आत्मा-विहीन बनकर नहीं कर सकते। उसे सुवारनेका केवल एक ही रास्ता था, 


इ३-०१२ 


१७८ संस्पृर्ण गांधी वॉइमय॑ 


32005 8 ९68 उसके साथ सहयोग करे, और 

कि न रे ए की जानेवाली उस हर कोशिमके 
जवावर्भ हम जोरसे “नही ” कहते रहें । 

उस आन्दोलनको अपर जरूर लगा है, लेकिन वह मरा नही है। मेने जो 
वायदा किया था वह शर्तेके साथ किया था। शर्तें मामूली और आसान थी। मगर उस 
आन्दोलनके प्रमुख कार्यकर्ताओंके लिए वे बहुत ही सख्त सावित हुईं । 

जिसे कामरेड सकलातवाला, मेरी भूल और असफलता मानते हे उसे में अपनी 
शक्ति और दृढ़ विश्वासकी अभिव्यक्ति मानता हूँ । हो सकता है कि वह भेरी भूछ हो; 
लेकिन जवतक इसके सच हीनेमें मेरा विश्वास है तवतक मेरी भूल ही मुझे अडिग 
वनाये रहेगी, जैसे कि अभी वनाये हुए है। वारंडोलीमें अपने कदम वापस लेना में बहुत 
ही वुद्धिमानीका काम और देशकी परम सेवा समझता हूँ। उस फैसलेकी वजहसे 
सरकारकी ताकत घटी ही है। अगर में चौरीचौराके वाद भी उसकी भर्तोको, जिन्हें 
वाइसरायके नाम मेरी अन्तिम चेतावनी माना गया था, पाछन करनेपर ही जोर देता 
रहता तो सरकार फिर अपने खोये हुए मो वापस हथिया लेती। 

मेरे बन्यु” यह कहनेमें भूछ करते हे कि दक्षिण आफ्रिकाका आन्दोलन 
असफल रहा। यदि वह असफल रहा है तो निश्चय ही मेरा सारा जीवन असफल ही 
माना जाना चाहिए | और उनका मुझे अपने दलमें शरीक होनेके लिए आमन्त्रित 
करना भी वेमतरलूवकी वात समझना चाहिए। मेरे जीवनके मिश्नतका श्रीगणेश्न 
दक्षिण आफ्रिकाने ही कराया था। गत भमहायुद्धके दिनोंम अपने तत्कालीन विश्वासोके 
अनुसार मेंने अपने आपको तथा अपने साथियोंकों घायलोंकी सेवा करनेवाछोंकी 
हैसियतसे जो सरकारके हवाले कर दिया था, अपने उस कामको भी में भूछ नहीं 
मानता । 

ये प्रख्यात संसद सदस्य महोदय उतावलीमें हेँ। ये महाशय तथ्योंका अध्ययन 
करना हेय समझते हे। में उन्हें बतछा दूँ कि खादी आन्दोलन उतारपर नही है। 
गत वर्ष १९२० के कामकी अपेक्षा कमसे-कम बीस गुना काम जरूर हुआ। आज 
खादी-कार्यसे १५०० गाँवोंमें कमसे-कम ५० हजार कतैयोंको लाभ हो रहा है और इसके 
अलावा बुनकरों, रंगरेजों, छीपियों, घोवियों और दर्जियोंको भी काम मिल रहा है। 

श्री सकछातवाला पूछते हैँ कि खद्टदरका उद्देश्य क्‍या है। इसका उद्देग्य है 
सादगी, आडम्वर नहीं। गरीबोंके जरीरोंपर यह खूब खिलता है, वड़ेसे-वड़े धनी और 
कला-म्रेमी स्त्री-पुरुषोंके शरीरोंको सुझ्ोभित करने छायक भी वन सकता है, जैसा कि 
वह पहले वना ही करता था। खट्दर पुरातत कलाकौशलको पुनरज्जीवित करता हं। 
यह सभी प्रकारके यन्त्रोंको नष्ट नहीं करना चाहता मगर उनके प्रयोगपर नियन्त्रण 
और उनकी वेहिसाब वढ़ोतरीकी रोकथाम जरूर चाहता है। यह यन्त्रोंको इस्तेमाल 
करता है, गरीबसे-यरीवकों उसीके झोंपड़ेमें बैठे-बैठे राहत पहुँचानेके लिए। चरवा 
खुद एक बहुत ही सुन्दर यन्त्र है। 


१. देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३१७-२० । 
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सहर गरीबोंकों घनिकोंके बस्थनसे मुक्त करता है, वह वर्गों और आम छोगंके 
बीच एक भसैतिक और आवध्यात्मिक सम्बन्ध स्वापित करता है। वह अमीरों द्वादा 
गरीबोंसे लिये गये घनका कुंछ अंग उन्हें वापस दिलाता है। 

सहुर किसी भी गृह-उद्योगकी जगह नहीं हंठडपता; वरनु इसके विपरीत 
दिन-व-दिन ऐसा माना जा रहा है कि खहुर दूसरे गृह-उद्योगोंका केन्द्र बनता जा 
रहा है। विधवाओंके उजड़े घरोंमें खहर आयशाकी एक किरण पहुँचाता है। 

परन्तु वहु विववा यदि और अधिक कमा सकती है तो यह उसे वैसा करनेसे 
रोकता नहीं है। खदहर किसीको कोई बेहतर बन्धा अपनानेसे नही रोकता। जिन 
लोगोंको किसी धन्धेकी जरूरत है उन्हें यह सम्मान्य धन्धा देता है। यह राप्ट्रके 
साली समयका सदुपयोग करता है। हमारे मान्य कामरेड साहब उतर लोगोके कामका 
गवेके साथ जिक्र करते हैँ, जो अधिक आमदनीके धन्धोंको सुलभ करते हे। उनको यह 
जान लेना चाहिए कि अपने आप खहरसे यही काम हो जाता है। यदि इससे गरीबों 
को कुछ आने मिलेंगे, तो कुछ अन्य छोगोंको भी रुपये मिल्ले बिना रह नहीं सकते। जो 
लोग गहरोमें अपना काम शुरू करते हे, वे काम तो अच्छा करते है किन्तु इस मसलेकों 
किसी बड़े पैमानेपर हल नहीं कर पाते। खद्दर तो इस मसलेकी तहतक पहुँचता 
है और इसलिए इसमें अन्य वातोंका समावेश छाजिमी तौरसे हो ही जाता है। 

मगर इस अथीर साम्यवादीके समूचे पत्रमें शहरोंका ही जिक्र है और इसलिए 
उनका पत्र उस भारतकी और उन भारतीय परिस्थितियोंकी उपेक्षा करता है, जो 
भारतके ७ छात्र गाँवोंमें देखनेको मिल सकती हैं। आजके मुट्ठी-भर भहर, बविला- 
जरूरतकी वढती हैँ और इस समय तो वे देहातोका जीवन-रवत चूस छेनेके निश्चय 
उद्देश्यकी पूत्ति ही कर रहे है। ख़हरका काम तो शोपणकी इस प्रक्रियाकों सुधारने 
और, वर्तेमान शोपण-व्यवस्थाको पलट देनेंका एक प्रयास है। शहर और उनके उद्धत 
दलाल ग्राम्यजीवन और ग्रामीणोकी स्वतन्त्रताके लिए एक निरन्तर खतरा हें। 

खहरमें संगठन करनेकी शक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि पहले इसके कामका 
संगठन करना होता है और उसका समृचे हिन्दुस्तानपर असर पड़ता है। खहर अगर 
भाकाशसे वरसता तो यह वडी भारी बविपत्ति होती। लेकिन, चूँकि खादी छासो भूसे 
भरनेवाले लोगों और हजारों मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुषोके स्वेच्छापूर्वक किए गये सहयोगसे 
ही तैयार की जा सकती हैं, इसलिए इसकी सफलताका अर्थ है शान्तिमय ढंगसे 
ऐसा एक सर्वोत्तम समठन, जितने सर्वोत्तम संगठनकी कल्पना की जा सकती है। 
अगर साना पकानेकी क्रियाका भी पुनरुद्धार करना होता और उसमें भी इसी तरहके 
संगठनकी जरूरत होती, तो में उसके छिए भी उसी सूबीका दावा करता, जो सहरके 
लिए कर रहा हूं। 

मेरे साम्यवादी कामरेद महोदय जमशेदपुरके मजदूरोंफे बीच किये मेरे काममें 
इसलिए दोप निकालते हूँ कि जमगेदपुरमें मेने ठाठाफी ओरसे नहीं किन्तु मजदूरोंकी 
ओरसे भानपत्र स्वीड़र किया था। मुझे छूगता है कि उनके मनमें भेरे वामकों 
नापसन्द करनेड कारण स्व० श्री रतन टाठाफ़ा अध्यक्षपदपर आसीन होना था; जो 


१८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भी हो इस सम्मानसे कप में अपना सिर नीचा हुआ कदापि नही मानता। मुझे थी टाटा 
दयालू और सौजन्यपूर्ण मालिक मालूम हुए। में समझता हूँ कि कर्मचारियोकी सभी 
प्राथंनाएँ उन्होंने सहज ही स्वीकार कर छी और मुझे बादमें यह मालूम हुआ 
कि उस समझौतेका पालन भी ठीकसे किया जा रहा है। में अपने कामके लिए 
धनिकों और गरीबोंसे भी दान माँगता और छेता रहता हूँ। धनी छोग जुझ्नौसे मुझे 
दान देते हैं। यह कोई व्यक्तिगत विजयकी वात नहीं है। यह अहिसाकी विजय है, 
जिसका मे ही, अपूर्ण रीतिसे ही क्‍यों न हो, प्रतिनिधित्व करनेकी कोमिश करता हूं, 
फिर यह प्रतिनिधित्व में कितने ही अपर्याप्तरूपसे क्यों न करता होऊं। मेरे लिए बह 
स्थायी रूपसे व्यक्तिगत सनन्‍्तोषकी बात है कि सामान्यतया मुझपर उन छोगोंका भी 
प्रेम और विश्वास कायम रहता है, जिनके सिद्धान्तों गौर नीतियोंका मे विरोब करता 
हूँ। दक्षिण आफ़रिकाके छोगोंने खुद मुझपर विश्वास किया और मेरे प्रति मैत्री वरती। 
ब्विटिश नीति और ब्रिटिश सरकारकी' निन्‍्दा करते रहनेके बावजूद भी हजारों अंग्रेज 
स्त्री-पुरुषोंका स्नेह मुझे मिल रहा है और में आधुनिक भौतिक सम्यताको बेहिसाव 
निन्‍दा करता रहता हूँ, फिर भी मेरे यूरोपीय और अमेरिकी मित्रोंका दायरा वरावर 
बढ़ता ही जा रहा है। यह भी अहिंसाकी ही विजय है। 

अन्तमें, शहरोंमें काम करनेवाले मजददृस्‍वर्गंकी वात छे छें। इसके विषयमें कोई 
गलतफहमी नहीं रह जानी चाहिए | में संगठनका विरीबी नहीं, में मजदू रोके संगठनके 
विरुद्ध नहीं हूँ, मगर में इसे भी हर कामकी तरह हिन्दुस्तानी ढंगपर, या आप 
चाहें तो यह भी कह सकते हैँ कि अपने ढंगपर करना चाहता हैं। और मे ऐसा कर 
भी रहा हूँ। हिन्दुस्तानी मजदूर इसे स्वभावसे ही जानता है। में पूजीपतियोंको 
भजदूरोंका शत्रु नहीं भातता। मेरा विचार है कि वे मजदूरोंके साथ हिल-मिलकर 
चुल जरूर सकते हैं। दक्षिण आफरिका, चम्पारन या अहमदाबादमें मेने मजदूरोंका जो 
संगठन किया था, वह पूँजीपतियोंके प्रति किसी वैरभावसे नहीं किया था। हर मामलेमे 
जहाँ और जितना विरोध करना जरूरी समझा गया, पुरी सफलतासे किया गया। मेरा 
आदर्श है घनका वरावर बँटवारा, परतु जहाँतक में समझ सकता हूँ यह होनेवाली 
बात नही है। इसलिए में धनके न्यायपूर्ण समुचित बँटवारेका प्रयत्न करता हूँ । इस बादर्ख 
स्थितिको में खहरके जरिये प्राप्त करनेकी कोशिश करता हूँ। और चूंकि इस उद्देश्यकी 
पूर्तित सवश्य ही इंरछेंड द्वारा हिन्दुस्तानकी झोषण-नीति निष्याण हो जायेगी, इसलिए 
खदरके प्रचारका यह भी प्रयोजन है कि हिन्दुस्तान और इंग्लेडके सम्बन्ध निस्‍्वा्थ हो 
जायें। इसलिए, इस आर्थमें खद्दर स्वराज्यकी प्राप्तिमें सहायक माना जा सकता है। 

' भहात्मा ' सम्बोधनको तो मुझे उसके होलपर ही छोड़ देना होंगा। असहयोगी 
होते हुए भी में खुशीसे किसी ऐसे कानूनका समर्थन करूँगा, जिससे मु महात्मा 
कहना, या मेरे पैर छूता जुर्म करार दिया जा सके। जहाँ में आप ही वह कादूल 
चला सकता हूँ, यावी आश्रममें वहाँ यह जुर्म ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


१६७. पत्र: स्यूरियल्ल लस्टरकों 


(दौरेपर ) 
सत्माग्रहाश्रम, सावरमती ' 
१७ मार्च, १९२७ 
प्रिय बहन, 

मुझे आपके पत्र नियमित रूपसे मिलते रहते हे। आपने मुझसे पूछा है कि 
भारतपर पूर्ण मद्यनिपेषके विपयमें उदासीन होनेका जो आरोप छगाया जाता है, 
उसके विपयरमों आप अपने सहयोगियोंके कठोर प्रण्नोंका उत्तर कैसे दें ? क्योंकि अपनी 
यात्राके दौरान मेरे पास आपका पता नहीं था, इसलिए में आपको पत्र नहीं लिख 
सका। परनल्तु मेंने यंग इंडिया में आपके पत्रपर आधारित एक अग्रलेख' लिखा 
था। आया है आपने उसे देखा होगा, उसमें आपका अपेक्षित जवाब दिया था। 
यदि आप कुछ और जानना चाहें तो कृपया मुझे लिखें। 

मुझे प्रसन्नता है कि तारिणी सिन्हा आपकी सहायता कर रहे है। 

मुझे आपके उस पत्रकी प्रतीक्षा है जिसमें आप इंडिया ऑफिसमें हुए 
अपने अनुभवोका ब्यौरा देनेवाली हे। मुझे पूरा विश्वास हैँ कि अपने आपको इस 
कार्यके लिए तैयार करनेकी दृष्टिसि आप जो कदम उठा रही है, वे उपयुक्त और 
जछहरी है। वे ही कदम आपको अपने सामने प्रस्तुत संघर्षका सामना करने योग्य 
ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हें। 

“ऑन्जवेर ' के संवाददाताके साथ हुई आपकी भेंटका विवरण मेने पढ़ा है। 
वह एक भारतीय देनिक पत्रमें उद्धत किया गया था। निग्चय ही यदि वह भेंट 
आपने न दी होती तो ज्यादा अच्छा होता; इस विपयमें मे आपसे सहमत हूँ। परन्तु 
यदि संवाददात्तानें आपके कथनकों ठीकसे उद्धत किया है, लेकिन उसने साथ ही अपने 
भ्रमपूर्ण अनुमान भी दे दिये हे, तो उससे क्‍या फर्क पड़ता है? यदि हम दूसरों 
द्वारा गलत समझे जानेंकी सम्भावनासे हर कदमपर डरते ही रहें तो यह एक 
दारुण स्थिति न होगी ! 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 
अंग्रेजी (जी० एन० ६५६५) की फोटो-नकलसे | 


१, स्थावी पता । 
२. देखिर ” पप्ा भारत मंथनिषेषवादों है? ”, ३-३-१९२७। 


१६८० भाषण : गुरुकुल् काँगड़ीके दीक्षान्त समारोहमें 


१९ भाच, १९२७ 


आज तो जी चाहता है कि साबू वास्वाणीकी तरह में भी आपको प्रणाम करके 
वैठ जाऊँ। पर मनृष्य दूसरेकी हर वातका अनुकरण नहीं कर सकता। फिर अनुकरण 
भी स्वाभाविक होना चाहिए। इसीलिए मुझे आपसे जो कहना है वह कहता हूँ। 

स्वामीजीकी* मृत्यु हुई ही नहीं है। वह तो तव होगी जब हम उनकी सच्ची 
देहको नष्ट कर डालें। सच तो यह है कि हमारे प्रयत्नोंसे भी उनकी देहका नाथ 
नही हो सकता। जवतक गुरुकुल कायम है, जवतक एक भी स्नातक गुरुकुछकी सेवा 
कर रहा है, तबतक स्वामीजी जीवित ही हें। क््वामीजीके घरीरका अन्त त्तो किसी 
दिन होता ही। पर गुरुकुछ स्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उन्होंने अपनी सारी 
शक्ति इस काममें छगा दी थीं। इस गुरुकुछकी स्थापनाके लिए उन्होंने सर्वाधिक 
तपश्चर्या की । आपने सत्यकी प्रतिज्ञा छी हैं। यदि आप इस प्रतिज्ञाका पालन करें 
तो संसारमें कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो गुरुकुछकों मिटा सके। 

यदि हम इस गुरुकुलकों चिरस्थायी वनाना चाहते हैं वो आवश्यकता इस वातकी 
है कि हमने स्वामीजीके जीवनमें जिस वीरता, जिस ब्रह्मचर्य, जिस संकल्प और जिस 
क्षमाशीरूताके दर्शन किये उनका विकास हम अपने जीवनमें भी करें। ब्रह्मचर्यका 
पारम तथा वीय्येका संचय -- यही वीरताके लक्षण हैं! इनके द्वारा आप धर्म और 
देशकी पूरी-पूरी रक्षा कर सकते हें। में जानता हूँ कि यह कार्य कठिन है। मेरे पास 
आपके यहाँसे वहुतसे विद्याथियोंके पत्र आते है। कोई मेरी स्तुति करता है; कोई 
गाली देता है। स्तुतिका तो कुछ उपयोग ही नहीं है। उसका मुझपर कोई असर 
नहीं होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़कर गाछी देंते हैँ तव मुझे उनके विपयमें चिन्ता 
होती है। क्योंकि क्रोधसे वीयेंका नाग होता है। स्वामीजीके सामने मेने ब्रह्मचर्यक्ी 
अपनी व्याख्या रखी थी और वे मुझसे सहमत थे। किसी स्त्रीका वासनायुक्त झर्ये 
न करें, ब्रह्मचयंका अर्थ इतना ही नही है; यह तो बह्मचर्यका केवल आस्म्म है । 
परन्तु क्षमाकी पराकाष्ठा ब्रह्मचर्यका लक्षण है। पिछले वर्ष जब स्वामीजी टंकायसे 
लौटते हुए मुझे मिलने आये थे उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि हिन्दू धर्मकी 
रक्षा नीतिसे ही शक्‍्य है। यदि आप वैदिक आचार और विचारकी रक्षा करना 
चाहते हे तो आपको यह वात याद रखनी चाहिए कि आपको ढेरों रुपया मिल सकता 
है, पर यदि यहाँ नीति और ब्रह्मचयंका आधार न रहा तो आपका यह गुरुकुछ 


मिट॒टीमें मिल जायेगा। यह भूमि तो जड़ है-- इसकी बात्मा आप लोग है। यदि 


२५ स्वामी श्रद्धान॑न्द ध् 


भाषण : हरिद्वारमें १८३ 


आप अपना आत्मवरू सो बैंठेंगे और “उदर निमित्तं बहुकृत वेश. ” जैसे बनेंगे तो 
आपकी सारी शिक्षा निरर्थंक होगी। 
आज में आपके सामने चरखे और सादीकी बात करने नहीं आया हूँ। ब्रह्मचर्य, 
वीरता और क्षमापाछन आपका पहला काम है। इसे भूछेगे तो स्वामीजीका कार्य 
कायम नही रहेगा। रणीदकी गोली स्वामीजीका वया विगाड़ सकी? वे तो इस 
गोलीसे अमर हो गये। 
स्वामीजीका दूसरा कार्य अछुतोद्धार था। खादीकी वकालत मारवीयजीने जिन 
बब्दोंमें की थी उस तरह में नहीं कर सकता, पर इतना जखझूर कह्/ँगा कि यदि 
हमारे मनमें सदा गरीबों और अछूतोंका विचार हो तो आप खादीसे अछग नहीं 
रह सकते। वीयकी रक्षाके लिए कोई अमलो काम करना हो तो इसके लिए खादीसे 
बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। खादीके कार्यके साथ में स्वामीजीका नाम नहीं 
जोड़ना चाहता, क्‍योंकि वह स्वामीजीका प्रवान कार्य नहीं था। पर इतना अवश्य 
कहूेंगा कि आप स्नातक विदेशी वस्त्रोंसे अपने आपको सुशोभित करनेका विचार न 
करे। गरीबों और अछुतोकी रक्षाके लिए सिर्फ खादी ही धारण करें। ईव्वर आप 
सबके ब्रह्मच्की, सत्यकी ओर प्रतिनाओंकी रक्षा करे, गुरुकुछका कल्याण करे, और 
स्वामीजीकी प्रत्येक शुभ प्रवृत्तिको चालू रखे। 
[गुनरातीसे] 
नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१६९. भाषण: हरिद्वारसें 


१५९ माच, १९२७ 


यदि में आर्यसमाजकी आलोचना करता हूँ तो उसकी भप्रभंसा भी करता हूँ। 
जो हादिक प्रशंसा करता है उसे आलोचना करनेका अधिकार भी है। ब्रिटिण साम्नाज्यकी 
स्थापनाके वाद शिक्षित वर्गका जनताके साथ कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा। 
आयंसमाजने इस सम्बन्धकों पुन.स्थापित किया है; ऐसी मेरी मान्यता है। 

आज यहाँ जो दुश्य दिखाई दे रहा है, वह भायद ही कही और देखनेकों 
मिलेगा। में आपका थोड़ानबहुत अनुकरण करता हूँ। पर मुझे वाल्टियोंमे पैसा नही 
मिलता। म॑ तो रूमालोंमें पैसा इकट्ठा करता हूँ। मुझे तो पैसे मिलते हूँ और आपको 
रुपये मिलते हं। सभी पजाबी धनी नहीं हें; कुछ गरीब भी है। पर आपका दिल 
उदार है। में आर्यसमाजकी आलोचना करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप ज्नगट़ा 
करनेवाले छोग है। पर आज में आपका ही काम करने यहां आया हूँ। क्योंकि में 
मानता हूँ हि गुरुकुलकी मार्फत हिन्दुस्तानकी सेवा हो रही है। आपकी आलोचना 


१. झंरराचाये झूस चर्पट्मंजरीसे। 
२. गांधीज़ीने पद भाषण श्रद्धानन्द स्मारक कोप़े लिए की गईं अपीस्के उमर्थनमें दिपा था। 


(८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते हुए भी में आपके त्यागकों वहीं समझता, तो वात नहीं है। आपमें त्यागका 
गृण तो अवश्य है, पर इतने ही त्यागसे आप सन्तुष्ट न हों। आपको जितना त्याग करता 
चाहिए उसके मुकावलेमें आजका त्याग कुछ भी नहीं। फिर भी में आपके त्यागी 
प्रशंता करता हूँ, क्योंकि दूसरोंगें तो आपके जितनी त्याग-शक्ति भी नहीं है। 
में आपकी जो प्रशंसा कर रहा हूँ, उससे आप फूछ न जायें। आपने जो दिया 

है उससे आप यहू ते मान लें कि आपने जितना दे सकते थे उतना दे दिया। दावका 
अर्थ ही है ज्यादासे-ज्यादा देता। जिस संस्थाके लिए श्रद्धांनन्दजीते अपने सर्वस्थक्ा 
त्याग कर दिया उस एउंस्थाके लिए आप जितना दे सकें उतना बन दें। गुरुकुछकी 
शिक्षाका दूसरा कोई फूछ ने भी मि्ले तो भी उसने संस्कृतके अध्ययतकों शिक्षा 
स्थायी स्थान तो प्रदान किया ही है। यह क्या कोई मामूढी वात है। जब भी में 
देखता हूँ कि कोई पंजावी देवनागरी छिपि पढ़ रहा है, में उससे तुरुत यह अनुगाव 
ढ़गा छेता हूँ कि उसने गुरुकुछमें शिक्षा पाई होगी। दोष किस संस्थामें वहीं हूँ! 
परन्तु इन दोषोंके बावजूद गृइकुने काफ़ी सेवा की है। आप इस गुरुकुछकी प्ेवा 
करें, इसे जीवित रखें। श्रद्धातन्दजी कहते थे कि इस संस्थाके लिए तपर्चर्या और 
वृह्मचर्य ही मेरा दात है। आप यही आश्वासन दें कि श्रद्धातदजीकी उंस्थाकों जीवत 
रखनेके लिए आप जितना दान दे सकेंगे उतना देंगे। 

[पुरा] 

नवजीवंस, २७-३-१९२७ 


१७०, सत्याग्रह सप्ताह 


६ अप्रैल अब नजदीक आ रही है। में मानता हैँ कि उस समय प्रत्मेक स्थानपर 
. खादी बेचनेक्े प्रयटत किये जायेंगे। अहमदाबादके रीची रोडपर स्थित खादी भण्डखे 
उत्त अवधिमें भाव कम करनेक़ी सुचना भेजी है। में उसकी ओर अहमदावादके 
नागरिकोंका थ्यान आकध्ित करता हूँ: 
में उम्मीद रखता हूँ कि बहुतसें वागरिक खादी सरीदेंगे। स्मरणीय हैं कि यह 

रियायत केवल ६ अपैलसे १३ अग्रैठतक दी जायेगी। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१, यों नहीं दी जा री है। 


१७१. भाषण : हरिद्वारकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषदसें" 
२० मात्र, १९२७ 
संस्कृतका अध्ययन करता प्रत्येक भारतीय विद्यार्थीका कर्तव्य हैँ। हिन्दुओका तो 
है ही, मुसलमानोंका भी है। क्योकि आखिर उनके पृर्वंज भी राम और हृष्ण ही 
थे। और अपने इन पूर्वजोंको जाननेके लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। किन्नु 
मुसऊमानोंके साथ सम्बन्ध बनाये रसनेके लिए उनकी भाषा जानना हिन्दुओंका भी 
कर्तव्य है। आज हम एक-दूसरेकी भापासे दूर भागते हूँ, क्योंकि हमारी बुद्धि नप्ट 
हो गई है। जो संस्था एक-दूसरेके प्रति मनमें हेप और भय रखनेकी शिक्षा दें, 
निश्चित मानिये कि वह राष्ट्रीय सस्था कंदापि नहीं है। 
गांधोजोने कहा फि राष्ट्रीय संस्थाओंकों हिन्दू-मुस्लिम एकताक्ते संदेशवाहफ 
तंयार करने चाहिए। जो संस्याएँ धर्मान्ध, कट्टर हिन्दू या मुसलमान तेयार करतो हूं 
वे नप्ट कर देने योग्य है। शक्षणिक संल्याओंंका उद्देश्य व्यकव्तियोको धर्मान्ध बनाना 
नहीं है। मुझे विश्वास है कि निराशाका कोई कारण नहीं हैं और अब भी यदि 
आत्मावलम्बी और आत्मत्यागी शिक्षक मिल सके तो हमारा उद्देष्य सफल हो 
सकता है।' 
| गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१७२. पर्ची: चन्द त्यागीकों 


मोनवार, २१ मारे, १९२७ 
श्री चन्द त्यागी, 
आपके साथ में रात्रीको बाते करना चाहता था परंतु आप नही थे। दस बजने 
पर मेने मौन ले लिया। 
आपकी क्‍या इच्छा है? यदि आप यहां निश्चित है और थांत है तो जिन 
चीजोको आप मानते है उसका प्रचार करे और उस द्वारा देशकी सेवा करे। 
ह.। 
जाप जब दिल चाहे आश्रममें जा सकते हो इस समय मेरा तो वहाँ रहना 
नही होता है। इसलिये में नहिं जानता आप बहां जाना चाहिये या नहिं। 
१. गांधीजोने यद भाषण झुम्कुछ कॉँगड़ीके तज्नावधानमें हुईं परिषद्के मधत्पदसे दिशा था। 


२, यद अनुच्छेद लीडर, २३-३-१९२७ से लिया गया है । 
३५ साथन-सूधके अनुस्तार। 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
मुझको भी जब चाहे लीख सकते है। 


मूल (सी० डब्ल्यू० ४२७६) से। 
सौजन्य : चन्द त्यागी 


१७३. पत्र: समा डी० सरेयाको 


हरिद्वार 
फाल्गुन बदी ३, १९८३ [२१ मार्च, १९२७] 
चि० भमा, 
तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुईं। तुमने यदि क्रोध किये बिना और 
धर्म जानकर गंगाबहनको मुक्ति दी है तब तो तुम्हारा यह कदम निस्सन्देह बहुत 
अच्छा है ओर इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा मन सुस्थिर हो गया होगा। 
यदि हमारा कोई प्रियजन अपना मन ईदुवरमसें लगाये और समस्त जगतको अपना 
कुटुम्ब मानकर व्यवहार करे तो इससे हमें आनन्दित होना चाहिए। 
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब आराम होगा। मुझे फिर पत्र लछिखता। स्याहीसे 
साफ-साफ अक्षर लिखनेका अभ्यास करना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८१९) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरैया 
१७४. पत्र: फूलचन्द शाहकों 
दुबार नहीं पढ़ा' 
हुनार नहीं पढ़ न 
फाल्गुन बदी $ १९८३ [२१ मार्च, १९२७॥| 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 


२,००० रुपयों सम्बन्धी आपका पत्र मुझे भेजा गया है। अब मेरे पास एक 
कौड़ी भी नहीं रही। सारी बचत खत्म हो गयी है और इसलिए मुझे फिरसे मिक्षा 
माँगनी होगी। 

इस वार तो मैंने उन्हें लिखा है कि जिस तरह हो सके उस तरह आपको रुपया 
भेज दें। छेकिन इसके बाद काम कैसे चलेगा? 

अब आपको मुझसे बजट पास करवाना होगा। परिषदके चालू ख्चेके लिए जरूरी 
पैसे उगाहनेकी शक्ति आपकमें अर्थात्‌ देवचन्दभाई और आपकमें होनी चाहिए। यदि ऐसा 
नहीं होता तो हम कबतक चला सकेंगे ? 


पत्र : गंयावबहन वैद्यको १८७ 


अन्य सव कार्यालयोंका बजट पहलेसे ही पास होना चाहिए। सायकर अपनी 
आलाका बजट आप नानाभाईकों दिखा लिया करें। वे भालाका निरीक्षण करके 
जितना पैसा पास करें में उतना पैसा इकट्ठा करनेका प्रयतल करूगा। सत्र राष्ट्रीय 
शालाओंको में विद्यापीठके साथ मिला देनेका विचार किया करता हूँ, क्योंकि उनके 
लिए अलगसे पैसा भाँगनेमें अब दिकक्रत होती है। अनेक दान देनेवालोसे खादीके 
लिए तो पैसा ले ही लिया जाता है। मैने परिथदकी वैठकर्में कुछ पैसे इकदठा करनेकी 
उम्मीद की थी छेकिन बैठक हुई नहीं। अब चूंकि परिपदकी बैठक अगस्त तकके 
लिए स्थग्रित हो गई है इसलिए हमें इस सवालपर फिरसे विचार करना पढ़ा। 
इसलिए अब इसके वाद आप जो भी माँग करेंगे उसका बजट मुझसे पहलेसे पास 
करवा लेना। अन्ततः तो [गुजरातकी | सव संस्थाओंको अपने पैरोंपर खड़ा होना 
पड़ेगा, ठीफ वैसे ही जिस तरह सारे भारतवर्पमें है। अयवा हमें शिक्षाके सम्बन्ध 
महागुजरातके लिए कोई खास योजना वनानीं होगी! आप नानाभाईसे मिलकर इन 
सब बातोंपर विचार करें। हमारे पास तीन काम कहे जा सकते हे, खादी, अन्त्यज 
[-सेवा ] और सामान्य राष्ट्रीय शिक्षा! 

मेरे विचारसे तो यह तीनों खादीमें समाहित हे; शिक्षा तो अवश्य समाहित 
है। अन्त्यजोंकी समस्याका अभी पूर्ण समाघान नहीं हो सका है। यह सब साथियोके 
विचारके लिए लिख रहा हूँ। मेरे साथ पत्र-व्यवहार करके जहाँ आवश्यक छगे 
स्पष्टीकरण करा लें। उससे अनेक समस्याएँ सुलझ जायेंगी। 

यह पत्र चि० छगनलाल आपको पढकर भेजेगा, जिससे कि वे सब यह समझ 
सके कि में इस समय कहाँ हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनर्च : ]' 
गुजराती (सी० डवब्ल्यू० २८३३)से। 
सीजन्य ; ग्ारदावहन शाह 
१७५. पन्न : गंगाबहन वंच्यको 
हरिद्वार 


मौनवार [२१ मार्च, १९२७ ] 

चि० गंगावहन, 
तुम्हारा पत्र मिला। में उसे चि० कियोरलारूकों भेज रहा हैं। कियोरलाल 
सत्यनिप्ठ और मुमुक्षु है। उसे जिस विपयमें मन्देह हो उसपर तुम्हे और मु 
पुनविचार करना होगा। अत. तुम्हें और मुझे उसे अपनी बात समझानेका प्रयत्न करना 
होगा, जिससे तुम्हारा कदम उसे बर्म विरुद्ध न जान पड़ें। यदि चि० ममाक़ा पत्र 


१ दौरेके कार्यक्रमके लिए देखिए “पत्र: छक्षित्ौश्नचद्ध दासगुप्तकों ”, १४-३-१९२७ | 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


क्रोधरमें न छिखा गया हो तो उसे अच्छा ही माना जायेगा और यदि तुमने भी 
अपना कदम काफी सोच-समझकर उठाया हो तो सब ठीक ही है तथा उससे ममाको 
भी शान्ति ही मिलेगी। यदि उसे शान्ति न मिले तो यह मान लेना गछत न होगा 
कि उस कदसमें कहीं कोई भूल है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२४)से। 
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य 


१७६. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको 


सोमवार [२१ मार्च, १९२७] 

भाई घनश्यामदासजी, 

आपका पत्र मिल गया है। 

पैसे मील जाने पर चर्खा कार्यकी मदद होंगी। पृ० मालवीजी चर्खाकी ओर 
ज्यादाह आ रहे हे इससे मुझको बड़ा आनन्द होता है। चर्खके लीये मुझकों वहौत 
रूपैये चाहींयेगें? उनकी मदद मीलने पर अधिक घन इकट्ठा हो सकता है। 

भाईजीने और रामेश्वरजीने अंत्यजोके छोये जलादशयोंके निम्ित्त रूपये देनेका 
निश्चय किया है उसका व्यय उनके लिखनेके अनुसार होगा। 

परसराम फटे हुए कागजोंको इकट्ठा करता था उसका मुझे कुछ पता नहीं 
था। उसको मेते इस दोषका दर्शन कराया है। वह आपको लीखेगा। उसका हेतु 
मलीन न था। वह पागलरूसा है। मुझको काम दे सकता है। पू० मालवीजी और 
रविंद्रनाथके साथ कुछ दिनों तक रहना चाहता है। मेने कह दीया है वह स्वतंत्र 
चेष्टा उनकी सेवार्में रहनेकी करे। 

यूरोपमें आरोग्य अच्छा रखनेके लीये इतने मनियमोंका पालन आवश्यक 
समझता हूं। 


१) अपरिचित खोराक न छेता। कि 

२) वे लोग छ सात बार खाते हैं। हम तीन वारेसे ज्यादा न खाय। बीचमें 
चौकोलैट इृ० खानेकी बुरी टेव न रखे। की 

३) रात्रीकों १ बजे तक भी खा छेते है। हम रात्रीकों ८ वजेके वाद न 
खाय। किसी जगह पर जाने पर चाह इ० लेनेके छीये हम मजबूर होते है ऐसा 
माना जाता है। ऐसा कुछ नहिं है। 

४) नित्य कमसे कम ६ मईल पैदल घूमनेका अभ्यास रखना अत्यावश्यक है। 
प्रात:कालमे और रात्रिको दोनों समय घूमना चाहीये। 


१. यात्राके कार्यक्रके आधारपर। 
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५) हृदके बाहर कपड़े पहननेकी आवश्यकता ने मानी जाय। वहस्थ यही हे 
की शरीरकों ठठी न छगे। धूमनेसे ठडी चली जाती है। 

६) इंग्रेजी कपड़े पहननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

७) यूरोपके गरीब छोगोंका परीचय करनेकी कौथीण की जाय। इस परीचयके 
लछोगे बहौत काम पैदल करना आवश्यक है। जब समय है तव पंदल ही जाना 
अच्छा है। 

८) यूरोपमें गये तो कुछ न कुछ करना ही है ऐसा कभी न सोचा जाय। 
स्वच्छ प्रयत्तोंसे और निश्चिन्ततासे जो वन पड़ें बहू कीया जाये। 

९) मेरे ख्यातसे तो आपके जानेका एक परिणाम अवव्य आ सकता है। शरीर 
वद्सनसम बनाया जायें। यह बात बन सकती है। 

१०) ईव्वर आपको मानसिक व्यभिचारसे बचा लछे। बहोत कम हिंदी इस 
दोपसे वचते हें। चहाका रहनसहन यद्यपि उन लोगोंके छीये स्वाभाविक है हमारे छीये 
मद्यपानसा बन जाता है। 

११) 'गीताजी' और ' रामायणका ” अभ्यास हो तो हरगीज न छोड़ा जाय। 
यदि नही है तो अब रखा जाये। 

आपने इतनी सूक्ष्म सूचनाकी तो आशा नहिं रखी होगी। मेने दी है क्योकी 
आप सब भाइयोंकी सज्जनता पर मेरा विश्वास है। आप जैसे जो थोड़े घनिकोमे 
वनके साथ नम्नता और सज्जनता है उनकी नम्नता और सज्जनतामें में बहोत वृद्धि 
चाहता हु। और उस बस्तुका देश कार्यके लीये उपयोग करना चाहता हु। श्र प्रति 
शादयका सिद्धान्तको में मानता नहिं हुं। इसछीये जिस जगह मृदुता, सत्य, अहिंसा 
ईं०का थोड़ा-सा भी दर्शन कराता हुं तो सूम जैसे घनका सग्रह करता है ठीक इसी 
तरह में ऐसे गुणोंका संग्रह करनेकी चेष्टा कर आनंदित होता हुं। 

और पूछना हैँ तो पूछोगे। 


२३-२४ मुंबई 
२५-२६ कोलापुर 
२७-४ अप्रैल बेलगाव 
५-१२ मद्रास 
आपका, 
मोहनदास 
[पुनश्च : | 


इस पत्रकी पहोंच भेजीयो। 


मूल (सी० डव्ल्यू० ६१४६) से। 
सौजन्य : घनव्यामंदास विडला 


१७७. प्रदनोंके उत्तर 


[२१ भार्च, १९२७] 
हा बा :] क्या आपको वर्तमान राजनेतिक गुरामीका वातावरण असह्य नहीं 

[ उत्तर: | लगता है। 

२. यदि एंसा है तो क्या आप स्वयं व्यक्तिगत रूपसे उससे छटकारा पाने और 
राजनंतिक स्वतस्त्रता प्राप्त करनके लिए तंयार हैं या नहीं? 

तैयार हूँ। 

“आपके तैयार होने “का अर्थ यदि यह लगाया जाये कि आपने दो 
आध्यात्मिक यूणों, आत्मबल और स्वातन्व्य प्रेमकोी अवाप्ति की है, तो क्या आपको 
कोई एंतराज होगा? 

आप ऐसा मान सकते हैं। 

४. क्या “ स्वतन्त्रता प्राप्त करमकी तेयारी” का यही अर्थ नहीं है कि 
भारतोयों हारा भी उसप्रकी प्राप्तिके लिए उन्हीं सब गणों और शक्तिकी अवाप्ति को 
जाये जो आपने क्रमशः प्राप्त कर छी हैें। 

इसका यही अर्थ है। 

है क्या ऐसे गुणोंको प्राप्त करनेके लिए बौद्धिक और चेतिक प्रशिक्षण आवब्यक 
नहीं है 


६. यदि ऐसा है, तो सारे राष्ट्रकों प्रश्चिक्षित करनेके कौनसे साधन हे? और 
इसके लिए कितना समय लगेगा? 

कताई। 

७. क्‍या जनताके मनमें राजवेतिक गुलामीके प्रति पुरी-पुरी अदचि उत्पन्न कर 
देना परमावश्यक नहीं है? 

है। 

८. यदि ऐसा है तो आपकी रायमें ३० फरोड़ भारतीयोमेंसे आज कितने प्रतिश्षत 
लोगोंके मनमें यह भावव! विद्यमान है? 

अनुमान लगाना कठिन है। 

९. जनताकों गुलामीका एहसास हो, क्या इसके लिए यह जरुरी नहीं है 
कि उसे सातभूमिके बीते हुए सुनहरे विनोंका ज्ञान हो और वह वतमान दुःखहूा 
परिस्थितियोंके प्रति सच्ची बेचेनीका अनुभव करें! 

है। 

१. देखिए अगला शीर्षक। 


प्रशनोंके उत्तर॑ १९१ 


१०. पंया इंस ज्ञानके बिना या इस बंचेनोफका अनुभव हुए बिना जनतामें 
आत्मबलका विकास किया जा सकता है? 

कठिन है। 

११. क्या आत्मबरूकों तथा हर प्रकारकी पीड़ाको शान्ति और निर्भयताके 
साथ सहन फरनेकी धाक्तिको अपनमें सन्निविष् फरना हौ आपके आध्यात्मिक फार्य- 
करापका मुख्य आधारस्तम्भ हैँ या नहीं? 

हाँ, कुछ हृदतक। 

१२- जनताकों दासकोंसे सत्ता छोननेके लिए अपने आत्मवरूफा उपयोग फहाँ, 
किन परित्थितियोंमें और किस प्रकार करना है? 

सारे देशमें अहिसापूर्ण असहयोगके द्वारा। 

१३. सविनय अवज्ञा और सरकारकों कर देनेसे इनकार करना, इन दो 
उद्देघयोंको पूरा करनेके लिए लोगोंमं किस प्रकारकी बौद्धिक, नैतिक और शारौरिक 
तंयारीकी जरूरत है? 

हाथ कताई उन्हें भहिसा और आत्मनिर्भेरता दोनोंकी शिक्षा देती है। 

१४. यदि हम अपनी तेथारीको पुर्ण अथति सोलह आने मानना चाहें, तो 
आपकी रायमें आपके अनुधायियों या सामान्य जनतामें स्वतन्त्रता प्राप्तिकि लिए कितने 
आने तेयारीका होना जरूरी है। 

आठ आने एक पाई। 

१५. कया आज जनता इस प्रकार तेयार है? यदि नहीं तो आपकी रायमें 
उसे तयार करनेमें कितना समय लगेगा? 

अभी तैयार नहीं है। भविष्यवाणी नही कर सकता। 

१६. इस देशके कितने प्रतिशत छोग जानते हे कि भारतमें महात्मा गांधी 
सरीखा एक अनोखा व्यक्तित्व भी है? 

मुझे इसका कुछ अन्दाज नही है। 

१७. यदि यह मान लिया जाये कि हजारमें से १ व्यक्ति इसे जानता है तो 
आपकी रायमें एक लाखमें से कितने लोग महात्माजीके स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों और 
कार्यवाहियोंके विषयमें जानते होंगे? 

मुझे जाननेवाले १,००० छोगोंमें से एक ऐसा जाननेवारा होगा। 

१८. ऐसा रूगता है फि विचारों और कार्यवाहियोंके सम्वन्धर्में इस प्रकारकी 
जानकारी फतई नहीं है। यदि इस अज्ञानको दूर करना है, तो कितनी देरतक ऐसा 
करते रहना होगा? 

जितनी देरतक जरूरी हो। 

१९. क्‍या आप कह सकते हूँ कि यदि हिन्दुओं गौर मुसलूमानोंमें एकता न भी 
हो, लेकिन यदि दोनों जातियोंके छोगोंको राजनेतिक गुरामोके कष्ट असहाय लगें और 
वे उनसे मुक्त होनेके लिए संघर्ष करें अथवा दोनों जातियोंके मनमें यह बात भी 
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आ जाये कि स्वतन्त्रताके बिना जीवन मृत्युस्ते बदतर है तो भी स्वराज्य पा सकता 
असम्भव है! 

रे यदि दोनों जातियोंकों ऐसा छग्रे, जैसा कि आप कहते हैं, तो में इसे असम्भव 
नहीं भानता। 

२०. क्‍या आप यह कहेंगे कि असह्य राजनंतिक परिस्थितियोंकी दुःखपुर्ण 
बा दो विभिन्न संस्कृतिके लोगोंको एकताके सूत्र बाँध सकनेकी समय 
नहीं है। 

उसमें यह सामर्थ्यं है। 

३१. मुसलमानोंने हिन्दुओंपर जो धासिक अत्याचार किये थे, वे ही शिवाजीके 
जमानमें स्वतन्त्रता प्राप्त करमेका मुख्य कारण बने। विभिन्न जातियोंके लोग इस 
धामिक अत्याचारोंसे अपने-आपको मुक्त करानेके लिए एक हुए। इतिहासके विद्यार्थी 
इस बातकों जानते हूँ कि सम्र्थ गुद रामदास द्वारा मठोंकी स्थापनासे इस कार्यमें 
बहुत सहायता मिली थी। क्‍या वह सच नहीं है कि आज भी लोग अपने आपको 
राजनेतिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उत्पीड़नसे बचानेके लिए ही स्वतन्त्रता 
चहुते हैं? 

हाँ, वस्तुतः ऐसा ही है। 

२२. चाहे अस्पृथ्यता हर हो या व हो, चाहे हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी आपसी 
फूट दर हो या न हो, फिन्तु यदि इन दोनों बातोंके रहते हुए भी हमारे पास दो 
हजार व्यक्ति ऐसे हों, जिनमें आत्मबल हो और जो आजादीके दीवाने हों, तो 
क्या आपको लगता है कि ऐसे ये आदमी देशकी आजादी हासिल नहीं कर सकते? 

ऐसे दो हजार व्यक्ति फूट और अस्पृश्यताको उखाड़ फ्रेकेंगे और स्वराज्यकी 
स्थापना कर सकेंगें। 

२३. यदि १,४०० अधैनिक अधिकारी भारत जैसे विज्ञाल देशको गुलामीके पाश्षमें 
बाँधकर रख सकते हूँ, तो कया आप सोचते हे कि इन उपर्युक्त गुणोंसे छत दो हजार 
व्यक्ति घारतकों पुनः आजाद नहीं कर सकते ? 

बाईसवें प्रश्नका उत्तर ही इसका उत्तर है 

२४, संक्षेपर्मे बया आपका यह कहना है कि स्वतन्त्रताके विवा जीवनकों असहाय 
मानते हुए गुलामीके प्रति पुरे देशमें केवल दीन अदुचिकी भावना व्याप्त हो 
जानेंसे ही स्वराज्य पा सकना सम्भव नहीं है? 

कोरी भावनासे स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। 

२५. यदि ऐसा हूगे कि उल्लिखित भावनाके बिना कतई काम नहीं चल 
सकता और उसके ह्वारा स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है तो क्‍या खट्टर सम्बन्धी 
आपके भौजूदा भाषणोंसे छोगोंके मनमें यह भावना जयाई जा सकती है? 

खहर सम्बन्धी मेरे भाषण इस भावनाकों शक्ति एवं स्फू्तिमें बदल रहे है। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-४-१९२७ 
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चलती गाड़ीमें 
२१ मार्च, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र इस बीच मेरे पीछे-पीछे घूमता रहा है।,चूँकि आपने अपने प्रश्नों 
पर काफी मेहनत की है और चूँकि में उनको यंग्र इंडिया में ले ही नहीं सकता, 
में आपको उनके जवाब इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। आप चाहे तो उन्हें प्रकाशित 

कर सकते हैं । 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मिंग्रेजीसे] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-४-१९२७ 


१७९. पत्र: आश्रसकी बहनोंकों 
मौलवार [२२ मार्च, १९२७] 


बहनो, 

इस बारकी जुदाई ज्यादा भारी पड़ी, क्योंकि मुझे वहुत-सी बातें करने और 
विचारोंका आदान-प्रदान करनेकी इच्छा थी। मगर हम स्वतन्त्र कहाँ है? ईब्वरके 
हाथोंमें है, वह जैसे नचाता है, नाचते हे। स्वेच्छासे नाचें तो सुख पाते है। अनिच्छासे, 
जबरदस्ती नायें तो दुःख पाते हें। इसलिए यद्यपि मेरे लौभकी तुष्टि नहीं हो पाई 
तथापि में निश्चिन्त हूेँ। उसे जब मिलाना मंजूर होगा तव हमें मिलायेगा। तबतक 
हम पत्रों द्वारा बातचीत करेगे। 

तुमसे अमी इतनी आशा रखता हूँ, उसे पूरी करना: 

१. तुम सव ओटने, घुनने और कातनेंका काम वाकायदा और अच्छी तरह 
सीख लो। इतनी अच्छी तरह सीज़ो कि औरोंकों भी सिखा सकों। 

२. संयुक्त भोजनारूयकी देखरेख करो भौर उसे आदर्ण भोजनालय बनाओ। 
इस काममें तुममें से कोई बहन सदाके लिए रूम जाये, यह में फिलहाल नहीं 


१. बारतोके एक वकील] 
२. देखिए पिछला शोपैक। 
३. मीराबइन के रिवादी आश्रम जानेके उल्झेख से, देखिए अगला शीपक। 


३३-१३ 
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चाहता । मगर चूँकि तुम इस काममें स्वभावतः कुशल हो इसलिए भोजनालयकौ 
सुघड़तासे चलाने और भोजन अच्छा बनानेका वोह तुमपर डालता हेँ। 
ये दो वोझ उचित हैं न? 


बापूके आशीर्वाद 


[ 3नरच : | 
मीराबाई आज रिवाड़ी आश्रम जा रही हूँ, जहाँ जमनाछालूजीकी लड़की है। 


गुजराती (जी० एन० ३६४२) की फोटो-नकलसे। 


१८०. पतन्न : भीराबहनको 


भरतपुरसे आगे गाड़ीमें 
२२ भार, १९२७ 


चि० मीरा, 

आजकी जुदाई दुःखद रही; मेंने देखा कि मेंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया। लेकिन 
फिर भी यह अनिवार्य था। में चाहता हे कि तुम आदर्श नारी बनो। मेरी इच्छा 
है कि तुम अपनी सारी कमियोंकों दूर कर दो। तुम्हें सारा अनावद्यक संकोच त्याग 
देना चाहिए। आश्रम तुम्हारे घरका केच्र है। मगर यदि तुम संयोगवर्ग कही अन्यत्र 
पहुँच जाती हो तो तुम्हारा घर वहीं वव जाना चाहिए। हम जिन छोगोंके सम्पर्कमें 
आते हैं, हमें उनसे अपनी जरूरत इस तरह पूरी करानी चाहिए कि उन्हें हमारा 
भार न मालूम हो। हमें सबके साथ एकताकी भावना रखनी चाहिए। ओर मेने 
यह देखा है कि हम जानें-अनजाने कुछ लिये बिना कभी कुछ नहीं देते। में चाहता 
हूँ कि एक हंदतक संकोच सबमें हो, मगर वह संकोच आत्मसंयमका परिणाम होता 
चाहिए; भावुकताका नहीं। तुम्हारा संकोच भावुकताका परिणाम है। वह दूर होना 
ही चाहिए। मेने सोचा कि में तुम्हारा ध्यान इस तरफ खीचूँ। लेकिन देखता हूँ कि 
मुझे इसके लछिए अभी ठहरना चाहिए था। फिर भी अब तो मेने कह ही दिया। 

घवराहटको तो उतार फेंको। तुम्हें मेरे शरीरसे मोह हरगिज नही होना चाहिए | 
दरीर-रहित आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। और वह उस शरीखद्ढ दुर्वछ 
जीवात्मासे अधिक सबलू है, जिसके साथ झरीरकी सारी मर्यादायें जुड़ी हे। शरीर- 
रहित आत्मा सम्पूर्ण है और उसीकी हमें आवश्यकता है। यह हम अनासक्तिका 
अभ्यास करनेपर ही अनुभव कर सकते है। भव तुम्हें इसे ग्राप्त करनेका श्रयत्त 
करना चाहिए। है हि 

अगर म॑ तुम्हारी जगह होऊे तो इसी तरह अपना विकास करू। मगर तुम्ह 
अपने ही ढंगसे विकास करना चाहिए। इसलिए मेने इस पत्रमें जो-कुछ कहा है, 
उसमें से जो तुम्हारे दिल व दिमागकों न जंचे, तुम उसे छोड़ देना। चाहे कुछ मी 
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हो तुम्हें अपना व्यवितत्व अवब्य कायम रुसना चाहिए। जहां आवन्यक हो, मेरी बात 
तुम्हें नही माननी चाहिए, क्योंकि यह सम्भव है कि तुम्हारे प्रति पूल प्रेम होनेपर 
भी में तुम्हारे बारेमें गलत खयाल बना हूं। मे नहीं चाहता कि तुम यह समयों 
कि मुज़से कभी भूछ हो ही नहीं सकती। 


कार्यक्रम 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[पुनदच : ] 


तुम रुपया और चेक नही ले गईं। वह तुम्हारे पास भेज दिया गया है। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२११)से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१८१. भाषण: सास्ताक्रज, बम्बईमसें' 


२३ भा्चें, १९२७ 
गांधीजीने सभासें अपनी जगहपर बेठे-वेठे ही गुजरातीमें भाषण देना शुरू 
किया, जब कि उनसे हिन्दीमें भाषण देनेका अनुरोध किया गया था, क्योंकि सभामें 
बहुतसे मद्रासी भौर ऐसे अन्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्हें गुजराती नहीं जाती थी। 
गांधीजीने मत लिया और धहुमतको इच्छानुसार गुजरातीमें भाषण देना शुरू किया। 
लेफिन अल्पमतवालोंको उन्होंने विद्यास दिलाया कि उन छोगोंके हफकी उपेक्षा नहीं 
को जायेगी। उन्होंने कहा: 
श्री जे० के० मेहताकों जिस चीजकी आशंका है उसका कारण काफी हृदतक 
सही है। सान्ताक्रजमें छ. साल पहले दी गई! और आज दी गई रकममें जो इतना 
अधिक अन्तर है उसपर अहिंसाको अपना सिद्धान्त माननेवारा कोई व्यक्ति जितनी 
करारी चोट कर सकता है, में आज उतनी करारी चोट करनेवाछा हैँं। श्री मेहताके 
साग्रह आमन्त्रणपर ही में रिवाड़ी, जहाँ जाना पहले तय हो चुका था, जानेके वजाय 
यहाँ आया। आप ज्ञायद जानते हे कि यद्यपि में दाहरोंकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, 
फिर भी आजकल में बहुधा याँवोंमें ज्यादा जाता हूँ, क्योकि भारत अपने मुट्ठीभर 


१. दौरेंके कार्यक्रके लिए देखिए “ पत्र: क्षितीशचन्ध दासगुप्तड़ों “, १४-३-१९२७। 

२. गम्नई उपनंगर जिछा कांग्रेस कमेटीके प्रधान, जपठ्ुखहाल के० मेरता द्वारा दिये गये स्वागत- 
भागणके उत्तरमें । 

३- 8 साल पहले दिये गये ५२,००० रुपपोंकी तुलनामें दत्त समामे गांवीजोफो फेवेड ३,००० 
रुपये दिये गये थे। 
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शहरोंमें नहीं; अपितु अपने गाँवोंमें वास करता है। वहाँ भी ३,००० रुपये 
करना कोई कठिन काम नहीं है। आपको शायद यह जानकर अदवर ख पर 
पिछले दौरेमें महाराष्ट्र और विहारके गाँवोंने सवा-सवा राख रुपया चन्दा दिया था। 
गाँवोंमें भी खादीका खूब तेजीसे और बड़ी दृरतक प्रचार हो रहा है। वावजद 
ऐसी उल्टी-सीघी तमाम फ्रवावाहोंके कि खादीका नामोनिश्ञान मिट गया है; में आँकड़े 
देकर सिद्ध कर सकता हूँ कि १९२० में जब आन्दोकनन आरम्भ ही हुआ था जितनी 
खादी तैयार होती थी, उससे बीस' गुना ज्यादा आज तैयार की जा रही है। १९२६ 
में कमसे-कभ बीस छाखकी खादी तैयार की गई और देदशके १,५०० याँवोंमें रहनेवाली 
कमसे-कम ५०,००० स्त्रियोंकी कताईका काम दिया गया, जिसके लिए उन्हें नौ लाख 
रुपयेसे ज्यादा पारिश्रमिकर्में दिये गये। फिर भी यह स्थिति पूर्णतया सन्‍्तोषजनक 
नहीं है। उससे में सन्तुष्ट नहीं हैं। मेने देखा है कि वम्बई और दूसरे शहरोंमें 
बहुत कम लोग खादी पहनते है। १९२१ में बम्बईकी हालत आजकी हाछतसे विलकुछ 
भिन्न थी। खदरके बारेगें इस ढिलाईके में दो ही कारण सोच सकता हूँ या तो यह 
कि जो छोग पहले खादी पहनते थे, उनकी खादीके सम्बन्धर्में राय अब बदछ गई 
है या फिर यह कि वे १९२१ में ढोंग कर रहे थे। 

यद्यपि असहयोग या हिन्दू-मुस्छिम एकताके विषयमें कुछ कहनेका यह अवसर 
नहीं है, लेकिन मुझे साफ-साफ कह देना चाहिए कि इन दोतों चीजोंमें मेरा पहले 
जैसा ही दृढ़ और अत्यधिक विद्वास है। बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि पहलेसे 
भी ज्यादा हो गया है। यदि में उस तरहका स्वराज्य चाहता हूँ, जिसके हिए में 
पिछले कुछ वर्षोंसे संघर्ष कर रहा हूँ, तो में ऐसा महसूस करनेको विवश्ञ हूँ कि हिन्दू 
मुस्लिम एकता उसके लिए विहायत जरूरी है । परल्तु मानव-प्रकृतिके एक पारसीके 
रूपमें मैने पाया है कि पूरा वातावरण ही बदल गया है! लेकिन खादीके साथ ऐसी 
बात नहीं है; खादी-कार्यका परिणाम निराशाजनक नहीं है। मेने पाया है कि छोग 
उससे ऊबे नही हैं। और इसके लिए हमें समाचारपत्रोंपर निर्भर रहनेकी जरूरत 
नहीं है। सच तो यह है कि समाचारपत्र सिर्फ शहरोंमें ही पढ़े जाते हँ। हरिहास्म 
कोई समाचारपत्र नही है, फिर भी वहाँ आसानीसे दो छाख रुपये जमा हो गये। वह 
स्थान इस बसम्बई जैसा नही है, जो मुझे तो इंग्लेंडकी एक प्रशाखां जेसा लगता है। 

में आजकल जो घन एकत्र कर रहा हूँ, वह उस अखिल भारतीय देशवन्बु 
स्मारक कोषमें जमा किया जाता है और यह आम-संगठन कार्येमें खर्च किया जायेगा | 
गाँवोंका पूर्ण रूपसे संगठन ही स्वर्गीय देशवन्धुका उपयुवत स्मारक होगा। 5० 
सकता हूँ कि भारतके गाँवोंके संगठनका उपाय चरखा ही है। में आपको सूरत जिलेकी 
रानीपरज जातिका उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ चरखेंके सन्देश द्वारा छयमरा 
१०४ गाँवोंमें रहनेवाले रानीपरज छोगोंकों पूरी तरह संग्रठित किया गया है। रातोी- 
परज जातिकी अनपढ़ स्त्रियोंने भारी गहने पहनना छोड़ दिया है और स्त्री, पुदप, 
बच्चे सभी शुद्ध खादी पहनते हैँ। ऐसी जातियों और गाँवोंगें काम करने लिए 
घनकी जरूरत है। में भारतके छात्रों निर्बन लोगोंका स्वर्य॑ नियुवंत बकील हूं और 


ग़रीबके आमने-सामने १९९३ 


उनकी ओरसे घनिक वर्गके आप जैंगे लछोगोंसे सादीके इस महान आन्दीलगोे त्िए 
अधिकसे-अधिक दान देनेंकी अपील करता हूँ। 

[अंग्रेजीसे ] 

बॉम्ने फॉनिफल, २४-३-१९२७ 


१८२. एक सिन्रके ज्ञान-कोपसे 


अपने जिन मित्रका परिचय में पाठकोंकों पहले ही दे चुका हूँ, उन्होंने मेरे 
मौनवारके लिए कुछ उद्धरण भेजे हें। उसमें से कुछ रत्न चुन कर में पाठकों लिए 
यहाँ देता हूँ: 
मनुष्यकी वाणी ईश्वरफे रहस्पोंको इतने अपुर्ण रुपमें व्यप्त फरती है 
कि छाव्द हमें कोई सान्त्वना देनेके बजाय हमारे सार्गसें वाधा ही डालते है। 
“ ब्रदर गाइल्‍स 
तुम अपने चित्तको शांत करके एकान्तमें बंठो और ईइवर तुम्हें अपने 
भीतर ही मिल जायेंगा। 
-टेरेसा 
तुझे प्रभुकों दुरते अपने पास बुरानेकी जरूरत नहीं है। तू जित्त 
क्षण अपना हृदय खोलेगा, बह उसी क्षण उत्तमें आ जायेगा। प्रतीक्षा करना 
तेरे लिए जितना कठिन है, उसके लिए वहू उससे भी कठिन है। 
“मास्टर एकहार्द 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८३. गरीबके आमने-सामने 


वारडोली ताल्‍्लुका गुजरातके सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकोंमें माना जाता है। 

किन्तु उसके कुछ भागोंमें कितनी गरीबी हैं इसका एक सही और स्पप्ट विवरण 
एक सदी कार्यकर्तानें छिज़ा है जो “नवजीवन में छप चुका है। उसका महादेव 
देसाई कृत स्व॒तन्त्र अनुवाद नीचे दिया जाता है।' यह विवरण एक वहानीके रूपमे 
लिखा गया है। लेखक बहुत ऊँचे दर्जेजा छोक-कवि वन सकता है। इस विवरणमे 
जो कलात्मक सौन्दर्य है उसके कारण इसका सहज मूल्य और भी चढ़ गया है। में 
आहलोचकोंका ध्यान इसकी ओर विशेष रूपसे आकपित करता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, र४-३-१९२६ 


१. यहां नहीं दिपा णा रहा दे। 


१८४. गुरुकुल काँगड़ी 


स्वामी' श्रद्धानन्दके प्राण गुरुकुल काँगड़ीमें ही बसते थे, भछे ही उनका नद्बर 
शरीर समय-समयपर चाहे जहाँ क्यों न घूमता फिरता रहा हो। और जबतक 
गुरुकुलका अस्तित्व है तबतक स्वामी' श्रद्धानन्दजी भी जीते रहेंगे। इसलिए इस स्वर्गीय 
शहीदकी यादमें जो अच्छेसे-अच्छा स्मारक खड़ा किया जा सकता है, वह है इस गुरु- 
कुलको स्थायी बनाना। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वास्तविक स्थायी स्मारक तो गुरुकुलके 
अध्यापकों और स्नातकोंके सुन्दर चारित्यबछ और प्राचीन शिक्षा और उसपर आधारित 
आचरणको प्रधानता देते रहनेके दृढ़ संकल्पसे ही' बनकर निखरेगा। असहयोग आन्दीलन 
शुरू होनेके काफी पहलेसे ही श्रद्धानन्दजी यह कहते थे और उनका कहना काफी 
उचित भी था, कि यह गुरुकुल असहयोग आन्दोरनमें दी गईं व्याख्याके अनुसार 
एक राष्ट्रीय संस्था है। उनकी धारणा थी कि हम चाहें अथवा न चाहें, सरकारी 
शिक्षा संस्थाओंमें जानेका अर्थ ही परिचिमके प्रभावको प्रधान स्थान देना है। पदिचमकी 
छाभप्रद चीजोंको अपने तरीकेसे अपनी सुविधाके अनुसार देखकर अपना लेनेमें उन्हें 
कोई आपत्ति नहीं थी' | इसलिए स्वामीजीका योग्य स्मारक होनेके लिए गुरुकुलको 
पूरी तौरपर सरकारसे स्वाधीन रखना होगा। यह कुछ कम सन्‍्तोषकी बात नहीं है कि 
सरकारी सहायता और प्रभावसे मुक्त होनेके बावजूद भी गुरुकुलके सदस्योंकी संख्या 
बढ़ती जा रही है और में आशा करता हूँ कि उसी प्रकार इसके श्रद्धेम संस्थापककी 
भावनाके अनुरूप इसके शिक्षकों और स्तातकोंका चरित्र भी उन्नत होगा | 

परन्तु यदि स्मारक अपने वास्तविक अस्तित्वके छिए अन्ततोगत्वा गुरुकुलके 
विद्यार्थियों और अध्यापकोंके चरित्रपर निर्भर करता है, तो उसे अभी फिलहाल 
जनताकी आ्िक सहायतापर निर्भर रहना है। आचार्य रामदेवने तीव छाख रुपयोंकी 
याचना करते हुए अपील जारी की है। में समझता हूँ कि लगभग दो लाख तो पहले 
ही मिल चुके है। गत १९ तारीखको गुरुकुलके मैदानमें, उस बड़े मंड्पके भीतर 
अपीलके * अवसरपर मैंने जो दृश्य देखा था वह कभी न भूछते छायक एुश्य है। 
स्वयंसेवकगण बाल्टियाँ लिए हुए दर्शकोंके बीच, घूम रहे थे। उनमे अपने रुपयों 
और नोटोंको डाछतेके लिए मानो सभी स्टत्री-पुरुषोंमें होड़न्सी छग गई थी। रेजगारों 
तो दिखाई ही नहीं पड़ती थी। में इस अपीलूपर 330 जनताका ध्यान देनेंकी दिली 
सिफारिश करता हूँ। आर्यंसमाज तथा उसके सिद्धान्तोंसे मेरे जो मतमेद है उन्हें मे 
बतला ही चुका हूँ। वे तो हें ही। गुरुकुछोंको चलानेके तरीकोंसे भी मेरा ३ 
है। मगर आर्यंसमाजकी सेवाओं और गुरुकुलोंकी आवश्यकतासे में अनभिन्न नही हे 
यदि उन्होंने धर्मके विकासकों सीमित कर दिया है तो साथ ही उसमें नई जान 


१. देखिए परिशिष्ट २। 
२, देखिए “ भाषण: इरिंद्वारमें “, १९-३-१६२७।॥ 


प्रस्तावना :  आत्मसंयम बनाम विपयासबिल १९९ 


0. ॥ ध्यछ का... ५. 


ठाल दी है! यह प्रवृत्ति सभी सुधारोंमं होती है। बुद्धिमान पुरुषोंका कम अच्छा-डो 
बुराससे अलग करके अच्छाईको धारण करना है। गुरुकुलमें बहुत-सी थाने ऐसी हैं 
जिन्हें सुरक्षित रवना होगा, भौर जो लोग यह चाहते हैं कि यह जैसी स्वितिर्में आज 
है, उससे भी अच्छा बने तो उन्हें इसको बेहतर बनानेके लिए कोई तबदीलियां सुसानेसे 
पहले इसके प्रति अपना मित्रभाव सिद्ध करना होगा, इसलिंर धनी इस अपीलपर 
अपना हस्ताक्षर करनेमें मुझे जरा भी संकोच नहीं है। अपीलमे अपेक्षित इतनी छोटी 
रकम इकट्ठी करनेमें कोई विलम्ब या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८५, प्रस्तावना: “आत्मसंयस बनाम विषयासकित * 


इस पुस्तकका पहला संस्करण प्रकाशित होनेके लगभग एक सप्ताहके भीतर 
ही विक गया। यह मेरे लिए बड़ी खूधीकी वात है। इस पुस्तकर्म संकलित लेखों 
पर जो पत्र आये हैँ, उनसे प्रकट होता है (कि ऐसी पुस्तकोंकों प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता है। उन लोगोंको इन पृष्ठोंके पढ़नेसे कुछ सहायता मिल सकती है, जिन्होंने 
विलासिताको घ॒र्मं नहीं वना लिया है, जो अपने खोये हुए सहज आत्मसंयमको, जो 
सामान्य अवस्थामें होना चाहिए, फिरसे प्राप्त करनेके लिए सघर्ष कर रहे हेँ। ऐसे 
लोगोंके मार्यदर्शनके लिए निम्न निर्देश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं: 


१. यदि आप विवाहित हूँ तो याद रखें कि आपकी पत्नी आपको सहचरी, 
साथिन और मित्र है, भोग-विछासका सावन नही। 

२. संयम आपके जीवनका नियम है। इसलिए सहवास तमी किया जाना चाहिए 
जब पति और पली दोनोंकी इच्छा हो और उसमें भी उन नियमोंका ध्यान रखा 
जाना चाहिए जिनके सम्बन्धमें स्पष्द ही दोनोंकी राय एक हो। 

३, यदि आप अविवाहित हैँ तो आपका अपने भ्रति, समाजके प्रति और अपनी 
भावी पलीके प्रति यह कत्तंव्य है कि आप पवित्र जीवन बितायें। यदि आप अपने 
भीतर सचाईकी यह भावना पैदा कर छेंगे तो आप समस्त प्रलोगनोंसे अवज्य ही 
सुरक्षित रह सकेंगे। 

४. इस संसारमें जो अज्ञात अक्ति है, आप सदा उसका ध्यान रखें। सम्भव 
है उस शक्तिके दर्शन हमें कमी न हों किन्तु हम अपने मनमें यह अनुभव करें कि 
वह शक्ति हमें देख रही है और हमारे प्रत्येक पापमय विचारका लेखा रुख रही 
है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस शक्तिसे आपको सदा सहायता मिलेगी। 


१. यद प्रस्तावना सेल्फ'रेस्टेन्ट वर्सेज सेल्फ-द्नडऊजेन्स नामक पुस्तरके द्वितीय संलर॒ण्फे लिपि 
छिखी गई थी। बादमें पद दूसरा संस्करण सेब्फ कन्दीक नामते छपा। 


२०० सम्पूर्ण गांधी वामय 


५. संयत जीवनके नियम विकासी जीवनके नियमोंसे अवश्य ही भिन्न होते 
हैं। इसलिए आप अपनी संग्ति, अपने पठन-पाठन, अपने मनोरंजन और अपने 
भोजनको नियमोंमें बाँघे। 

आप अच्छे और शुद्ध चरित्रके छोगोंका साथ ढूंढ़े। 

आप अपने आपको ऐसे उपन्यास और भासिक पत्र पढ़नेसे दुढ़तापूर्वेक रोकें, जो 
मनमें विकार पैदा करते हे और ऐसी रचनाएँ पढ़ें जिनसे मनुष्यका उत्थान होता 
है। आप सन्दर्भ और मार्यदशनके लिए ऐसी कोई पुस्तक सदा साथ रखें। 

आप' सिनेमाओं और नाटकघरोंमें न जायें। मनोरंजन वही होता है जहाँ आपकी 
शक्तिका क्षय न हो, वल्कि उसका पुनरनिर्माण हो। इसलिए आप भजन-मण्डलियोंमें 
जायें, जहाँ शब्द और लय दोनों ही आत्माकों ऊपर उठानेवाले है। 

आप अपनी जीभके स्वादके लिए भोजन न करें, वल्कि क्षुधाकी निवृत्तिके लिए 
भोजन करें। विलासी आदमी खानेंके लिए जीता है; संयमी आदमी जीवित रहनेके 
लिए खाता है। इसलिए आप समस्त तेज मसालोंसे परहेज करें; शराव न पियें, क्योंकि 
वह हमारे तन्तुओँको उत्तेजित करती है; और नक्षीी चीजोंका भी सेवन न करें, 
क्योंकि वे उचित और अनुचित विवेककी शक्तिको समाप्त कर देती है। आप अपने 
भोजनकी' मात्रा और भोजनका समय बाँध लें। 

६. जब वासनाएँ आपपर हावी होनेका प्रयत्न करें, आप अपने घुटनोंके वलू 
बैठ जायें और ईश्वरसे सहायताके लिए प्रार्थना करें। मुझे रामनामसे सदा ही सहायता 
मिली है। बाहरी सहायताके रूपमें आप कटिस्नान करें, इसके लिए आप अपनी टाँें 
बाहर कर के ठण्डे पानीके टबमें बैठ जायें। आप देखेंगे कि आपकी वासनाएँ उस्ती 
क्षण शान्त हो गईं हे। यदि आप कमजोर न हों और आपको ठण्ड छगनेका भव 
न ही तो आप उसमें कुछ मिनटत॒क बैठे रहें। है 

७. व्यायामकी दृष्टिसे सुबह-सबेरे और रातको सोनेसे पहले खुली हवाम तेज 
कंदमोंसे टहलें। 

८. जल्दी सोने और जल्दी जागनेंसे मनुष्यको स्वास्थ्य, सम्पत्ति और जानकी 
प्राप्ति होती है। यह कहावत बिलकुल ठीक है। ९ बजे सो जाना और ४ बजे जग 
जाना एक अच्छा नियम है। आप जब सोयें तब आपका पेट खाली हो, इसके लिए 
आपको अपना शामका भोजन ६ बजेतक कर लेना चाहिए। 

९. स्मरण रखें कि मनुष्य ईश्वरका प्रतिनिधि है और उसका उद्देश्य साहा 
प्राणियोंकी सेवा करता और इस प्रकार ईश्वरकी महत्ता और उसके प्रेमको हक 
करना है। आप सेवार्में ही सुखका अनुभव करें और तव आपको जीवनम 
दूसरे सुखकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८६. “यंत्र इंडिया के एक पाठकको 


पर्देके पक्षमें आपका पत्र में छापना नहीं चाहता। मेरा मत है कि हिन्दुस्तानमें 
पर्देकी प्रथा अभी हाल ही की चीज है और यह हिन्दू-समाजके पत्तनकाऊगें अपना 
गई थी। जिस युगर्में स्वाभिमानिनी द्रौपदी और निष्कलंक सीता रहती थी, उसमें 
पर्द जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। गार्गी पर्देके भीतरसे तो अपने घास्ताथ 
नहीं कर सकती थी। पर्दा सारे हिन्दुस्तानमें सर्वत्र प्रचलित भी नहीं है। दक्षिण 
भारत, गृजरात और पंजावमें इसका नामोनिगान भी नहीं है। किसान इस चीजकों 
जानते भी नहीं। मगर उन प्रान्तों अथवा किसानोंकी स्थत्रियाँ जो अपेक्षाकृत थोड़ी- 
बहुत स्वतन्त्रता भोग रही है, उसके कोई अवाछनीय दुष्परिणाम सुननेमें नहीं आये 
हैं। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि दुनियाके अन्य हिस्सोंमें पर्दा न होनेके कारण 
वहांके स्त्रियों था पुरुषोंमें कम नैतिकता है। यंग इंडिया के एक पाठक महोदय 
हर पुरातन चीजका समर्यन करनेकी कोशिश करते हे। यद्यपि में यह मानता हें 
कि हमारे पूर्वजोने हमें ऐसे नैतिक नियम दिये है, जिनसे बेहतर नियम हो ही नहीं 
सकते, फिर भी में इस मान्यतामें अपना योग नहीं दे सकता कि वे किसी बातमे 
भूछ कर ही नहीं सकते थे और यह कह भी कौन सकता है कि अमुक वस्तु सचमुच 
प्राचीन है? क्या सभी १०८ उपनिपद्‌, समान रूपसे पूज्य हे ? मुझे तो ऐसा छगता 
है कि जिस वातकों हम तकंकी कसौटीपर कस सकते हों अवश्य करसे और जो वात 
इस कसौटीपर खरी न उतरे, वह भले ही प्राचीनताके परिवेशर्म दिखलाई देती 
ही, उसे माननेसे इनकार कर दें। 

[ ंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८७,  झानकी खोजमें 


श्रीयृत एस० डी० नादकर्णी लिखते है: 

“क्या साधारण जनता आप जंसा 'आत्मवल!' प्राप्त कर सकती है? ” 
इस प्रश्वका उत्तर आपने अक्तूबर, १९२१ में एक पत्रेखककों यह दिया थाः 
“ उसके पास तो वह वलू पहले ही बहुतायतसे है। एफ दफा फ्रांसीसी वैज्ञानिकों 
का एक दल्क ज्ञानमी खोजमें निकका और घृमता-फिरता भारत आ पहुँचा। 
दलके सदस्पोंने अपनी अपेक्षाके अनुसार उस ज्ञानकों विद्वानमण्डलीमें पोजनेका 
भगोरय-प्रथत्वत किया, परन्तु वे इसमें कृतकार्य न हो त़्फे। पर उन्हें वह 
अचानक एक पंचम (पेरिया) के घरमें मिल्ठ गया।”' 


२. देखिए खण्ठ २१, पृष्ठ ३७० | 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मेंने उस समय भोलेपनमें यह सोचा था कि आप अपनो पढ़ी हुई किसी 
वास्तविक घठताका उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए फ्रांसीसी सदस्योंके दल जेसी 
उत्सुकतासे सेंने आपसे उसका विस्तृत विवरण पूछा। आपने कृपा करके 
भेरे प्रश्नका उत्तर स्वयं देते हुए कहा “मेरा खबाल था कि मेरे लेखसे 
यह बात पर्याप्त रूपसे स्पष्ट हो जाती है क्रि उक्त विवरण बिलकुल काल्पनिक 
था। 

इसके बाद १९२५ में कलफत्तामें मिशनरियोंकी सभासें आपने यह फहा: 
“जैं नहीं कह सकता कि . . . इस सुन्दर भूमिमें रहनेवाले मनुष्य नोच है। 
वे नीच नहीं हैं। वे सत्यकी खोज उतनी ही भाकुलतासे कर रहे हैँ जितनी 
आकुलतासे में और आप कर रहे हैं, बल्कि शायद मुझसे और आपसे ज्यादा 
आकुलतासे ही। यह मुझे फ्रेंच भाषाकी एक प्रुत्तककी याद दिलाता है, जिसका 
अनुवाद एक फ्रांसीसी सित्रने मेरे पढ़नेके छिए किया था। इस पुस्तक ज्ञानको 
खोजमें किये गये काल्पनिक अभियातका वर्णन है। इन यात्रियोंका एक इ 
भारतमें उतरता है और उत्तको एक पेरियाक्की छोटोसी कुटियामं सत्य और 
प्रभुका सूर्तिसन्त रूप देखतेकों मिलता है।” 

अब इस बारेमें यदि आप अपनी “आत्मकथा में आगे और कुछ 
लिखनेवाले नहीं तो में आपका बहुत अनुगृहीत होऊेगा। यदि आप मुझे यह 
जानकारी दे दें कि उस पुस्तक और उसके लेखकका नाम कया है, आपके 
लिए उसका अनुवाद किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। 
आप यह जानकारी “यंग इंडिया ' में (या स्वयं मुझें पत्र लिखकर) दे सकते हैं। 
यह भी लिखें कि क्‍या वह अनुवाद श्रकाशित हुआ था और क्या वह इस 
समय उपलब्ध है? में यह भी निश्चय करना चाहता हैं कि यह यूछ एण्ड 
बर्नेलके 'हॉब्सन-जॉब्सनमें  (पेरिया शीर्षकके अन्तर्गत) उल्लिखित दो पुस्तकोंमेसे 
तो एक नहीं है? बह कहानी बर्वार्डीन डी सेंड पियरेकी लिखी है और उसका 
फ्रांसीसी ताम है झ्योसिये इन्डियन ( भारतीय झोंपड़ी)। कहानी अस्वाभाविक 
है; किन्तु वह कभी छोक-अलस्िद्ध थी! इस (पेरिया) शब्दसे जो एक गौरवकी 
भावना ऋरमवश्ञ जुड़ गई है, जो कैसीमोर डेलावीके नाटक चरमावसत्थाको 
प्राप्त हुईं है और जो कुछ इस शब्दसे अभीतक संलग्न है; उसका ज्ोत भी वही 
पुस्तक तो नहीं है? अवद्य ही फ्रांसीसो लेखकोंके बारेमें अंग्रेज आलोचकोरन 
जो मत प्रकट किया है उससे मेरी सहमतिका कोई प्रइन नहीं से पा 
में चाहता था कि में श्री नादकर्णीको, जो अपेक्षित है सो जानकारी पूरी तरह 

दे सकता। मुझे इस कहातीका नाम याद नहीं रहा है। इस पुस्तकका अनुवाद तार 


१. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ४५३। 


भेंट: बॉम्बे कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे २०३ 
तौरसे मेरे लिए एक आंग्ल-फ्रांसीसी मित्रनें १९१०में उस समय किया था जब से 


जोहानिसबर्गके निकट स्थित टॉल्टटॉय फार्ममें मेरे साथ रहते थे। में इसे प्रकाशित करना 
चाहता था, लेकिन जो हालत मेरी दूसरी कीमती चीजोंकी हुई है, वहीं मेरी कौमती 
विताबोंकी' हुई है। मेरी बहुत-सी कौमतो कितावे और पाण्डुलिपियाँ सन्‌ १९१५की 
यात्रामें खो गई थी। यह कीमती अनुवाद भी उन्हीं किताबोंमे था, किन्तु मेरे कुछ 
प्राठकगण शायद श्री नादकर्णी द्वारा अपेक्षित जानकारी दे सकें। योग्य छेखककी 
पुस्तककी कहानी वैसे तो प्रशंसाके योग्य है। किन्तु मूझ्ते याद आता है कि उसने 
कहानीके अन्तमें एक पेरिया कनन्‍्याका विवाह एक ईसाई लेसकरस कराया है; भानों जिस 
पेरिया घरमें उसके वैज्ञानिकोंकों ज्ञानकी उपलब्धि हुईं, वह घर इस प्रेम-व्यापार 
और इस विवाहके बिना, जो कन्याकों वात्ावरणसे विछूग करता है और जो 
पडोसियोंकी सेवाकी दृष्टिसे भी उसे कम उपयोगी बना देता है, पूर्ण नहीं था। 

लंग्रजीसे] 

यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८८. भेंट: “बॉस्‍्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसे 
२४ मार्चे, १९२७ 


प्रदन: कामरेड सकलातवालाने आपसे भारतके मजदूर संघ आन्दोलनका नतृत्व 
करनेका अनुरोध किया है। इस आह्वानके प्रति आपका क्‍या कहना है? 

उत्तर: मुझे नहीं लगता कि उसका नेतृत्व करनेकी योग्यता मुझमें है। 

परन्तु श्री सकलातवालाका कहना है कि आप ही उसे सेमालनेके लिए सबसे 
योग्य व्यक्ति हे। 

उससे मेरे अहंभावकों बढावा मिलता है परन्तु इस उक्तिपर मुझे विश्वारा 
नही होता। 

आप यह किस प्रकार कह सकते है कि आपके बारडोली निर्णयसे! सरकारका 
बल घटा है? 

यदि में आन्दोलन जारी रखता तो बारडीलीके लोग तवाह हों जाते और 
हमारे उददेदयको भी हानि पहुँचती। तनाव भी आजसे कही ज्यादा होता। सच तो 
यह है कि लोग अहिसके लिए तैयार नहीं थे और आन्दोलनका अन्त व्यापक 
आतंकमें होता। सरकार जावती है कि असहयोग मरा नही है और वह असहयोगमसे 
ज्यादा कसी अन्य चीजसे डरती भी नहीं है। सरकार हिंसाको दवाना जानती है, 
पर अहिसा और असहयोगका सामना करना उसे नहीं आता। वारडोली निर्णय द्वारा 
हमने व्यवस्यापूर्ण ढंगसे और जानबूझकर अपना कदम वापस लिया, भगदड़मे नहीं। 
तथाकथित चेतावती देनेसे सरकारकी प्रतिप्ठाकों जो धवका लगा था वह अब भी 


१. देखिए “नहीं और हों ”, १७-३-१९२७। 


१०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कायम है। अब यह हमपर निर्भर हैं कि हम जब चाहें आये कदम उठायें। लिगोंके 
मनसे | सरकारका भय तो सदाके लिए समाप्त हो गया है। 

लोगोंकी सामान्य राय यही है कि आप कामरेड सकलातवालाकों जरा ज्यादा 
व्यौरेचार जवाब देते। क्या आप उन्हें इस बारेमें कुछ मौर जवाब देनेवाले हे? 

मेरी रायमें तो मेने उन्हें उपयुक्त जवाब दे दिया है। में हर वातका विवेचन 
विस्तारसे नहीं कर सका। छेकिन अगर मेरा जवाब कहीं स्पष्ट न हो तो में सब 
भ्रम दूर करनेको तैयार हूँ। 

आपने अपने जवाब ं कहा है कि सजदूरोंका संगठन करनेके आपके अपने अलग 
तरीके हैं। क्या आप अपनी बात कुछ और स्पष्ट करेंगे? 

हाँ, में मजदूरोंका संगठन उनके अपने प्रयत्नों द्वारा कराऊँगा। में उनमें पूंजीके 
प्रति असन्तोषकी भाववा उतनी नहीं, जितनी कि स्वय॑ अपने प्रति असन्तोषकी 
भावना भरना चाहूँँगा। में चाहता हूँ कि पूँजी और श्रमके वीच सच्चा सहयोग हो। 
में मजदूरोंकों यकीन दिलाऊँगा कि वहुतसे मामरोँमें दोष पूँजीपतियोंका नहीं, उनका 
अपना है। राजनैतिक आन्दोलूनकी तरह मजदूरोंके आन्दोलनमें भी में आन्तरिक सुवार 
पर अर्थात्‌ उनमें मात्मसन्तोषकी भावना भरनेपर विश्वास करता हूँ। इस तरहका 
सुधार मालिकॉोंकों उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करनेंके लिए बाध्य कर देगा। दक्षिण 
आफ़िका और भारत दोनोंमें वरावर अपने अनुभवसे मेने हमेशा इस सिद्धान्तपर 
अत्यधिक जोर दिया है कि मजदूरोंको आत्मवककका विकास करना चाहिए। तब पूंजी 
सचमू्‌च श्रमकी दास वन जायेगी। जिस प्रकार में चाहता हूँ कि भारत और इंग्छेड 
एक-दूसरेसे सहयोग करें, उसी प्रकार में चाहता हूँ कि पूँजी और श्रम भी एक-दूसरेंसे 
सहयोग करें। पके 

मुसलमानों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त सतदानके सम्बन्धमें महात्मा गरांधीने कहा कि 
संयुक्त भतदानका प्रस्ताव एक शुभ लक्षण है और अच्छा शकुन है। पर जबतक में 
प्रडनके सभी पहलुओंपर विचार न कर छूँ; तबतंक अपनी राय विस्तारसे वेनेका 
खतरा नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अखिल भारतीय सम्मेलनर्म इस 
सामलेका अन्तिम रूपसे फैसला हो जायेगा। 

क्या निकट भविष्यमें आपका विदेश यात्राका कोई इरादा है? 

इस समय तो मेरा कोई इरादा नहीं है। 

चीन जानेका भी नहों? हि 

में अभी कुछ निश्चित रुपसे नहीं कह सकता पर इतना जानता हूँ कि इस 
साल में चीन नहीं जा रहा हूँ। हे कल 

क्या खादीके सन्देशका हरिह्वारके तीर्थयात्रियों और साधुओंपर कुछ अभार 
पड़ा था पते अहेनग 

.. इस सम्बस्थ्में कुछ कहना बढ़ा कठिन है। सच तो यह है कि पंडित मदनम है 

मालवीय खादी प्रचार कार्यमें इन साथुओं और तीयेबात्रियोंकी सहानुभूति पार्वद्ा 


भाषण : घोटकोपरके सार्वजनिक जीवदया सातामें २०५ 


भरसक प्रथतल कर रहे हैं। वे इन छोगोंके कही ज्यादा सम्परंम है। मेलेफे समय 
वे १० दिनतक हरिद्वार्में रहेंगे और खादी आन्दोलनमे साधु दिलचस्पी छेने लगे, 
इसके लिए वे यथासम्भव सब-कुछ करेगे। 

खादी बीर मदच्यनिषेष कार्य तथा अस्पृइ्यता-निवारणके लिए उन छोगोंकी सहायता 
प्राप्त करनेको दृष्ठिसि कया आप और अधिक संस्यामें सम्मेलनोंफा आयोजन फरेंगे? 

यह सही है कि साधु इन सब कामोंमे बहुत-कुछ कर सकते हे, पर इस वक्त 
में यह नहीं कह सकता कि में उनके साथ बातचीत करनेके छिए विश्ञेष सम्मेलनोंका 
आयोजन करूँगा। पण्डित मालवीयजीने इस दिश्लामें कदम उठाया है और थे उनपर 
मुझसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हूँ। 

भारतमें मद्यनिषेध जल्दी किया जा सके, इसके लिए आप भप्रचारके फिन पास 
तरीकोंका सुझाव देंगे। उचित सावधानी वरतते हुए शान्तिपूर्ण घरना फिरसे शुरू 
फरनेके वारेमें आपका क्‍या विचार है? 

यदि जितनी चाहिए उतनी साववानीके साथ घरना देना सम्भव हो तो में 
किसी समय भी उसका स्वागत करूँगा। परन्तु में नहीं जानता कि अब फिरसे धरना 
देना शुरू किया जा सकता है या नहीं। घरना देनेके लिए श्ान्तिपूर्ण वातावरणकी 
आवश्यकता होती है, छेकिन सवारू तो यह है कि क्या आज देक्षमें सचमुच ऐसा 
वातावरण है। मुझे जिस समय वातावरणके शान्तिपूर्ण होनेका विश्वास हो जायेगा 
उसी समय में स्वयं घरना शुरू करनेके लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी इस समय मूुने 
ऐसा विश्वास नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉमिकल, २५-३-१९२७ 


१८९. भाषण : घाटकोपरके सार्वजनिक जीवदया खाताएें 


२४ मार्च, १९२७ 

गुरुवारकी सुबह वम्बई सरकारके वित्त मन्‍्त्री सर चुन्नोलारू मेहता और 

अहमदाबादके बहलभभाई पठेलके साथ ग्रांधीजी घाटकोपर जीवदया खाता देखने 

गये। . . - उन्हें संस्थाकी पशुशाला और पशु दिखानेके वाद « - - संस्थाके मन्‍्स्रीने 
उनका हादिक स्वागत किया। - « « 

उत्तर देते हुए| गांघीजीन कहा कि से [स्थाको देखकर] बहुत ही प्रसन्न हुआ 

हैँ और जीवदया खाता समितिकों बधाई देता हूँ। जबसे मने १९२५ में बेलगाँवमें 

गोरक्षा-कार्य हाथमें लिया, तबसे मेरो वहुत इच्छा थी कि मे इस संत्याको देख॑। 


१. १९२३ में स्थापित एक छंस्था। मिप्तफा उद्देश्य बम्बईमें दुधार पश्ुअकि वषफ़ों रोड़नां भर 
नागरिकोंकी शुद्ध दूध देना था। 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाड्म॑ये 
परन्तु में इतना व्यस्त रहा हूँ कि में ऐसा नहीं कर पाया। १९२५में अपने दौरेके 
दौरान मुझ भारत दुधारू पशुओंके संरक्षणसे सम्बन्धित विधयका अध्ययन फरनेके 
बहुतसे अवसर सिल्ले थे। और सें इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि दुधारू पशुओंका वध 
तबतक कारगर रूपसे बन्द नहीं किया जा सकता जबतक उनका वध रोकनेके इच्छक 
लोग भी चमड़ेका काम शुरू नहीं करते। यह देखते हुए कि भारतसे प्रतिवर्ष ९ फरोड 
रुपयेकी खालें विदेश भेजी जाती है, इस उद्योगका काफी महत्त्व है। हिन्दुओंके लिए 
भी चसड़ेका व्यापार करना पाप नहीं है। और सुझे आशा है कि जब में अगली 
बार सार्वजनिक जीवदया खाता देखने आऊँगा तब यहाँ चमड़ा साफ करनेका एक 
कारखाना भी चालू हो चुका होगा। अन्तमें गांधीज्ञीने संस्थाकों समरतिको सलाह दी 
कि वह भेंसें पालतेके बजाय अपने सब साधनोंका उपयोग गोपालमके लिए करे। 
महात्माजोने कहा कि यदि में बम्बईका गवर्नर होता तो सें इस पशुशालाको 

बीस सीरछ दूर ले जाता और उसके लिए केवल १० एकड़ ही नहीं, वरन्‌ चरागाह 
बनानेके रायक हजारों एकड़ भूमि देता। संस्थाकों आथिक काभके लिए पशुदालासे 
सम्बद्ध एक चमड़ेका कारखाना भी खोलना चाहिए। उसे खेतीसे सम्बन्धित संस्थाओंसे 
सस्पक बढ़ाता चाहिए ताकि खादका अधिक लाभदायक उपयोग हो सके।' 

| अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, २५-३-१९२७ 


१९०. भेंट: भहाराष्ट्रके दोरेके सम्बन्ध 
२४ भाचें, १९२७ 


में अपने कुछ मित्रोंकी इस आशंकासे कि महाराष्ट्र चरखा और कताई सम्बन्धी 
सन्देशको प्रेमसे नहीं अपनायेगा, कभी सहमत नहीं था। अबतक जो चन्दा इकदृठा 
हुआ है मेरे अनुमानसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा अनुभान सिर्फ १ छाख॒का था। 
कुंछ मिलाकर १,२०,००० रुपये प्राप्त हुए। इसमें खादीकी बिक्रीसे प्राप्त रक्रम शामिल 
नहीं की गई जो रूग्रभय बिहारके वराबर ही अच्छी हुई। 
| अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, २५-३-१९२७ 


१. पद भनुच्छेद २६-३-१९२७ के हिन्दुस्ताव टाइस्सते लिया गया है। 
२. यह मेंठ गांवीजीने कोच्हापुर्के छिए रवाना होते समय पूना रेलवे स्टेशनपर पत्ोतिफटें प्रेष् 
ऑफ इडियाके अ्तिनिधिको दी थी। 


१९१. भाषण: बालकोंकी सभा, कोल्हापुरमें' 


२५ मार्च, १९२७ 
स्कूलके सारे ही छोटे-छोटे बच्चे खासी-अच्छी रकमकी थंल्ली लिये हुए घपमें 
खड़ें गांधीजीका इन्तजार करते रहे। थंलीकी रकम उन्होंने ही इकट्ठा की थी। 
गांधीजीने उन्हें निर्भीकताका पाठ सिखाया: 
निर्मीकता समस्त शिक्षणका आधार है, अथ है इति नहीं है। यदि बिक्षाका 
महू तुम उसी [निर्भीकताकी] तींवपर बनाकर तैयार नही करोगे तो तुम्हारी सारी 
भिक्षा व्यर्थ ढह जायेगी। 
उन्हें इस पाठकों हृदयंगम करानेके लिए उन्होंने वच्चोंकों प्रद्लादकी फया सुनाई 
और उस्ती तरह शालीनतासे, वहादुरीसे परिणामोंकी परवाह किये बिना जैसे कि 
वारह सालके प्रह्लादने किया था, सत्यकी घोषणा करनेकी प्रेरणा दी। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ 


१९२. भाषण: कोल्हापुरके ईसाइयोंके समक्ष 


कोल्हापुर 

२५ माच, १९२७ 

'ईंदवरका राज्य” आनेके बारेमें मेरा अनुभव यही कहता है कि डश्वरका 
राज्य तो आज भी है और आप जिस “वाइवबिल को भानते हो, उसके अनुसार 
ईश्वरका राज्य हमारे दिलमें है, और यदि ईश्वरके भक्त उसे देखना चाहते हों तो 
ईश्वरका कार्य करके ही उसे देख सकते हें। उसका सिर्फ नाम जपकर उसे नहीं 
देखा जा सकता। इसलिए आप यदि यह वाद जोहते हुए बैठे हों कि ईश्वरका 
राज्य किसी दिन आनेवाला है, तो यह आपकी भारी भूल है। आपको तो यह समझ 
लेना चाहिए कि ईश्वरका राज्य हमारे दिलमें ही है। आप कहते है कि आपको 
भेरा काम अच्छा छगता है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। किन्तु में यह कहना 
चाहता हूँ कि में जो कार्य कर रहा हूँ उसका उद्देश्य इसी राज्यनों छाना है। 
इसे सिद्ध करनेके लिए ही में अस्पृश्यता दुर करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। में यह 
भी कह देना चाहता हूँ कि यदि आपको यह काम पसन्द हो तो आपको स्लादी भी 
अपनानी चाहिए, क्योंकि मेरे मतानुसार अस्पृश्यता निवारणके द्वारा हम जो-कुछ 
करना चाहते हूं, खादी कार्य उससे भी आगे जाता है। क्या आपको मालूम है कि 


२. मददेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से । 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय॑ 


भारतमें छात्रों ऐसे गाँव हैं जहाँके छोग भूखों मर रहे हे और सर्वनाशके किनारे 
पर खड़े हें। यदि हम ईश्वरकी आवाज सुनना चाहते हे, तो वह यही कहती है कि 
आप भूखसे भर रही इस जनताका विचार करें, मेरा नाम छेना झूठ है। इसलिए 
यदि हम गरीबोंकों मदद देना चाहते है और उन्ता काम करना चाहते हें तो हमें 
क्या करना चाहिए? यदह्दी चरखा सामने आता है। कोई आठ दिल हुए सैम 
हिगितवॉटम नामके ईसाई मिशनरी मित्र मुझे मिलने आये थे। वे जानना चाहते 
थे कि ग़रीबोंके लिए क्या धन्धा हो सकता है, संयोगवश वे जिस जगह मुझसे 
मिलने आये वह उस क्षेत्र्में है, जहाँ गरीबोंने चरखेकी भदद ली है। उन्होंने स्वयं 
अपनी आँखोंसे देखा कि चरखेमें कितनी शक्ति है। यदि आप भी स्वयं देखना 
चाहते है तो वहाँ जाकर देखिए। और आपको जाकर देखनेका अवकाश न हो तो 
मेरे जैसे जो व्यक्ति उनके बीच रहते हे उनकी बातपर विश्वास कीजिए। यदि 
आपको विश्वास हो तो स्वयं सृत कातिए और गरीबों द्वारा बनाई हुईं खादीका 
उपयोग कीजिए। यहाँ प्रदर्शनी हो रही है। यदि आपको मेरी बात ठीक छरूयती हो 
तो प्रदर्शनीमें जाकर खादी देखिए और उसकी सारी' खादी खरीद डालिए। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, रे5४-१९२७ 


१९३- भाषण : कोल्हापुरकी सार्वजनिक सभासें 


२५ मार्च, १९२७ 


खादीका उद्देश्य बहुत महान है। छेकिन ऐसा नहीं है कि खादी पहननेसे कोई 
बुरा मनुष्य अपने आप अच्छा बन जाता है। पर में तो व्यभिचारी और वेश्यासे 
भी कहूँगा कि आप खादी पहलें। में उससे कहूँगा कि आपके चरित्रके वारेमें तो में 
आपसे क्‍यों कहूँ? उसका जवाब तो ईवैवर छेगा ही। लेकिन गरीबोंके लिए आपके 
हृदयमें सहानुभूति हो तो आप खादी जरूर पहनें। हम गेहूँ जाते है; बे भी उसी 
तरह गेहें खाते हें न? उसी तरह वे खादी भी पहनें, ब्राह्मण पहनें, ब्राह्मणेतर पहने, 
पारसी पहलें, ईसाई पहलें, मुसलमान पहलें, जिन्हें देशसे प्रेम हो वे सव खादी पहलनें। 
खादीमें स्वार्थक्े साथ परमार्थ भी संधता है। शराव और व्यभिचारमे रुपया 
छूटानेवाला पापी है। बीड़ी पीनेबाला अपेक्षाकृत कम पाप करता है। विदेशी कपड़ा 
पहननेवाला भी कदाचित बीड़ी पीनेवाले के बरावर ही पाप करता हूँ। मिलछका 
कपड़ा पहलनेवारा पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता, क्योंकि धतवातका धर 
भरता हमारा कत्तेव्य नहीं है। पर खादी लेनेवालेकी' वात दुसरी हो जाती है। खादीकी 
पूरी-पूरी कीमत गरीबके घर जाती है, यरीबोंके साथ उसका सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। इस प्रकार, खादी पहननेवालेकी वृत्ति सुधरती है, इसमे कोई शंका नहीं है 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३-४-१९२७ 


१९४. पत्र: एस्थर सेननकों 
[२६ मार्च, १९२७ से पूर्व ]' 


मेरी प्यारी वच्ची, 

तुम्हारा दर्द-मरा पत्र मिला। में सोच रहा था कि इतने लम्बे अससे तुम्हारा 
कोई पत्र जाने क्‍यों नही आया। अब में समझ ग़या। तुम्हे इतनी पस्त हालतमें 
देखकर मुझे दुख होता है। यह पत्र लिखनेमें काफी खलल पड़ रहे हूँ। मेरे पास 
एक पलका भी अवकाश नहीं है। इसलिए में तुम्हे अपना प्यार और प्रार्थनायुवत 
आगीर्वाद भेजता हूँ। अग्रेलमें दक्षिणमें रहेगा। अपने दौरेके बीच में तुमसे मिलनेकी 
जी तोड़ कोशिश जरूर करूँगा। 

जब मेरिया छौटेगी, मुझे देखना ही होगा कि कंताईके लिए क्या कुछ किया 
जा सकता है। 

तुम सबको सस्‍्नेह, 

तुम्हारा, 
वापू 


माई डियर चाइल्ड तथा अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकलसे भी । 
सौजन्य : नेशनल आर्काइवंल ऑफ इंडिया 


१९५७५. डा० वेन्लेसके साथ बातचीत 


[२६ मार्च, १९२७ |' 

यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें डाक्टर छोग सौभाग्यसे ग्रांधीजीकों मना 
सकनेमें सफल हुए। जहाँ वे असफल रहे है ऐसे उदाहरण तो हो ही चुके हे, बहुतसे 
डाकटरोंने प्रमाणित किया है कि गांधीजी बहुत दृष्टियोंसे एक आदर रोगी हें; 
परन्तु कभी-कभी वह डाक्टरोंके लिए निराशाका कारण भी वन जाते है। डापटरने 


१, प्रमें आए दक्षिण भारतके दौरेके उल्हेखते प्रतीत होता है कि यह पत्र मवश्य ही गॉपीजोने 
बीमार पढ़नेसे पदछे लिखा होगा। गांधीजी अधिक काम करनेके फलस्वरूप २० माचेकी मस्तिष्क को 
नतों की छंशा-शन्पताते बाल-बाल बचे ये। रक्त चाप बहुत बढ़ गपा था। इस शझीप॑कसे छेदर आगेके 
अनेक पत्रेमि उत्तोका उत्छेख है। “पत्रः मोरावइलकों”, को पाद-टिप्पणी मी देफिए । 

२. महादेव देसाईकी “ साप्तादिक चिट्ठी ” से। 

३. बॉन्चे कॉनिकठ, २८-३-१९२७ और यंग हंढिया, ३१-३-१९२७ से । 


रे३-१४ 


अर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


। १ - छेनेकी 

गांधोजोको विपत्ति' आते हो पूर्ण झ्वारीरिक विश्राम छेनेकी हिदायत दी। इसमें फत्ताई 
बन्द फर देना भी ज्ञामिल्ल था। 

अच्छा, तो आप मेरा कातनेसे पहले और कातनेके वाद रक्तचाप छे छें और 
यदि आप मुझे विश्वास दिला सकें कि कातनेके वाद रक्तचाप चिन्ताजनक दबा 
तक बढ़ गया है, तो में आपकी सलाह भान हूँगा। इसके विपरीत में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि कातना निश्चय ही उद्योगसे विश्रान्ति है। इससे स्नायमण्डलुकों भान्ति 
मिलती है। और डाक्टर, आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि मेरी जीवनसहिता 
आपकी जीवनसंहितासे नितान्त भिन्न है। दृष्टान्तके रूपमें आप सब तरहकी औपधियोंका 
विधान करेगे। मेंते जीवनकी ऐसी पद्धति बनाई है जिसे मे श्ञायद कुछ विशेष 
स्थितियोंमें न बदलूँ। अतः यदि आप मुझे ऐसी औषधि दें जो पाँच ही चीजोंकी 
बनी हो, तो में इसे ले लूँगा। किन्तु तव आप इस बातके लिए सहमत हो जायें 
कि में भोजन त्याग दूँ; क्योंकि में दिनमें पाँचसे ज्यादा चीजें किसी भी दशामे नहीं 
ले सकता। इसलिए या तो आप मुझे यह विश्वास दिला दें कि औषधि मेरे स्वास्थ्यके 
लिए भोजनसे भी ज्यादा जरूरी है, या आप इसपर सहमत हो जाये कि आप मुझे 
कोई औषधि नही देंगे। एक और भी बात है। कातता एक ऐसी चीज है जिसके 
विना में जीवित नहीं रह सकता। यदि मेरे लिये भोजन करना और जीवित रहना 
जरूरी है तो कातना भी जरूरी है और यदि आप आकर देखें कि में कातते-कातते 
ही लुढ़क गया हूँ तो वह कितनी गरिमामय मृत्यु होगी। यदि आप डाक्टरके रूपमें 
अपने अनुशासनपर अड़े रहेंगे तव तो आप मेरे आस्पासके लोगोंको इसपर बहुत 
भला-बुरा कहेंगे; परन्तु यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे कि यह स्वागत 
योग्य मृत्यु है। आपको यह अवश्य जान छेना चाहिए कि यदि में जीवित रहूँ और 
कात न सकू तो इससे मेरी अन्तरात्माको बड़ा आघात पहुँचेगा और इससे मेरा जीवन 
अत्यन्त दुःखी हो जायेगा। में पढ़ना, लिखना और कातना भी तभी वन्द कर सकता 
हूँ जब में भोजन करना भी वन्द कर दूँ। क्या आप मुझे ऐसा करनेकी आज्ञा देंगे ! 

नही, डाक्टर जबतक आप अपने उपचारके अचूक होनेका दावा नहीं कर सकते 
में आपकी आज्ञाका पूरी तरह पालन नहीं कर सकता। 

डाकटरने न्‍्यायसंगत उत्तर दिया कि यदि हस इस प्रकारका दावा कर सकें, 
तो हमें दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए अपितु भविष्यवाणी करनेवाले देवताओंकी तरह 
भन्दिरोंमं बेठें रहना चाहिए। 

फिर इसम आश्चर्यकी क्या बात है कि डाक्टर वेन्लेसने साफ शब्दोंमें कह दिया 
फि अनिश्चित कालतक विश्वामके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार आवश्यक नहीं है। 

[अंग्रेजी ] 
यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


१, दढावररी रायके बारेमें देखिए परिशिष्ट ३। 


१९६. पत्र : सणिवहन पटेलको 
रविवार [२७ मार्च, १९२७ या उससे पृ |' 


चि० मणि, 

तुम्द्ारे पत्रकी प्रतीक्षा है। में जानता हूँ कि तुम जानबूसकर मुझे पत्र नहीं 
छिसती। परन्तु अब तो ऐसा करना जहूरी नही है। संस्कृतकी पढाई कितनी हुई? 
अब कातने-पीजनेमें पहछा नम्बर आयेगा या नहीं! 

कराचीकी कोई सबर नहीं। तवीयत कसी रहती है? 

में ठीक होता जा रहा हूँ। मेरी चिन्ता करनेका कारण नहीं। 


बापुके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
वापुना पन्नों - ४: मणिवहेन पदेलने 


१९७. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


[२७ भात्रं, १९२७के पश्चात | 


प्रिय सतीक्ष बाबू, 

इस समय जब कि में स्वयं ही संकटमें हूँ, आपके बारेमें पुछनेका कोई अधिक 
अर्य नही है। में अपने आपको इस संकटसे धाहर निकालनेंकी कोथिण कर रहा 
हैँ। परव्तु यदि ईस्वरकी इच्छा कुछ और ही हो तो भेरे प्रयत्नोने क्या होता है? 
में १३ अप्रैड, १९२८ से आगे किसी तरह भी चल सफनेकी आजा “नहीं रुखता। 
मु्ते भोर कुछ नई बात कहने या छिखनेको नहीं है। हां, यह सम्भव है कि 
कुछ और इकट्छा कर लू, कुछ और अधिक सुझा-बता दूं या एक पैवन्द वहाँ लगा 
दूं ओर एक यहाँ लगा दूँं। परन्तु वाल्वमे मेरा समय आ गया है। सन्देशकों 
कार्यानिवित करना अब आपका काम है। इसलिए अब आपको रहना है भौर काम 
करना है। यदि में बच भी जाऊें, तो में स्पष्डत' सक्रिय कार्यके छिए अधिक उपयोगी 
नही रहेंगा। देसे वया होता है: “है शग्वर, तेरी इच्छा पूरी होगी हमारी नहीं। 

भविष्यमें झक कर देखनेसे भी वबया छाभ ? उस समय तो ऐसा छगना है 


१. प्र्ण सरकू0, कताई, पिजाईं और खाद उ्स्ऐपते; देलिए 7 प्र: मंग्जित परेलप 
२८-३-१९२७ | 
३५ ऐप प्तौत ऐता £ 


# 


यई प्रपं मंपीनोंने बीमार पदनेक दाद शिखा हैगा। 
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मानो में पुर्ण स्वस्थ हूँ । इसलिए में उन मित्रोंकोी, जिनका मुझे ध्यान आता है; 
परन्तु जिनसे वात करनेका समय नही है; प्रेम सन्देश भेजकर अपना मन वहुछाता 
रहता हूँ। 

आपको तथा हेमप्रभादेवीकों प्यार। 


आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३५) की फोटो-तकलसे। 


१९८. राष्ट्रीय सप्ताह और गुजरात 


राष्ट्रीय सप्ताहके सम्वन्धर्में श्री! वल्छभभाई पटेलने गुजरात प्रान्तीय कमेटी की 

ओरसे जो भाँग की है, मुझे उम्मीद है कि गुजरातके छोग उसका स्वागत करेगे 
और उसे पूरा करेंगे। गुजरातके लिए एक लाख रुपयेकी रकम कुछ भी नही है, 
ऐसा कहें तो गलत न होगा। यह पैसा भी केवछ दलित वर्गोकी सेवाके लिए चाहिए। 
दल्षित वर्गोमें अन््यज और रानीपरज आते हूँ। लेकिन अब तो हम अन्त्यजोंके लिए 
भी जहाँतक सम्भव होगा वहाँतक दलित” शब्दका ही प्रयोग करेंगे। दलित ' 
शब्द स्वामी श्रद्धानन्दने चलाया था | उसी भावको व्यक्त करनेवाला एक अंग्रेजी 
शब्द स्वामी विवेकानन्दने चछाया। उन्होंने अस्पृश्योंको 'डिप्रेस्ड -- दवे हुए” नही 
अपितु “सप्रेस्ड  - दवाये गये” कहा। और यह ठीक भी है। तथाकथित उच्च वर्णोने 
उन्हें दवाया, इसलिए वे दव गये और दवे हुए रहते है। इसके लिए हिन्दी शब्द 
“दलित” है। सारे दलित वर्गोर्में अस्पृशय सबसे अधिक दलित कहे जा सकते है। 
“रानी (काली ) परज” भी दलित ही है और चौधरा आदि ऐसी अन्य जातिया 
भी। इन सबकी ययाशक्ति सेवा करना प्रान्तीय कमेटीका उद्देश्य है। इस सेवा 
स्वराज्य प्राप्त करनेका रचनात्मक कार्य निहित है; उसीमें परोपकार है और धर्म 
है। इसलिए में उम्मीद रखता हूँ कि वल्लभमभाईकी इस प्रार्थनाका सव छोग स्वागत 
करेगे और तुरन्त एक लाख रुपया इकट्ठा कर देंगे और उस कार्यके लिए आवब्यक 
सच्चे प्रामाणिक स्वयंप्रेवकोंके नाम शीघ्र ही मिल जायेंगे। 

[जरातीसे] 

नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१९९, खादीकी प्रगति 


भाई लक्ष्मीदासते अपनी यात्राके अनुभव देते हुए जो पत्र छिखे हूँ उन्हें में 

अभीतक नहीं छाप सका हूँ। कारण, मुझे उन्हें देखने और [छिपनेकी दृष्टिसि] 
व्यवस्थित हूप देनेका वक्‍त बिलकुल नहीं मिछा। मेरे पास उनके वहुतसे उपयोगी 
पत्र इकट्ठे हो गये हैं। अब मेंगे किसी तरह वक्‍त वचाकर उनमें से कुछ देनेका 
निरवय किया है। यहाँ में उनके चद्धनगरके प्रवर्तक संघकी और खादी प्रतिष्ठावकी 
कलाश्षालाकी प्रवृत्तियोंका विवरण देनेवाल़े पत्र दे रहा हूँ।' 

गिजरातीसे| 

तबजीवन, २७-३-१९२७ 


२००. गोरक्षाकी बत्ते 


[२८ मारते, १९२७| 


मेरे लिए यह अफे्नोसकी बात रही है कि जीवनके अन्तिम वर्षोर्मे मेने अपने 
प्िर योरक्षाका भार लिया है। मगर जब जिम्मेदारियाँ ढूंढे जानेके बजाय बिना ढूँढ़ 
ही हमारे उपर आ जातीं हैं, तब अफ्तोसकी कोई बात नहीं रह जाती। गोरक्षाके 
विषय मेरे साथ यही वात हुई है। 
हालमे, धाटकोपर, वम्बईकी जीवदया संस्थाकी गोशाला देखनेका अवस्तर मुझे 
मिला। इसका प्रवत्ध सुचाहरुपसे, एंस्थाके मन्त्री श्रीयृत नगीनदास कर रहे हैं। यह 
तंस्था अल्ततोगत्वा ध्वीच वम्बईमें स्थित है और यह दुव्यंवस्थित और रोगोंके घर 
खानगी दुग्बाल्योंका, जहाँ धमने-फिरते लायक जगह नहीं है और जहाँ अच्छेसे-अच्छा 
| जाववर अ्मय ही कसाई की छुरीके धार उतार दिया जाता है, स्थान लेनेके 
प्रशंसनीय उद्देश्यसे दुघालय बलानेका प्रयोग कर रही है। 
यद्यपि इस संस्थाका प्रवत्थ सुचारुरूपसे होता है, इसमें सहज दोष भी हें। 
पूछतेपर मुझे संस्थाका ध्याव भी उत दोषोंकी ओर दिछाता पड़ा। इसी सिलसिलेमें 
: मेने गोरक्षाकी शर्तोंको बतछानेका भी साहस किया। उन्हें यहाँ दृहरानेसे छाभ्न ही 
होगा। 
!. ऐसी हरएक संस्था बाहर इस प्रकारकी खुली जगहमें होती चाहिए, जहाँ 
काफी तादादमें, हजारों वीधे खुली जमीन मिल सके, जिसमें ढोरोंके लिए चारा उगाया 


१, पहाँ कहीं दिये जा हे हैं। . 
२, देखिए “पत्र; मगनछारू गॉपीके ”, २८-३-१९२७। 
२, देखिए “ भाषण : धाट्कोफके सावेजनिक जोवदया खातामें”, २४-३-१९२७ । 
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जा सके और घुमा-फिराकर उनका व्यायाम भी कराया जा सके। अगर सभी गोजाला- 
ओंका प्रवन्ध मेरे हाथोंमें होता तो में अधिकांश गोशाक्ाओंको मुनाफेमें वेच देदा और 
आसपासमें ही सुभीतेकी जमीन खरीदता। जिन गोगालाओंकी आवश्यकता केवल दघके 
डिपोके लिए होती, सिर्फ उन्हें ही नहीं वेचता। ध 

२. प्रत्येक गोशालाको आदर्श दुश्घालय और चर्मालय बनाना चाहिए। हरएक 
भरे हुए ढोरके चमड़ेको वैज्ञानिक ढंगसे कमाया जाना चाहिए और उसकी खाल, हड्डियों 
और दूसरे अंगोंका अधिकसे-अधिक लाभदायक उपयोग होना चाहिए। में मृत ढोरके 
चमड़ेको वध किये गये ढोरके चमड़े और उसके अन्य अंग्रेंसि जिन्हें मानत्के या 
कमसे-कम हिन्दुओंके व्यवहारके लिए अनुपयुक्त माता चाहिये, पवित्र और 
व्यवहाये वस्तु भानूँगा। 

३. कई ग्रोशालाओंमें गोमृत्र और गोबरको फेंक दिया जाता है। इस वरवादीको 
में गुनाह मानता हूँ। 

४. सभी योशालाओंका प्रबन्ध वेज्ञानिक ढंगसे होना चाहिए। 

५. अगर सुचारुरूपसे प्रबन्ध किया जाये तो हरएक गोश्ाला स्वावरूम्बी होनी 
चाहिए, और वह स्वावरूम्बी बनाई जा सकती है और दानकी रकमोंका उपयोग 
गोशाकाके विकासमें हो सकता है। इन संस्थाओंको मुनाफा कमानेवाली संस्याएँ 
बनानेका विचार नहीं है; बल्कि सभी मुनाफोंका उपयोग अंगहीन, छाचार और खुके 
बाजारमें कसाईखानेके लिए बिकनेवाले सभी जानवरोंको खरीदनेके काममें किया 
जाना चाहिए। 

६. अगर गोशालाएँ मेंस, बकरियाँ भी रखेंगी तो फिर थे सारे काम हो पाना 
असम्भव होगा। जहाँतक में देख सकता हूँ, में इससे कितना ही उलठा क्यों न 
चाह, मगर जवतक सारा हिन्दुस्तान निरामिष भोजी नहीं बन जाता, तकतक जया 
बकरियाँ या भेड़ें कसाईकी छरीसे बचायी जा सकती हें! अगर हम भेसका दूध 
पीनेका आग्रह छोड़ दें और धर्म समझकर गायके दूधकी तुलनामें भेसके दूचकों तरजीह न 
दें तो गायको वचाया जा सकता है। दूसरी ओर वम्बईमें गायके दूवके बदले, भेसका 
ही दूध पीनेका चलन है। सभी चिकित्सक एकमतसे कहते हैं कि स्वास्थ्यकी दृष्दिसे 
गायका दूब भैसके दूधसे कही अच्छा होता है और दुग्घालय-विशेषज्ञोंकी राय है 
कि विवेकपूर्ण प्रबन्ध द्वारा गायका हब, जैसा आजकल मिलता है, उससे कही अधिक 
पुष्टिकर बनाया जा सकता है। में मानता हैँ कि गाय और मेंस दोनोंको बचा सकता 
असम्भव है। गायकी रक्षा केवछ तभी की जा सकती है जब भेसकी नस्ल बढ़ावा ठन्‍्दे 
कर दिया जाये। खेती के काममें भेंसेका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं हो पकता। 
अगर उनकी नस्ल हम और न बढ़ायें, तो आज जितनी भेसें हैँ, उन्हें हम बचा सकते हट 
तो भसकी या इस दृष्टिसे गायकी भी नस्ल बढ़ाना घमेंका कोई भंग नही है। हम अपने 
कामके लिए उनकी नस्ल खड़ी करते है। भेसकी नस्ल तैयार करना तो गाय और 
भैस दोनोंके प्रति करता है। जीवदयावादियोंकों माठूम होना चाहिए कि इस मे 
भी हिन्दू ग्वाे पाड़ेको बड़ी निर्दयतासे मार डालते हूँ, क्योंकि उसे खिलावम कोई 
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लाभ नहीं होता है। गाय और उसकी सत्ततिकी रक्षाके लिए --हिल्‍्दू गाय और 
उससे सम्बद्ध तिजारतमें स्रे मृताफा छोड़ सकते हैं, किसी अन्य दक्षामें वहीं और यही 
एकमात्र व्यावहारिक प्रस्ताव है। सच्चे धर्कों जोवदयाका खाता ठोक रखता ही 
होगा थानी आमदनी और ख़बर पूरी तरह बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति गाय और 
केवल गायके मामलेमें हो कुछ वर्षतक धार्मिक हि्ुओंके दानकी सहायता मिलनेपर 
सम्भव हो सकती है। यह याद रखता चाहिए कि यह बहुत बढ़ा मानवीय प्रयोग 
गोमक्षक संसारके विरोधके रहते हुए हो रहा है। जबतक सारा संसार मुख्यतः निरामिष 
भोजी तहीं वन जाता, मेंने जो सीमाएँ बतछाई हैँ उनसे आगे बढ़ सकता क्ष्या सम्भव 
है? यहाँतक सफलता पानेका आर्थ है, आगेकी पीढ़ियोंके लिए और प्रयत्त करनेका रास्ता 
दोल देना। इस सीमाओंका उत्लंधन करनेका अर्थ होगा, हमेशाके लिए गायकों और 
उसके साव-साथ भैंस तथा और दूसरे जानवरोंको भी कसाईके हाथोंमें दे देना। 
गोशाढाओं और पिजरापोढोंके प्रवस्थक हिन्दू छोग और दूसरी द्याप्रचारिणी 

सभाएँ, अगर वे वाह्तवर्मे धार्मिक हैं, तो गोरक्षाकी ऊपर दी हुई शर्तोंकों ध्यानमें 
रखेंगी और उन्हें तुर्त ही अमहमें छात्रा शुरू करेंगी। 

[ अंग्रेजीसे 

पंग इंडिया, २१०२-१९२७ 


२०१ पत्र: सतीश्षचद्ध मुखजींको 


२८ मारे, १९२७ 
प्रिय सतीश बाबू, 
में जानता हूँ कि आप मेरे बारेमें सोचते रहते हैं। “मत सोचिए ” ऐसा 
कहना निष्ठरता होगी। परतु “ प्रार्थना कीजिए ” यहू कहना व्यायसंगत होगा । बीमार 
हूँ या ठीक हूँ, जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, इन चीजोंका आपके लिए या मेरे टिये 
कोई महत्त्व नहीं होना चाहिए। चिन्ता करनेसे मेरें लिए जितना समय तियत है 
उसमें एक क्षण भी और तहीं बढ़ जायेगा। इस सम्बन्ध अभी कुछ भी निश्चित 
तहीं है कि आगे मुझे क्या करना है। यंथासम्भव में डावटरोंके निर्देशरर चल रहा हूँ । 
“कलकी कुछ चिस्ता मत करो” यह योशुका सुन्दर संग्रहौत वचन है। 
“सुब्ददु:से समे कृत्ता हाभालाभौ जयाजयी ”' यह इछोक इस समय मेरे भनकों बहुत 
भरा छग रहा है। दोनों कहावतोंमें अन्तनिहित अभिप्राय एक्र ही है। 
हग्यसे अः का 
बापू 
अंग्रेजी (सी० इब्यू० ९११७१) की नकहते। 
सौजत्य : के० पी० एस० मालानी 


१, भगवदगोता, बाप २, ३शेक् ३८। 


२०२. पत्न: सगनलहूाल गांधीको 


निपाणी 

मौनवार [२८ मार्च, १९२७] 
लचि० मगनलाल, 

भेरे बीमार पड़तेसे तुम तो नहीं ही घबराओगे। भाई वोमचजीकी 
असुविधाओंका ध्यान रखना और फिक्र मत करना । इन्हें कमोड आदि ऊपर ही 
चाहिए। 

मृत्यंजयने कहा है कि वह मर्यादाका पालन करेगा। इसीके आधारपर मेने 
विद्यावती और प्रभावतीको आश्रमकी सीमाके भीवर रखनेका सुझाव दिया। हम भी 
तो रहते हे न? मुझे जितना विश्वास अन्य लोगोंके शब्दोपर है उत्तना ही मृत्युंजयके 
शब्दोंपर भी है। वह अत्यन्त विनम्न और संत्यशीक युवक है। राजेन्द्र बावूके सारे 
गुण उसमें आये है। छेकिन यदि तुम उसका कोई और प्रबन्ध करना चाहते हो तो 
अवद्य कर सकते हो। 

बीजापुरका मामछा क्यों लटका हुआ है? हम ब्याज नहीं देंगे! कहाँसे दें ! 
क्या देगपाण्डे साहब काम करनेसे इनकार करते है ? 

सर गंगारामकों तो अब लिख ही देना। 

में छोटेलालकों पत्र लिख रहा हूँ। गोरक्षाके बारेमें तुम्हें जो समझमें आये सो 
लिखना। अब एक भो भेस न छेना। मेरा छेख “यंग इंडिया'में पढता। 

पुरुषोत्तदासने रा[मचन्द्र |की लिफ्टके बारेमें बिलकुछः विपरीत विचार व्यवत 
किया है। उसके मुद्देको धीरजके साथ समझना। मेरा खारू है तुमने तकुएके 
सम्बन्धर्मं कोई व्यवस्था कर ली होगी और आप्टेको छिख दिया होगा। कताई 
निबन्ध भेज दिया होगा। २ 

तुमने अछोना छोड़नेका निश्चय करके ठीक ही किया। शारदावबहनने' चार पंट 
कातने और पीजनेके लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बन सका 
तो वे सिलाई भी करेंगी और यथाशक्ति रसोईमे भी मदद करेंगी! अब वया हुआ, 
सो लिखना। 

में जूनतक टिका रह सका तो परिषदके लिए वहाँ आऊँगा ही। उससे पहले 
भी आ सकता हूँ। 

मेने काकाकों जो पत्र लिखा था वह काकाने स्वयं पढ़नेको दिया ही होगा। 
उसके सम्बन्धमें मुझे काकाका तथा अन्य शिक्षकोंके पत्र प्राप्त हुए है! काकाने मेरी 
बीमारीकी खबर सुनकर अपनी बात वापस छे ली है। तुम सब घर देखकर निणय 


१. देखिए “ गोरक्षाकी शत ”, २८-३-१९२७। 
२, शारदाबहन शाह। 


पत्र: आश्रमकी बहनोंको २१७ 


करो, ऐसी मेरी इच्छा है। वीमारीोको भूल जाना। मेरे पत्रमें तो उसका जिक्र नहों 
है। आज बीमारी है तो करू मौत। उसका विचार क्या करना ? अथवा उसे ध्यानमें 
रखते हुए ही हमें सब निर्णय करने चाहिए। इसलिए यह कोई नई बान नहीं है। 


वापूके आशीर्वाद 


[ पुनक्चः ] 
मेरा कार्यक्रम अभीतक निश्चित नहीं हुआ। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१२६) से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


२०३. पत्र: आश्रमक्की बह॒नोंको 


नियाणी 
मौनवार [२८ मार्च, १९२७ ] 
प्रिय बहनो, 
मेरी गाड़ी अटक गईं है, इससे घवराना मत। आज तो अटकी ही है, कुछ 
वर्षों बाद टूट जायेगी; तव भी क्‍या ? “गीता तो पुकार-पुकार कर कहती है और 
हम रोज अनुभव करते हें कि जन्म लेनेवाले अवश्य मरते है और मरे हुए जन्म छेते 
हैँ। सव अपना-अपना ऋण थोड़ा-बहुत अदा करके चलते बनते हे। 
मेरा कहना तो सही ही है। विकारके बिता रोग नहीं होता। निविकारकों 
भी जाना तो है ही। मगर वह तो पके फलकी तरह अपने-आप गिर पहता है। 
में भी इसी तरह गिर जानेकी इच्छा और आजा करता हूँ। वह इच्छा और आया 
आज भी है, परन्तु अब कौन जाने? विकार हैं और वे अपना प्रभाव दिसाते ही 
रहते है। निविकार स्थितिका अनुभव तो जब होगा तब होगा। 
तुम अपने कत्तंव्यमें सलग्ग रहना। जवानों विकारोंको जीतनेके लिए मिली है। 
उसे हम ऐसे ही गेँवा न दें। पविश्रताको रक्षा करता। चरखा न छोडना। हो सके 
तो आश्रमको भी न छोड़ना। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४३) की फोटो-नकलसे | 


२०४. पत्र; मणिबहन पटेलकों 


लक निपाणी 
दम , २८ मार्च, १९२७ 
मेरी वीमारीका खथारूतक न करना। वबर्य बीतते जाते हे, उनका हम खथालू 
नही करते। वैसे ही विकारी मनुष्योंके नसीवमें बृढ़ापेकी तरह वीमारी भी लिखी हुई 
है न? कोई यूँ ही चले जाते है। किन्तु जाना तो सभीको है, फिर ह॒र्ष-शोक क्यों? 
अभीतक तुम्हारे वारेमें तार नहीं आया। अब तो आना चाहिए। तैयारी 
रपना। संस्कृत कितनी पढ़ लो? आशा है घुननें और कातनेका अभ्यास काफी हो 
गया होगा । 
बापके आशीर्वाद 
| पुनइच : | 
यद्यपि बहनोंके नाम! तथा यह पत्र एक ही दिन लिखें गये है, फिर भी यह 
तुम्हें उनके वाद मिलेगा क्योंकि डाकका समय बीतनेपर लिखा है। 


बापुके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
जापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने 


२०५, पतन्न: राधाको 
२८ भार्च, १९२७ 
चि० राघा, 
बीमार पड़नेकी मनाही है, यह बात क्या तुम भूल गई? औरोंको नस्तीहत, 
खुद मियाँ फजीहत” ऐसा मत कह वैठना | मैने तो मोहवश अपनी शक्तिसे अधिक 
काम उठा लिया, इसलिए ईइवरने मुझे मार गिराया है। केकिन तुमने ऐसा क्या 
किया है? खैर यह सब तो कहनेकी वात हुईं-- असली बात तो तुम्हारी वीमारी 
है। इसलिए अब वीमारीके बावजूद प्रसन्न रहना सीखना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : वारायण देसाई 


१. देखिए पिछछा शीषक। 


कक 
२०६. पतन्न: प्यारेलालू नयरकों 

२८ भार्न, १९२७ 
मु उम्मीद है कि मेरे घायल होनेकी' बात सुनकर तुम अबीर ने हुए होगे। 
घायल होनेबालेफी मृत्यु भी हां सकती है। इस वारके प्रहमसकों तो स्पष्द झपसे 
सेतावनी समसना चाहिए--आज नहीं तो कछ -- मेने तो १३ अप्रैड, १९२८ तदाकी 
अवधि निश्चित की है। बादमे तो सकटकी घटी बोल जानेपर व्यवित सी बर्षतक 
भी जीवित रह सकता है। यदि जीवित रहेगे तो कार्तेंगे और यदि काता नहीं गया 

तो हम जिन्दा रहनेसे इनकार कर देंगे --यह वात तो उचित है न? 

[ गृजरातीने | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०७. पत्र: जसनालाल बजाजकों 


२८ मार्च, १९२७ 

[चि०] जमनालालजी, 

तुम घवराये तो नहीं होगें। एक न एक दिन तो ज्योति वन्न ही जायेगी; 
अभी तो केवल मन्द ही हुई है। ज्योति क्षीण हो अबवा समाप्त हो, हमें दोनोंको 
एक समान हीं मानना चाहिए। जो तेज प्रदान करता है, वह क्षीण भी होता है 
भर अन्तमे बुधता भी है। 

[ गृजरातीस | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य . नारायण देसाई 


१. दोगार होनेगो। 


२०८. पत्र: द० बा० कालेलकरको 


२८ भा, १९२७ 


चि० काका, 


तुम भटक गये जान पड़ते हो। में मानता हूँ कि प्रभु-दासी सम्बन्ध अमी चल 
रहा है इसलिए मे ऐसा लिख रहा हूँ। तुमने अपनी पहली प्रतिश्ञाओंका विचारतक 
न किया; पिछले पत्रपर भी घ्यान नहीं दिया और न ही तुमने मगनलालके आनेकी 
प्रतीक्षा की। दूसरे सारे शिक्षकोंके पत्र भी मिले हें। मे यहाँ जो कह रहा हैँ उसका 
अधिकांश उनपर भी लागू होता है। मगतलाछके साथ बातचीत करनेके बाद तुम जो 
निर्णय करोगे उसे में स्वीकार करूँगा। मेरी बीमारीको बीचमें न आने देना और 
निर्णय भी जैसे-तैसे चलानेकी खातिर न करना। निर्णय धर्मकी दृष्टिसि किया जाये 
तो उससे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। में बीचमें नहीं हेँ और झ्ाछा तथा 
आश्रम तुम सबके हैँ, ऐसा मानकर जो करना जरूरी हो वही करना! 

मेरी चिन्ता न करता। तुम सब ज्ञानी हो। इसलिए मुझे तुम्हें आश्वासन 
देनेकी जरूरत नहीं है। अब तो मरना ही बाकी रह गया है न? वह भी भले १३ 
अप्रैठ, १९२८ से पहले ही आ जाये। इस देहसे स्वराज्य-प्राप्तिकी सावनाके लिए 
इतनी अवधि कम नहीं मानी जायेगी। स्वराज्य अर्थात्‌ चरखा राज्य, ऐसा मेरा 
निदचय दिन-अतिदिन दृढ़ होता जाता है। यदि तुम सबको मेरी तरह विश्वास हो तो 
इसकी स्थापनाके लिए प्राण अपित करना। 


[ गुजरातीसे | 


भहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०९. पतन्न: वेलावहनको 

२८ मार्च, १९२० 
क्या एक बीमार दूसरे बीमारसे यह पूछ सकता है कि तुम बीमार क्यों पट़ने 
हो? सर, बीमार तो हो गईं लेकिन हेसती तो हो न। थीमार पहना ने पड़ना 
हमारे हाथमे नहीं है, ऐसा अज्ञानवश हम कह सकते हूँ। छेकिन बीमार होनेके 
बावजूद हँसना तो हमारे हाथमें है, यह ठोक है न? इसलिए वीमारीने हँसती रहना 

और रामका स्मरण करना। 
बापू 

[ गुजरातीये | 


महादेव देमाईकी हस्तलिश्वित डायरीमसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२१०, पत्र: आश्रसके बच्चोंको 


२८ मार्च, १९२७ 
बालकी और वालिकाओ, 
तुम सब गीता ' के अभ्यासी हो। और उसके पारायणकी जिम्मेदारी हमेया 
तुम्हारे ऊपर है। इसलिए यदि इस समय मेरी ब्रीमारीका समाचार सुनकर तुम छोग 
घवरा गये हो तो उसका निवारण गीता में खोजना। मेरी गाड़ी दूसरे अध्यायका 
अनुवाद करनेके बाद रुफ गई है। इसलिए में तो उसे ही याद करता रहता हैँ और 
उसका आनन्द लेता हूँ। में चाहता हूँ कि यह आनन्द तुम्हे भी मिले। देहका दण्ट 
देहको भोगना ही होगा। जीने-मरनेका शोक क्यो करे ? जो मरते हैँ वे फिर जोनेके 
लिए मरते हे और जीनेवाले मरनेके लिए जीते हें। तब जन्मपर आनन्द क्यों और 
मरणपर थोक क्यों ? हाँ, एफ बात है, इतना जान लेनेके वाद हम अपने कत्तंव्यका 
विचार करें और मृत्युपर्यन्त उसमें जुटे रहें। अपने ज्ञान या अपनी श्रद्धाके 
फलस्वरूप अपना कर्तेंब्य तो तुमने जान ही लिया है। इसमें चुक न हो इसके दिए 
सावबान रहना। फिर तो मेरी देह-त्पी गाड़ीके झुकनेके बजाय नुम्हे उसके दहेज 
समाचार भी मिले तो भी तुम अपने सेल-कूदमें निमग्न रह सकोगे। गाटी टूटने हड्री 
वात भी फोई करे तो तुम अपने करतंव्यम जुटे रहकर उसे शूठा सावित करना। 
क्या में तुमपर इतना विश्वास बार सकता हूं? 
[ गृजरानीसे | 


महादेव देसाईकफो हस्तलिसित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२११. पत्र : मणिलालरू और सुशीला गांधीको 


निपाणी 

मोनवार [२८ भार्च, १९२७] 
चि० मणिलाल तथा चि० सुशीला 

तुम दोनोंके पत्र आये। मुझे दुःख तो अवश्य हुआ। तबिक-सा भी झठ मुझे भालेके 
समान चुभता है। सुझ्ीकाको वाकक और परावीन समझकर में उसकी असावधानीकों 
माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी असाववानीका कोई कारण न था। छेकिन अब 
जो हुआ सो हुआ--मुझे आगे और वचन न देना। जो दिये हे उनका पाछत करो, 
मेरे लिए इतना ही बहुत है। 

मेरी वीमारीकी चिन्ता न करना। यहाँ आकर रहनेकी तो जरूरत ही नही 
है। अपना काम तुम एकनिष्ठ होकर करते जाओो, इसीमें अच्छी सेवा है। देहका 
सम्बन्ध क्षणिक है। वहू कोई सदा रहनेवाला नहीं है। उसका क्या शोक; इसपर 
विचार करना। 

तुम दोनों अच्छे रहो और शोभा पाओ--यह मेरा आशीर्वाद और इच्छा है। 


वापूके आश्ञीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ४७१४) से। 


२१२ पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको 


मिच, १९२७के अन्तमें| 
चि० मणिलाल और सुशीलछा, 
जानेंसे पहले छिखा हुआ तुम्हारा पत्र मुझे मिला। आजा है, तुम निविध्त 
पहुँच गये होगे। 
तुम्हें रेडियो भेजा था, लेकिन वह स्टीमरके रवाना होनेपर ही पहुँच सका। 
मेने उसे तुम्हारे हारा दी हुई अवधिके भीवर ही भेजा था। 
जो व्यक्ति वचनका पालन करनेसे चूक जाता है वह और भी दृढ़ निरच्रववान 
बनता है। तुम वचनका पालन नहीं कर सके, इसलिए अव प्रतित्रा न लेनेकी प्रतिना 
के बैठे । वह चढ़नेका नहीं अपितु गिरनेंका रास्ता है, यह याद रखना। ब्य्वर 
तुम्हारी रक्षा करे. . . 


गुजराती (जी० एन० ४७१५) से। 


१, मणिलाल और सुशीक्॒क्े दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होनेंके उल्जेखते। 
२० पत्रक्ा शेपाद उपलब्ध नहीं ह। 


२१३. पतन्न: चन्द त्यागीको 
[३१ मार्च, १५२७ के परस्नात]' 
भाज्ञा छेफर टीझट ने देनेमे कोई हरज नहि है। अविनय न होना चाटिये। 


मूल (सी० उब्ल्यू० ४२७७) से। 
सौजन्य ; चन्द त्यागी 


२१४. पतन्न: मीरावबहनको 
[१ अप्रैल, १९२७[* 
चि० मीग, 
तुम्हारा पत्र मिला और तारों भी। तुम्हे घवराना हरगिज नहीं चाहिए। 
किसी-न-किसी दिन तो शरीर नष्ट होना ही है। तुम मेरे शरीरकों मूल ही जाओ। 
वह तुम्हारे पास सदा नहीं रह सकता। तुम्हे अपना प्रस्तुत कार्य करना चाहिए। 
मुझमें और ज्यादा नहीं लिखना चाहिए ताकि डावटर और मेरे आसपासके छोग नाराज 
ने हो। मेरे लयाछसे मुझ्ते जितने आरामकी आवश्यकता है, उतना में छे रहा हैँ। 
लेकिन में धरीरकी ब्रहुत ममत्वपूर्ण सार-संभाल नहीं कर स्कता। तुम्हे वचन देना 
ही होगा कि तुम चिन्ता नहीं करोगी। तुम अपने काममें डूब जाओ। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनज्च : | 


अगला कार्यक्रम अनिश्चित है। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१३) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१, गांपीजीने पद पत्म ऋद दयागके ३३-३-३९२७ ेे पप्के उत्तरमे स्ियः था। 

7, टापरी मुदर्स । 

३. यह महदेव देसाके निवाणोसे २७ माचे, १९२७ को दिये गये तारके उत्तरमे >ज्य गण था, 
णे इन प्र्मार था: “इपपू मस्तिम्करी न्ोंड़ी रूपा शर्पतासे बाल-बाल बचे है। अमी उन्हें मति रात्याप 
है। इजशर उतरे * हि, चढ़ अति अम, स्नायुमोंदी यह्मान्से एमा >। इसले-मम गर्माक मद्दोनोति परा 
आरएम फरे) फाइका रद परनेडी छटाद दो है। २८ को वेल्य|व जयेंगे। हे 


२१५. पत्र: अमृतलाल वि० ठक्‍्करको 


अम्बोली 

शुक्रार, १ अग्रैड, १९२७ 
ढेढ़ भीलादिके पुरोहित, 

मेरे स्वास्थ्यकी खराज्रीने मुझे विछौनेपर डाल रखा है, इसलिए में कछ आपका 
भाषण आदिसे अन्ततक पढ़ गया। उससे मुझ जैसेकों थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त 
हुई। लेकिन मेरी नम्न रायमें अध्यक्षके भाषणके रूपमें वह नहीं चलछ सकता। आपने 
मुझे 'वीटो का जो अधिकार दिया है उसके आधारपर में ऐसा नहीं छिख रहा हे, 
में तो यह मित्रकी हैसियतसे ही कह रहा हूँ। 

भाषणमें प्रमाणका अभाव दिखता है। हम हालमें ही अपने प्रमाणका निर्वाह 
करनेकी शक्ति खो बैंठे हे। दूसरा कारण है कि राणा साहबके साथ हमारा अलिखित 
करार इससे भंग होता है। तीसरा कारण यह है कि जो प्रेक्षक वहाँ एकत्र होंगे 
यह भाषण उनके छायक नहीं है। 

इसमें प्रमाणका निर्वाह नहीं हुआ है, क्योंकि यह भाषण पिछली परिपदसे 
सम्बद्ध नहीं है। राणा साहबके साथ हमारा अछिश्वित करार है कि व्यक्तिगत चर्चा 
आदि नही होवी चाहिए। इससे यह करार टूट्ता है और इस समय हम जिस 
समाजको जगानेका प्रयत्न कर रहे हैँ वह इस भाषणकों न तो समझ सकेगा और 
न पढ़ेगा | 'गुलिवर '' पढ़कर किसी काल्पनिक देशका चित्रण किया होता और उससमें 
अपने व्यंग्य वचन गूँथे होते तों जो आपने कहा है उसका अविकांश कह सकते थे। 
अथवा यदि आपने ईसपका अनुवाद किया होता तो सौराष्ट्रके हर पेड़पर अपने काल्पनिक 
पंछी बैठाकर उनके संवादोंके द्वारा अपने सिद्धान्त समझा सकते थे और हम सबको 
हँसाते हुए शिक्षा भी दे सकते थे। अथवा व्यासजीकी तरह अमानवीय कौर अति 
सानवीय पात्र तैयार करके वास्तविक इतिहासकों भुछाकर मानवजातिके प्रतीकात्मक 
इतिहासकी रचना कर देते और हमें सौराष्ट्रका एक अल्पकाय “ महाभारत वना कर 
दे देते ? हे 

आपने जो भाषण तैयार किया है या जो आपके लिये तैयार किया गया है उसके 
लिए तो नये प्रेक्षक तैयार करने होंगे। इसलिए पहला काम तो यह होगा कि 
भावनगरमें बनाये गये संविधानको रद कर दिया जाये। ऐसा करनेंके लिए में सहमत 
हो जाऊँ तभी यह हो सकता है। फिर कुछ चुने हुए छोगोंकी परिपदका आयोजन 
करना होगा, जो इस भाषणके विचारोंको समझ सकें या उसपर अमलछ कर सके। 
उसके बाद ऐसी परिपदके सामने ये विचार पेश करने और उनपर अमछ कराने 
जरूरत होगी। 


१. प्रसिदः अंग्रेजी पुस्तक, गुछिवसे ट्रेचह्स। 


पत्र : अमृतलाल वि० उक्करको २२५ 


इसलिए भेरी यह सलाह है कि आप एक छोटी-सी समितिकी बैठक बलाएँ 
उसके साभते अपने विचार पेश करें। तव अपने भाषणकी रुपरेखा तथार करें। कांग्रेसमें 
पहले ऐसा ही होता था। वेडरबन, वेब, ब्रैडछों आदिके भाषण फीरोजशाह, गोखठे 
आदिकों दिये जाते थे और उत्से पसन्द कराये जाते थे। इससे परम्पराकी रक्षा 
होती थी। मुझे मालूम है कि यह वस्तुस्थिति सिन्हाके समयतक चलती रही। आपका 
भाषण उस जमानेका है। में तहीं कहता कि वह उपयोगी नहीं है। पर उसके 
उपयोगी होनेके छिए नये समाजकी जरूरत है। ऐसे भाषण गाँववालोंकी सप्ाके 
लायक नहीं होते। 

मेरा चाहें कुछ भी हो किन्तु परिषद जूनमें अवश्य होती चाहिए। में तो यह 
कहंगा कि उस समय परिषदके आकारक्ा निश्चय करके हम अपने घरका मठ साफ 
कर डालें। उसके वाद नई पद्धतिसे बनाई गई परिषद बुलाकर नये यूगका प्रवर्तन 
करें। पर में यह-सव लिखकर नहीं समझा सकृता। जहाँ भाषणकों पूरा बंदर देनेकी 
बात हैं वहाँ विस्तारपृवंक टीका करना में निर्थक मानता हूँ। 

यह पत्र तो में छिख रहा हूँ, लेकित इस समय में इतना अशक्त हूँ कि किसी 
भी प्रकार आपमें से किसीकों अभी यहाँ आनेके लिए नहीं कह सकता। इसलिए 
भाप देवचनभाई, फूछचन्द और अमृतलारसे मिढकर जो करना जरूरी हो वह कर 
हें। में तो उम्तमें पटवारी, पटुटणी साहव और शुक्र साहबकों भी बुढाता चाहँगा। 
सवका मृत जानकर जिसमें अच्छाई छगे वहीं करता चाहुँगा। पर बह तो भेरी 
मान्यता है। और कुछ करता चाह तो वहलभभाईकी भी सलाह हे हें। जो कुछ 
भी करें दृढ़ नींव वाँव कर करें। में तो आपके सभी शुभ प्रयलोंमें सफ़लताका 
इच्छुक हूँ। 


बापू 
[ पुनश्च : | 


मुझे पत्र लिखकर तो सब पृछ सकते हैं। उससे कुछ कत्याण होंगा या नहीं 
यह तो ईइवर जाने या आप। 


शुक्रवार - वेलगाँव 
[ गजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजत्य : नारायण देसाई 


१६ ऐटा प्रतीत होता है कि पत्र वेहगुंवमें लिखा गया होगा, भम्बोलोत्रा पता प्रज्यवहरके लिए 
दवा गया होगा 


३३०१५ 


२१६० डा० जीवराज मेहताके साथ हुईं बातचीत' 


३ अप्रैड, १९२७ 

गांधीजी : ऐसे नरेशका' अतिथि में कबतक बना रहेँ जो साक्षात कृपाकी 
मूर्ति है? जलूवायुकी बातके अतिरिक्त में साबरमतीमें भी उतने ही आरामसे रह 
सकता हूँ, जितने आरामसे किसी और जगह। सिफ़े गर्मीकी ही वात नहीं है, हार्लाँकि 
उसका भी असर पड़ता है, यद्यपि मुझे पूरा यकीन है कि में गर्मीसे बचनेकी कई 
तरकीबें निकाल सकता हूँ। और अगर हमें अपने आपको गरीबों जैसा बनाना है, 
तो हमें यह जरूर समझ छेना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्यामें हमारे देशवासी सूर्यकी 
प्रचंड धूपमें रहते है और काम करते हैँ, मेहनत करते हैं और वीमार पड़नेपर जलवायु 
परिवर्तनके लिए दूसरी जगह जानेकी बाततक कभी नहीं सोचते। 

तक तो अकादूय है, हालाँकि डावटर, जिन्हें विशेष करके शरीरकी ही फिक्र 
रहा करती है इस तकको ढुकरा देंगे। ग्रांधीजीकी वराबर खुश किस्मतोी रही है 
फि उन्हें ऐसे डाक्टर सिन्न मिलते रहे हैँ, जो कमसे-कम उनके लिए, शरीरकी 
अपेक्षाओंके अलावा आत्माकी अपेक्षाओंकों भी समझनेकी कोशिश करते रहे है और 
शरीरकी रक्षाके बारेमें ऐसी उपयुक्त सझाह देनेका प्रयत्न करते रहे हे, जो उनकी 
मानसिक और आध्यात्मिक रचिके अनुकूल हो। 

यदि मुझे केवल बेठे-बैठे बेकार ही समय गुजारना है तो पुनः स्वास्थ्य-लाभके 
लिए अपनी ही जगह रहकर सनन्‍्तोष करना चाहिए। 

डाक्टर मेहता: मगर आप निठल्ले तो नहीं रहेंगे। आपका आराम भी तो 
काम ही है, क्योंकि उससे आपका शरीर स्वस्थ हो जायेगा और फिर काममें जुट 
जानेके लायक हो जायेगा। 

वह आराम तो सावरमतीमें भी मिल सकता है। 

हाँ जरूर मिल्लू सकता है, किन्तु फिर भी गर्मात्रे रक्तचाप बढ़ सकता है 
और स्वास्थ्य सुधरनेमें देर लग सकती है। द 

अगर आप मेरे लिए चुने गये पहाड़ी मुकामपर मेरे छायक कोई काम दूंढ़ 
निकालें या निकट भविष्यमें इसकी सम्भावना हो कि में अपना वीचमें छोड़ा हुआ 
कार्यक्रम फिरसे शुरू कर सकूगा, तो में बंगलोर या ऐसी किसी अन्य जगह जानेंके 
लिए राजी हो सकता हूँ। 


१, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी” से। इस वातचीतके' परिणामस्वरूप गावीनी नन्दी हिल्स 
जानेको राजी हो गये थे। | 

२. २-४-१९२७के बॉम्वे क्रॉनिकक तथा ६-४-१९२७ के हिन्दूक्की रिोटसे। 

३० सावन्तवाड़ी नरेश, जिनके भम्बोली स्थित बंगछेमें गांवीजी 5दरे थे 


अम्बोलीम राष्ट्रीय सप्ताहके सम्बन्ध बालचीत २२७ 


आपके लिए तो वहाँ फाफो काम है भौर हमेशा बना रहेगा। में आपका 
अपना रोजमर्राका काम नहीं छुट्ठानवाला हूँ। आप अपने धरीरपर जो बोन्न डाल रहे 
थे, अताधारण था। जैसे ही आपकी तबीयत अच्छी छंगने लगें, छोग आपसे मिल्‍् 
सकते हैं, उन्होंने जो रफमें एकप्रित फो हों उनको यलियाँ भेंट फर सकते हें, 
फार्यफर्तागण अपने फामका ब्यौरा आपको दे सकते हैं भीर आपसे सुझाव ओर सलाह 
ले सकते हैं। मे बस इतना ही चाहता हूँ कि काममें आप स्वयं सक्रिय भाग छिये 
बिना, फामका निर्देान फरते रहें। जहाँतक हो सफे मनवहुरावबाली या हुल्फो 
चौजें पढ़ सकते हुँ। आत्मकथा लिख सकते हे लेफिन आनंवाले पत्नोंफे अम्बार फो 
ने निपटायें। 
मु बहुत खुशी है। छेकिन मनवहरावकी पढाई है क्‍या? वही न कि जिसे 
पढ़नेम मुक्तकों थकान महसूस ने हो? यही वात है है न? 
[अग्रेजीसे ] 
यंत्र इंडिया, १४-४-१९२७ 


२१७. अम्बोलीमें राष्ट्रीय सप्ताहके सम्बन्धमें बातचीत" 


[४ अप्रैठ, १९२७] 
राष्ट्रीय सप्ताहके! दो दिन पहुले गांधोजीने पुछा कि अम्बोलीमें यह सप्ताह 
आप किस प्रकार मनाने जा रहे हे। भेने कहा -- वारह धंटेका अप्षण्ड चरखायज्ञ 
करके।” पर यहु उनके सन्तोषके लिए बहुत ही ना-काफ़ी था। वे बोले: 
वारह घंटे अखंद चरखा यज्ञ करनेका कार्यक्रम ठीक है। में भी अपना एक 
घंटा दूंगा। पर आपको सावन्तवाड़ी जरूर जाना चाहिए और वहां राष्ट्रीय सप्ताह 
भर सादीकी फेरी अवश्य छगानी चाहिए, अस्पृष्योंके घरोंमें जानेंकी कोशिश जरूर 
करनी चाहिए, उनकी सुख-सुविधाकी उनसे पूछताछ करनी चाहिए, देखना चाहिए कि 
उनके यहां स्कूल और कुएँ आदि है या नहीं। अगर देवदास और आप दोनो भी 
चले जायेंगे तो चरखायज्ञको अम्ण्ड रूपसे जारी रखनेकी जिम्मेदारी में छेता हें । 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


१. मदरेग देसाईड़ी “ झाप्तादिक चिट्रो ” से। 
२, ६ अ्रेठसे १३ अप्ैलतक। 


२१८. पत्र: मोराबहतको 


है अप्रैल, १९२७ 
चि० भीरा, 


तुमने तो मुझे पत्र लिखनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर दिया, मगर में स्वयं तुम्हें 
हर सोमवारकों पत्र लिखनेके सुखसे वंचित नहीं होना चाहता। स्नेहपत्र लिखना एक 
मनोरंजन है; वह कोई ऐसा काम नहीं है, जिसे टालनेके लिए कोई बहाना ढूंढ़ना 
पड़े। अभी कमजोरी तो है, मगर तबीयत पहलेसे अच्छी है। 

डा० मेहता बम्बईसे शरीरकी जाँच करने यहाँ आये थे। उनका तो यह दृढ़ 
मत है कि मुझे अगले कुछ भहीनोंतक दौरा विलकुछ नहीं करना चाहिए। वे विस्तर 
पर पड़े-पड़े पढ़नेसे या कभी-कभी मित्रोंकों पत्र भी लिखनेसे मना नहीं करते। अगर 
में पुरा आराम लूँ, तो उनका खयाल है कि मेरी खोई हुईं शक्ति बहुत कुछ वापस 
आ जायेगी। मगर इतनी ताकत मुझमें कभी नहीं आ सकेगी कि ऐसे चूरचूर कर 
देनेवाले दौरे कर सकूँ, ज॑सा मेने पिछले महीनेकी २५ तारीखतक किया और जो 
उस दिन यकायक समाप्त हो गया। अब देखें आगे क्‍या होता है। अगर दौरा रद 
करनेका निर्णय अन्तिम रहा, तो में आश्रममें जाकर आराम करूँग्रा। में आज या 
कल निर्णय कर लूगा । सम्भावना यही है कि दौरा रद हो जायेगा। फिर भी में 
अगले सप्ताह मंगलके पहले यहाँसे रवाना नही होऊँगा। 

लेकिन तुम्हें दौरे ' क्‍यों पड़ रहे हें यह केवल आध्यात्मिक पीड़ा ही है या 
इसका जलवायुसे भी कुछ सम्बन्ध है? अगर तुम्हें स्वास्थ्यवर्वक्त जलूवायुकी 
आवश्यकता हो, तो तुम अवश्य बाहर चली जानता। वहाँकी जलवायु तुम्हें कैसी 
लगी है? 

तुम भरतपुर नहीं गई, यह बहुत ठीक किया। यदि ज्ञान्ता वहाँ हो तो उसे 
साथवाला पन्र दे देना। 

स्नेह, 

बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१४)से। 
सौजन्य : मीरावबहन 


१. मीराबदन इस सम्बन्धमें लिखती हैं: “तब मेरे भनमें संघर्ष चल रहा था।” 


२१९. पत्र: मगनलाल गांधीको 


मौनवार, चैत्र सुद्री ३ [४ अप्रैक, १५२७] 


चि० मगनलाल, 

सर गंगारामफा सेतीका अनुभव जाननेकों उत्सुक हूँ। 

शिक्षकोंके साथ तुम्हारा मे मुते प्रिय है। छेकिन वह हादिक और स्वाभाविक 
हो, तभो। यदि ऐसा मेरी तवीयतके कारण हुआ है तो उसमें फिर कोर्ड विषध्च उठ 
गड़ा होगा। एक आँंस जिस तरह दूसरी ऑसक़े साथ स्वतः मेल रखती है, में 
उसी तरहके मेलक़ा भूखा हूँ। वह तो तभी सम्भव हो सकता है जब हम सबको 
स्वजन मानें। अनुभव बताता है कि अच्छे परिणामोंका मेल साथनेकी भपेज्ञा अच्छे 
व्यक्तियोंका मेछ साधना हमेशा अधिक श्रेयस्कर है। यह विश्वास रुसता कि वादमें 
परिणाम अच्छा ही आयेगा -- यही निष्फाम कार्य है। 

गांवों प्रवेश करनेको दिशामें कुछ किया था नहीं! 

पानीकी समस्याके वारेमें तुरन्त कुछ-न-कुछ करना। दुर्धालयका काम किस 
तरह चलता है? रामचन्द फोसके विरोबमें भाई पुझुषोत्तमने जो मुह्दे उठाये है उनपर 
घैर्यपु्वंक विचार करना और समावान हूँढ निकालना । 

में वहां जल्दी ही आऊंगा। 


बापूके आमीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६३ )से । 
सौजन्य : राथावहन चौवरी 


२२०. पत्र ः जानकीौदेवी वजाजको 


अम्बोल्ी, सावन्तवाड़ीके समीप, कोकण 
सोमवार [४ अप्रैठ, १९२७] 
लसि० जानफरीवहन, 
तुम्हारे पासमें देवदासकों आना पड़ा यह मुसे अच्छा नहीं छगा। किन्तु उसमे 
वहाँ रहा नहीं गया, यह में समत सकता हूँ। अब हो सकता है थो्टे ही दिलोंगें 
वह वहां फिर पहुँच जाये। 
३. मदद ऐेसाएईफी दस्तरिखितर ठादरोसे । 
२. मरदेव उत्ताईड़ी इसल्पित दापरोसे। 


हर० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? वहाँ कुछ शक्ति वढ़ रही है? कोई 
तकलीफ है? 


चि० कमछाकी पढ़ाई कुछ चकछ रही है या नहीं? तुम खुद न लिखों तो 
मुझे कमलासे एक लम्बा पत्र लिखबा कर भेजना। 

मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता किसीको नहीं होनी चाहिए। अभी तो ठीक रहता है। 
परन्तु बूढे तो मृत्युके किनारे ही बठे होते हे न? अत: किसी-न-किसी वहाने उन्हें 
पुराना मन्दिर छोड़ना ही होगा। फिर, इच्छा हो तो नये मन्दिरमें जा वसे या 
यदि यह पिंजड़ा एकदम छोड़ना ही हो तो वायुमें ही वास करें और स्वतन्त्रताका 
सुख लूटें। परन्तु बहुत कारूतक जेलमें रहनेवालेको जैसे जेलखाना अच्छा लगने 
लगता है, वैसा ही हार हमारा भी है। देहाध्यासके कारण देह छोड़ना अच्छा भही 
लगता। मुझे अच्छा छगता है कि नहीं, यह तो में नहीं जानता। मेरी वुद्धिको 
इसमें अच्छा छूगने जेसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। परन्तु आवरणके कारण वृद्धि 
बेचारीका बस नहीं चलता। अतः सच्ची बातका पता तो मरते समय ही लगेगा। 

तुम्हारे पास आजकल कौन है? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० २८८०) की फोटो-तकछसे। 


२२१. पत्र : रामदासकों 
४ अप्रैठ, १९२७ 
हमें एक क्षणके लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम गरीब हे। ऐसा 
छुगता है कि तुम यह बात समझ चुके हो। 
[| गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


२२२. पतन्न: आश्रमके वच्चोंको 


बालगे और वालिकाओ, 

देगी, मत्याभ्रह सप्ताहकों घोभान्वित करना। जिसे “गीता में रस नहीं आता, 
जिसे चरसेझा गान अच्छा नहीं छगता वह जीवनक्रों जानता ही नहीं है। हमें तो 
रसका स्वामी होना चाहिए और जो बस्लु हमारे लिए कल्याणफ़ारी हो उसीमे से 
आनन्द प्राप्त करना आना चाहिए। इसीमें सक्ती कला है। वाह्य ससोंगे अधीन 
होना गुलामीका परिचायक है। अन्तरसे रस उत्पन्न करनेमें ही सच्चा आनन्द है। 
यदि हम तुम्हें यह ज्ञान नहीं दे सकते तो हम सब शिक्षक नहीं, धास छीलनेवाले 
हुए। तुम्हें निकम्मे शिष्य तो कसे कहा जा सकता है! 

में आनन्दम हूं। 

[गुजरातीसे] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२२३० पत्र: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 
मौनवार [४ अप्रैछ, १९२७] 
प्रिय भगिनी, 
आपका कोई खत आजकल नहिं है। यदि झवित है तो लिखियो। ऐसे खतोसे 
मुश्तनो कुछ तकलीफ नहीं होत है, छाभ होता है। 
मुझे आराम है। यहा वा, महादेव, देवदास, कृष्णास इ० है। राजाजी और 
गंगावरराव भो हें। मात जगह है। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० १६६२) की फोटो-नकलसे। 


हैक 


१. गंगाधरराव मेंदर राज्य १० ताएँजसे परडे गये यथे। 


२२४. पन्न ः वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


६ अप्रैल, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


यह पत्र में आपको बीमारीकों हालूतमें विस्तरपर पड़ा हुआ छिख रहा हूं। 
मुझे आशा थी कि में आपसे बंगलोरमें मिछ्कर अपने दावेके लिए जोर दुँगा। परल्तु 
अभी कुछ और समयतक ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरे तारका कोई उत्तर 
नहीं दिया। मुझे आशा है कि वह तार आपको जरूर मिरू गया होगा। यदि आप 
दक्षिण आफ्रिका नहीं जायेंगे, तो वहाँके भारतीयोंका दिल दूट जायेगा। श्रीमती 
शास्त्रीकों अवदय आपके साथ जाता वाहिए।' में नहीं जानता कि दोनों ही, भेजबान 
दम्पती यदि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलनेवाले हों तो लाभ रहता है या नहीं। आप 
श्रीमती शास्त्रीके लिए दुभाषियेका काम कर सकते हे या फिर आप उनके छिए एक 
प्रतिभासम्पन्न तमि स्नातक लड़की, जैसी आपके पास बहुत-सी है, साथ के जा सकते 
हैं। वह लड़की उतकी सखी, अध्यापिका और दुभाषियेका काम करेगी। रानी विक्टो- 
रियर, जब फारसके शाह, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, की मेजवान वनी थी, तो क्या 
करती थीं? आप लॉड इचिनको यह साफ बता दें कि आप जब रायल कमीशन 
आये उस समय यहाँ होता चाहेंगे; और आदिरमें में यह कहूँगा कि जवतक 
लॉई इथिन वाइसराय' हैँ, तबतक छोटी-छोटी संतापकी बातोंका कोई अन्देशा नहीं 
होगा। वह आपको अच्छी तरह जानते है। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने 
निर्णेयवर पुनविचार करें और चाहे एक सालके लिए हो सही, छेकिन वहाँ जायें 
जरूर। केवछ आप ही दोनों पक्षोंके बीच समझौतेका सूत्रपात कर सकते हैँ। केवल 
आप ही वातावरणमें सुधार ला सकते है। 

ईश्वर आपका पथ-प्रदर्शन करे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
लेहसें आफ औनिवास शास्त्री 


१, श्रीमती शास्त्री उनके साथ नहीं गई थ।! 


२२५: पत्र: श्री० दा० सातवलकरको 


अम्बोली, सावन्तवाड्री राज्य 
६ अप्रैल, १९२७ 


भाई सातवेकर, 

प्रकृतिने मुमको बीमारफे वरिछानेपर उछाल दिया है। इस कादण मुझको आपका 
" ब्रह्म चर्य ” ऊपर पुस्तक पढनेका समय शोश्नतासे मिला। मुझको थे पुस्तक प्रिय छूगा 
है। वर्योसे मेने आपको सत्यके पुजारी माना है। इसलिये एह पत्र विस रहा हूं । 

(१) क्या आसनफों आप ब्रह्मचर्यक्रे छियें अमोघ साधन मानने है * 

(२) यदि वैसा ही है, तो इसका अर्थ 7ह ही है ना कि आसनके प्रयोग करने- 
वाला मनुप्य हर हालतमें वीर्यकी रक्षा कर छेत्ा है। इसका इह अर्य भी है क्‍या 
कि वह ब्रह्मतारी विकारसे भी रहित हो जाता है। आप जानते होंगे कि पान्चात्य 
बैंदक प्रयमें एक क्रिया है जिससे मनुष्य वीर्यकी रक्षा कर छेता है। परंतु विकारको 
कायम रखता है। ये क्रिया उन्ही लोकोंके लिये की जाती है जो वीर्यकी रक्षा करते 
हुये रति सुपका अनुमव करना चाहते। ऊर्वरेता वननेका हमारा सास्तमें इह तो 
अर्थ नही है? आगर एही अर्थ होगा तो ऊर्द्धरेतापन जुद्ध ब्रह्मर्यक्रा विनाशक बन 
जाता है। और आसनसे वनी हुयी वीर्यफों रक्षाका परिणाम उल्ठा आतेका भय कुछ 
प्रतीत होता है। एक मित्र दिल्हीसे मुन्तरो लिखते है कि आसनोंसे उन्होंने ब्रह्मचर्य 
इहा तक सिद्ध किया है कि वे कुछ भी और कितना ही सोराक सा सकते हैं और 
भोगी मनुष्य जैसो प्राय. सब कुछ चेप्टा करते हुये वीर्य रक्षा कर छेसे हैं। उनका 
पत्रका मेरे पर के प्रभाव नही पढ़ा उस कारण मेने ज्यादा पत्व्यवहार उनमे नहीं 
चछाया। दुसरे मित्र छिलते है कि छे महिना में प्राणायाम आसन दुत्यादिसे ब्रह्मचर्यफी 
सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सऊतो है। इनफो में जानता हूं। वह भोले सिधे सादे है। 
और आसनादिका अभ्यास करनेका मुन्तको बडा आग्रह कर रहे है। मेने अवनक उननग 
कहा नहीं माना है। परंतु आपके पुस्तकने मुझऊफ़ों हिलाया है। अनेक विद्यार्थीओफ़ी 
सवंवर्मे मुसफ़ों आना पड़ता है और इन सबकी मेरे ही प्रयोगोंस में संतुप्द नहीं रुस 
सझता हुं। आहारादिफी मर्यादाके उपरांत मेरे सब प्रयोग केवल भानसिक ही रहते 
है। विद्यार्यगणमें से कीतनेंक वैसे गीरे हुए है की उनके लिये आसनादि छामदायी 
होनेका संभव छगता है इस कारण इह पत्र लि रहा हूं। 

(३) बनस्मत्यादीके ब्रद्मचर्यके बारेमें जो कुछ आपने लिया है यह अनुभवसिद्ध 
है? आप जानते होंगे कि प्रकृति घास्त्रके जाननेवाले पच्चिमक्े लोक ब्रह्मनरयंके विरोयमें 
आज कल लिय रहे हैं। में तो इसड्ी सण्डदन मेरे ही अल्प अनुनवसे और बुद्धि- 
प्रयोगमे किया है। परतु हमारे शाइमज छोड़ोंकी ले उनीसे पासचात्य ग्रंयोह्ा निरीक्षणरी 
आवश्याता है। क्योंक्ी इन ग्रंवोंछ्ा प्रभाव हमारे लवयुव् होंफो उपर बहत पता है। 


रेरे४ड सम्पूर्ण ग्रांघी वाडमय 


(४) आपकी सूर्य-मेदन व्यायाम पुस्तक भी मेने पडली है। क्या आप वैसा 
जानते हें कि इह व्यायाम मेरे जैसा मनुष्य भी केवल पुस्तककी भददसे कर ले तो 
भी के हानी नहीं हो सकती है? 

(५) वेदके मंत्रोंके अर्य करनेमें “ऋग्वेदादि' भाष्य-मूमिका्में जो नियम दिये 
हूँ उसमें और आपकी प्रणाछीमें कुछ भेंदसा मुझको प्रतीत होता है। ये मेरा भन्तव्य 
ठिक है क्‍या? 

अंबोलीमें में इस मासको अठारह तारिक तक हुं। 


3 


आपका, 


मोहनदास गांधी 
मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-नकलसे। 


२२६. पत्र : फूलचन्द शाहको 


अम्वोली [ वरास्ता | वेलगाँव 
सत्याग्रह दिवस [६ अग्रैठ, १९२७] 


भाईश्री ५ फूलचन्द, 

मेने आपको पत्र लिखा था उसका जवाब नहीं मिला। 

तबीयत विगड़नेसे पैसा इकट्ठा करनेकी मेरी शक्ति काफी कम रह गई है। 
मेंनें एक जगह कोशिज्ञ की भी किन्तु वहाँसे अभी मिलनेकी सम्भावना नहीं है। 

यदि में बीमार न हुआ होता तो जैसे-पैसे प्रवन्ध कर देता। 

भाई अमृतछाछ “वापा के भाषणके विवयमें देवचन्द भाईको लिखनेके लिए मेने 
महादेवसे कहा था। उसके विषयमें पूरी तरह विचार कर छेना चाहिए। मुझे लगता 
है कि राजकीय परिषद और चरखा-कार्य, ये दोनों प्रवृत्तियाँ अछग-अछूग होनी चाहिए। 
ऐसा हो तो अच्छा रहे। खेकी तीन मर्दे है। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाये। 

(१) खादी प्रवुत्ति चरखा संघको सौंप दें, क्योंकि यह मण्डल मेरे वाद भी 
वना रहेगा और ययागक्ति अपना काम चढछायेंया। 

(२) विद्याल्योंका और अन्त्यजॉकी सेवाका कार्य विद्यापीठकों सौंप दें। वह भी 
मेरे जानेके वाद वना रहेगा। है 

और (३) काव्यिवाड़की अछग श्रवृत्ति। इन तीनों विपयोंके सम्बन्वर्म हम 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं जो स्वतन्‍्त्र रूपसे चल सके। इसलिए मुझे तो 
ऊपर सुझाई गई व्यवस्था ही ठीक छगती है। खादीका कार्य गुजरात खादी मण्डलको 
भी सौंपा जा सकता है--इस विषयमें भाई छक्ष्मीदासके'! साथ वातचीत करनेके 
वाद। इन तीन कार्योके सिवा चौथी किसी चीजमें मेरा मन अभी नहीं छग सकता। 


१, छक्ष्मीदात आसर ! 


पत्र: वा० गो० देगाईफों २३५ 


पर में देसता हें कि जो छोग उसमे भिन्न कुछ फरना चाहने है उसके ह्थिए अलग 
संस्था होनी चाहिए। राजकीय परिषद इस प्रयोजनके काम आ सड़ती है। पर ये 
तो एक बीमार आदमीके बिचार हे। 

आप देवचन्दनाईं आदिसे मिले और पान्तिसे कोई हल दूँढे। मेरे पास आना 
हो तो सभी अपने-अपने सर्चने आयें, वह भी पन्‍न्धह दिनके बाद। मु्े छगता है कि 
अभी मुजम लम्बी बातचीत करनेकी शअवित नहीं है। 

प्रभुगी इच्छा हुई तों जून मासकी तारोस निभानेकी आणा रुपसता हैं। पर 
अभी निश्चययूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

जो कुछ करना हो, स्वयं-नियुवत न्‍्यासियोंकी तरह तटरव भावसे घवराये बिना 
करना । 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनश्च : 
सम्भवतः मुझे १९ तारीबको बेलगाँवसे मन्दी हिल्म के जायेंगे। नन्‍दी हिल्स 
बंगलोरके पास है। वहाँ हम २० तारीखको पहुँचेगे। 


गुजराती (सी० उब्ल्यू० २८५६) से। 
सोजत्य : शारदावहन शाह 


२२७. पतन्न: वा० गो० देसाईको 


अम्बोली 
चैत्र सुदी ५ [६ अप्रैल, १९२७] 
भाईश्री ५ वालजी, 
आदरणीय रेवाोगंकरभमाईका पत्र पढा, उनका कहना ठीक तो है। सभा तथा 
संस्थाके नियमोकों तो तुम्हे जान ही लेना चाहिए। जो प्रस्ताव पास हों उनकी 
नवाऊ कोपाध्यक्षकों तुरत्त ही भेज देनी चाहिए। उसपर तुम्हारे हस्ताक्षर. . » हूँ ? 
अन्य सदस्योंफों भी. . .' प्रस्ताव ही . . » अब रेवार्थकरभाईको . . .* वर्षामें पान 
किये गये प्रस्ताव और उसके बाद साधारण घैठकम पास किये गये प्रस्तावोंकी ने 
भी अपने हस्ताक्षर सहित भिजवा दें। 
उचित तो यही जान पडता है कि ये नकलझे समितिके सदस्योंफों भी भेजी 
जायें। 
जिन नये सदस्थोका चुनाव हुआ है उन्हें उनके चुनावक्े सम्बन्धर्में छिस दें 
तथा उनमे अपनी स्वीएूनि देनेका अनुरोध करें। 


१, २, ३3 ये ४. मूल्मे अस्पष्ट है। 


२३६ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


चम्पाका क्या हालचाल है? धस्तावों आदिकी नकरू “नवजीवन 'में भी प्रकाशित 
होनी चाहिए थी। में तो जल्दीमें भाग निकरा इसलिए तुमसे कहना भूल गया। 
किन्तु इन सारी चिन्ताओंका बोझ क्या तुम नहीं उठाओगे ? 

हरिइच्छः आदि बिना किराया दिये भी रह सकती है ) स्थानके सम्वन्धमें 
मगनलालसे पूछकर उन्हें बुला छो। यदि ऐसा छूगे कि कही जगह नहीं निकल रही 
है तो हमें कुछ दिनों रुकना होगा। 


मोहनदास 
[ पुनश्च : 
पैसा भेज देनेके लिए रेबाशंकरभाईको में पहले ही लिख चुका हूँ। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३९१) से। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


२२८. पन्न : गंगाबहन देद्यको 


चैत्र सुदी ५ [६ अप्रैल, १९२७ [ 
चि० गंगाबहन, 
तुम्हारे पत्र मिलते रहते हें। तुम चि० ममाकों देखने गई इससे तुम्हारी 
प्रतिज्ञा तनिक भी भंग नहीं होती। ऐसे अवसरपर जाना होगा, यह तो पहले ही 
सोच लिया था। अब चि० ममाको पूर्ण शान्ति मिलनेके बाद ही तुम आश्रम वापस 
जाना। चि० भमाको यह मंत्र जरूर देती रहना कि देह रहे था जाये उससे हमें 
क्या ? आत्मा थोड़े ही कहीं जा सकती है। हम अपनी देहकी चिन्ता किसलिए 
करें? चिन्ता तो उस आत्माकी करें जो अमर है और प्रसन्न रहें। 


बापुके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
में बिलकुल ठीक हूँ। 


गृजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२५) से । 
सौजन्य : गंगाबहन वेद्य 


१. गंगावदन वैथकी पुत्री ममा बीमार थी और उसका देहान्त १६२७ में हुआ था। देखिए “पत्र: 
दामोदर छश्मीदासको ” और “ पत्र: गंगाबदन वेबको ” १०-४-१९२७। 


२२९. में क्‍या करूं? 


सत्याग्रह सप्ताह फिर आ बया है। उसके छाते-ठपते भी अमूल्य संप्तारमें से 
एक दिन बीत जायेगा। पराठजरमि में जोर देकर बह़ेंगा कि थे सप्ताह थो ही सह 
सवाकू पूछफ़र न गेंचा दें कि हम वया करें? ” बल्कि यह संवाद पूछार हि “में 
क्या कहें” सप्ताहका अधिकरसे-अधिक छाभ उठायें। एक समय था जब यह संवाद 
पूछमेमें भी लाभ था, भौर हम पूछते भी थें। अगर हर धन्य अपने कर्त्तव्यका पूग- 
पूरा पान करें नो हम थोन्न ही यह पूछते छावक भी हो जायेगे कि अब हम 
आगे क्या करें? 

नि.सन्देह भत्याग्रहकी नीव भी राष्ट्र-निर्माणदी ही नोवके समान आत्मजुद्धि, 
आत्मसमर्पण और आत्मत्याग है। हर कोई अपने आपने पूछे कि ' शप्ट्रीय दृष्लिसि में 
कैसे आत्मशुद्धि कर सकता हूँ ? ' जानगी जीवनकी पत्रितता निन्‍चय ही आत्मशुद्धिकी 
नींव है। अगर मेरा खानगी जीवन गन्दला है तो में पोे ढोलके समान हें। तब 
अगर भेरा अन्तर ठीक नही हैं, तो मुझे जरूर इसी क्षण अपनेको सुवारना होगा, 
बलिदानके योग्य पात्र बनना होगा। इसमें सरकार मेरी सहायता नहीं कर सकती 
और उसमे आड़े भी नहीं था सकतो। मेरा बनना-वियड्ना बिलकुल मेरे ही हावोफी 
वात है। 

अपना खानगी जीवन शुद्ध कर लेनेके बाद में अपने आपसे दूसरा सवाल पूछूगा 
कि राष्ट्रक सेवक वनकर में क्या कहे? अगर में हिन्दू होकर मुसलमानसे या फ़िसी 
दूसरे धर्मावलम्बी व्यक्तिस घृणा करता हूँ तो मुझे उससे तुरन्त सम्माननीय समनौता 
जरूर करना पड़ेगा। अगर मे घमण्दसे या अनानसे एक भी आदमीफों अछत मानता 
हैं, तो अब मुझे अपने मनसे यह कलुप मिटा देना पड़ेगा, और उसे गलेसे लगा लेना 
होगा और इस बातकी निम्ानीके तौरपर उसकी कुछ निजों सेचा करनी होगी; 
चाह वह इतनी ही ही कि उसके यहाँ जाकर उसके लछड़कोको इकट्ठा कर उनके साथ 
सेल भर लूँ! इन बातोमे भी मुझे सरकारवी किसी भी मददकी जरूरत नहीं है और 
फिर भी पूरे मनोयोगसे ये काम करके मे निश्चय ही स्वराज्यकों अधिक निकट छे 
आता हूँ, और जब कभी मौऊा आयेगा उस वक्‍तके लिए अपने-आपको सग्रठित नेवाके 
अधिक योग्य बना छेतवा हैूंँ। 

क्यों मेरे पड़ोसमें शरादकी कोई दुकान हैं? एक भूलेन्भटके भाटफों अपने 
विनाय-ल्थरूपर जानेसे मुत्ते विमुस करना ही होगा। १९२१ में हमने यह काम 
बड़े अच्छे दंगसे शुरू किया था। हमारी दिलावत्तिसम यह काम उतने ही नदें टंगने 
सत्म हुआ। यद्यपि अभी फिलहाल सार्वजनिक रूपसे दस मामलेमें प्रधत्तन करने योग्य 
यातावरण नहीं है, फिर भी व्यक्षिगनन रुपसे कोशियन की जा सानी है। 

अन्तलम मे यह कहेगा मगर यह फिसीसे झूम महत््वड़ी बात 7 । हैं हि मदि 
मेरा एसा विश्यास है कि चरतेंगें गरीदर्स-गर्रीव व्यक्तिका भी करनेशी 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


क्षमता है, जिसका इतना विशद वर्णन मरखामके उन शब्दोंमें किया गया जिन्हें पिछले 
सप्ताहके ' यंग इंडिया में उद्धत किया गया था, तो मुझे अपने हिस्सेका सूत्त जरूर 
कातना होगा। खादीकी फेरी छगानी पड़ेगी। अगर मेरे पास प्रोत्साहन देनेकी ताकत 
हो तो अपने पड़ोसीको भी दरिद्रनगारायणके लिए कातनेको प्रोत्साहित करना होगा 
और अगर वह विलछायती कपड़ा पहनता हो तो उसे उसका त्याग करनेकों धमशागा 
होगा । 

इस राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान श्री वल्लभभाईने काठियावाड़, गजरात और 
विदेशोंमें रहनेवाले गुजरातियोंसे गुजरातके दलित वर्गोके हितके लिए चन्दा इकट्ठा 
करनेका प्रस्ताव किया है। फिलहाल गुजरातके दलित वर्गोंके उद्धारके छिए जो प्रयत्न 
किये जा रहे है, उन्हें सहायता पहुँचानेंके लिए एक लाख रुपयेकी अपील की है। मे 
अपना नाम वल्लभभाईके स्वर्यसेवकके रूपमें लिखवाना चाहँगा और भिक्षा-पात्र हाथमें 
लिये घर-घर घूमूँगा। में अपने प्रिय मित्रोंसे इस भिक्षा-पात्रको भरनेकी प्रार्थना कछूंगा 
और उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वे घन-संग्रहके लिए अपना नाम स्वयंसेवकके रूपमें 
लिखायें। स्कूल जानेवाली लड़कियों एवं युवा स्त्रियोंस भी, अपने माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर ऐसा करनेके लिए एवं वल्लमभाईकी थैली भरनेमें सहयोग देनेके लिए अनुरोध 
करूँगा ।* 

निश्चय ही यह सूची बड़ी नहीं है। मेने तो व्यक्तिगत प्रयत्नोंकी बड़ी सम्भावनाकी 
तरफ़ इधारा भर कर दिया है। इस सप्ताहमें हर कोई अपने लिए सेवा करनेका 
अच्छासे-अच्छा रास्ता खोज निकाडे। खोजी व्यक्तिगत प्रयत्न करनेपर शान्ति भौर 
मर्यादित ढंगसे सफल सामूहिक कार्यवाहीकी जबरदस्त सम्भावनाएँ देखकर चकित हो 
जायेगा। सामूहिक कामोंकी वहुतायतसे ही हमारे हाथ-पाँव सुन्च न हो जायें या 
आँखें न चौंबिया जायें। आज जो दो-एक व्यक्तियोंके बारेमें सच साबित होगा, 
कल वही सारे देशके बारेमें भी सच होगा, बशतें कि वे आजा न छोड़ें, हिम्मत न 
हार बेढें। 

(अंग्रेजीसे] 
यंग इंडिया, ७-४-१९२७ 


१, “ हम खादी स्टैन्डस फोर ”, झीरपकके अन्तगेत। देखिए परिशिष्ट ४। 
२. यद्द अनुच्छेद नवजीयन, १०-४-१९२७ से लिया गया दे। 


२३०० पत्र: सतीकचन्द्र दासगुप्तको 


७ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय सतीश बाबू, 
आपका प्यारा पत्र मिला। आप देखेंगे कि फिलहाल दौरा रद कर दिया गया 
है। में आपको थकीन दिलाता हूँ कि में कोई काम उतावलीमे नहीं केंगा और 
अपने घरीरकों आराम देनेका अपनी हृदतक पूरा प्रयत्न करंगा। कृपया मेरे बारेमे 
चिन्ता न कीजिएगा। क्‍या आप, ह्ेमप्रभादेवी, वच्चा और तारिणी बाबू सकुमल है । 


आपका, 
वापू 
[ पुनश्च : ] कि ॥॒ 
१८ तारीसतक अम्बोली और उसके बाद मंसूर। 
श्रीयृत सतीशचन्द्र दासगुप्त 
होम विल्‍्ला 
गिरोडीह 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६६) की फोटो-नकलसे | 


२३१- पन्न: नानाझूलझ कविको 

७ अप्रैल, १९२७ 
कवि कहता है कि दमयन्तीके निर्दोष होते हुए भी उसपर चोरी करनेका दोप 
लगा। उसमें उसका नत्तीव ही टठेढा था; वैसाही मेरे साथ भी हुआ है। शुद्ध भावमे, 
और उसके लिए यत्किचित परिश्रम करने मेने प्रेमपर्वफे, मुलसे जैसा बना वैसा एक 
स्तुतिपन लिसकर भेजा था। वह आपको नही रुचा। मुझसे अनजानमें जो दोप हो 
जाते है उनके लिए में प्रतिदिन प्रात.कांरू प्रभुसे क्षमान्याचना करना हूँ। अनजाने 
ही इस दोपके लिए में आपसे भी क्षमा मांगता हूँ; क्या आप क्षमा नद्ी करेगे? 

जबतक आप क्षमा नहीं करेगे तबतक में बाचना तो करता ही रहेंगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गुजरातीम ] 


महादेव देनाईफी हस्तलिगपित उायरी से। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३२. पतन्न: गोकलूभाईको 


७ अप्रैल, १९२७ 
आपका पत्र मिला। आपने सन्देश पढ़कर नही सुनाया, यह ठीक ही किया। 
जिसकी स्तुति की जाती है उसे भेजा हुआ सन्देश यदि उसे न रुचे तो वह पढ़ा ही 
नहीं जाना चाहिए। यदि आपने उसे अन्य पत्रोंमें भी प्रकाशित न कराया होता तो 
अच्छा होता। मेरे सन्देशके बिना कौन-सी कमी रह जाती? भेरे विचारसे तो कविका 
क्रोध भी उन्हे दुवारू गाय ही सिद्ध करता है। वे कितना ही क्रोव क्‍यों न करें में 
उसे सहन कर डूंगा किन्तु दूर बैठे हुए भी में उनकी शक्तिका उपयोग तो जरूर 
करूँगा। आप निश्चिन्त रहें। साथका पत्र आप उन्हें पहुँचा दें। 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३३. पतन्न: नानाभाईकों 


८ अप्रैल, १९२७ 


प्राणायाम और आसनादिपर मेरी सदा श्रद्धा रही है, किन्तु कोई गुरु न 
मिलनेंके कारण में उनके प्रयोग नहीं कर सका। सौभाग्यसे में इन दिनों खटियापर 
पड़ा हुआ हूँ, इसलिए कुछ पढ़ने और सोचनें-विचारनेको मिल जाता है। सातवलेकरके 
आसन-सम्वन्धी लेख पढ़नेसे उस ओर विज्ञेप रूपसे ध्यान गया है। आप तो नाथूराम 
दर्माके शिष्य हे इसलिए आपको इसका अनुभव होना चाहिए । भेरा भी उनसे सम्पर्क 
रहा, किन्तु वे मुझे प्रभावित नहीं कर सके। हमारे कुटुम्वके चार-पाँच छोगोंपर 
उनका प्रभाव था। किन्तु अपने अनिर्चयके कारण में उनसे आसनादि न सीख सका। 
अब आसनादिके सम्वन्धर्में आपके अनुभव जानना चाहता हूँ। क्‍या आपने उनका 
अभ्यास किया है? यदि किया है तो क्‍या वह अम्यास अवतक चल रहा है? आप 
इस सम्बन्धमें जो कुछ भी जानते हों और उसे मुझे भी वता सके तो वतायें। 


[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


३, नानाछार कविके जन्म-दिवसपर | 
२, देखिए पिंछछा झीप॑क। 


२३४. पत्र: अमृतलालको 


८ अप्रैल, १९२७ 


भाईश्री अमृतलाल, 

अमृतलाऊल बापाके नाम लिया मेरा पत्र तो तुमने देसा ही होगा। मेरी 
इच्छा है कि तुम उसे देगो। आखिर उनका भाषण तुम्हारी हीं कृति तो है। 
चाहता हूँ कि इस बातका निर्णय बुद्ध तात्तविक दुष्टिसि फ्रिया जाये। इसमें मेरी 
भावनाओंकों आड़े नहीं आने देना चाहिए। और थदि मेरी भावनाओंका ही प्रण्न हूं 
तो मेरी भावना यही होगी कि जो काठिवावाड़के वातावरणके अनुकूल ही और बहूकि 
छोगोके लिए श्रेयस्कर हो वही होना चाहिए। में जो सादीका पक्षपाती हूँ उसका 
कारण यह है कि में उसे श्रेयस्कर मानता हूँ, किन्तु यदि वह वहाफे वात्ावरणके 
अनुझूछ न हो तो वह श्रेयस्कर क्योंकर होगी। ऑक्सीजन हमारे लिये प्राणबायु हैं, 
किन्तु वृक्षोंके छिए ? काठियावाड़का वातावरण तो आप सब छोग द्वी हैं। यदि कोई 
वात तुम सबको में न समझा सक तो मुझे किसी दूसरे उपायका सद्दारा लेना चाहिए 
अथवा उसे छोड देना चाहिए। 

तुम्हारी योग्यतासे में परिचित हूँ। तुम्हारे कुछ काम तो मुझे बहुत ही पसन्द 
आते हूँ। में तुम्हारी गिनती देशसेवकोमें करता हूँ | तुममें हिम्मत है। उसका उपयोग 
करते हुए दूसरोंकों भी हिम्मत बंधाओं और यदि मेरा विरोध करनेका मौका आये 
तो जरा भी न डरते हुए विरोध करों। में जो चाहता हूं सो नही, बल्कि तुम जो 
चाहते हो वही करना, क्योंकि यही उचित हैं। माँगे हुए कपड़ोंमें हम कही फब 
सकते हे! 

आजकल मेरा भन खादी आदि रचनात्मक कार्मोके सिवाय अन्य कामोंमें नहीं 
लगता। रचनात्मक काम करते हुए यदि मेरी जिन्दगी वाकी होगी तो मसत्यात्रहकी 
मर्यादाके भीतर रहकर मुझे किसी दिन छड़ाई ठान देनेकी बात भी सूत्न सकती है 
और यदि मेरी जिन्दगीमें यह छडाई न हो सकी तो मेरे वाद जिन्हें उसकी जानकारी 
होगी, वे लड़ेंगे। 

हिसात्मक कान्तिकी बात तो मुजें रुचती ही नहीं। जब जहरीले सांपको ही 
मारनेफ़ीं मुझे इच्छा नहीं होती तो फिर जहरीले मनुष्यफो तो बात ही व्या!? में 
जानता हूँ कि दुनियाने स्वतन्त्ता प्राप्त करनेका एक मार्ग हिंसात्मक कान्तिकों भी 
माना है। फिन्‍्तु हिसात्मक कान्ति निरर्यफ है, गह बतानेम में अपना जीवन लगा 
देना चाहता हूँ। इसीमे मुर्से आनन्द जाता है, इसलिए मेरा धीरज गभी चुरझुता नहीं। 
मुर्सें जितने रास्ते सूचते है वे सव सान्तिके ही रासे हूँ। मेरे लिए तो यही सदसे 


4 न्पं अ कफ 


नि. । 


१. देसिः “पर: अगृतरारझ प० टपक़रकों ””, १-४-१९२७। 
हे २-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सीधा' और इसलिए सबसे छोटा रास्ता है। अगर तुम्हें और तुम्हारे अनुयायियोंको 
भी वही रास्ता सूझता हो, तभी तुम मेरा साथ देना, अन्यथा मर साथ छोड़ देनेमें 
ही श्रेय है। क्योंकि कहा गया है: “श्रेयान्‌ स्वधर्मो।”' रोग-शस्यामें पड़े होनेके 
कारण मुझे अधिक सोचने-विचारनेको मिलता है, इसलिए मे इस वातको और अधिक 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा और हम सबका भाग क्‍या है। 


बापू 
[ गृजरातीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


२३५. पन्न : हीरालाल अमृतलालको 


८ अप्रैल, १९२७ 

मे साल्ताकुजमें तो सिर्फ घन एकत्र करनेके लिए ही आया था।'* वहाँ खादीका 
उत्पादन नहीं हो सकता। बहाँ तो वह केवल बेची जा सकती है। नीलामीके विषयमें 
मतभेद हो सकता है। मुझे उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। उस क्रियामें अपने 
आपमें तो कोई दोष है ही नहीं। जिस कार्यके लिए वह की जाती है उसमें भी 
नहीं है। फिर उसका विरोध किसलिए ? 

भेरी सलाह तो यही है कि तुम्हारे जेसे विचारशील व्यक्तिको छोटी-सी वात 
परसे कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। और खादी जैसी निर्मल प्रवृत्तिका सुक्ष्मतासे 
निरीक्षण करना चाहिए। 

आश्रममें जाओ और देखों। नारणदास, मंगरवछाल और शांंकरलालसे मिलो। 
लक्ष्मीदास क्या कर रहे हैं, यह देखो और फिर अपने सुझाव मुझे लिखों। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गृजरातीसे | 


भहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजतन्य : नारायण देसाई 


२. भगवदगीता, अध्याव ३-३५ 
२, देखिए “ भाषण : सान्ताक्रूजमें ”, २३-३-१९२७। 


२३६- पत्र: शम्भूछालको 
८ अप्रैल, १९२७ 


में देखता हूँ कि आजकल मेरा मन सादीके सिवाय अन्य डिसी काममें नह 
लगता। हो सकता है में गलतीपर होंऊ। 


रजत सीप भहूँ भास जिमि जथाभानुकर बारि। 
जदपि मृपातिहुं काछ सोई श्रम ने सकई कोउ टारि॥' 


[गुजरातीसे| 


महादेव देसाईकी हस्तलिसित ढायरीसे। 
सौजन्य * नारायण देसाई 


२३७. पत्र: नारणदास गांधीकों 
शुक्रवार [८ अप्रछ, १९२७] 


चि० नारणदास, 
में तुम्हें पत्र नही लिखता किन्तु तुम्हारे कार्यके सम्बन्ध्मं तो मुझमें जानकारी 
रहती ही है। 


१. मैने तुम्हारा एक पत्र जो गुजरातमें खादीके कार्यपर हं।नेवाले सर्चकी ओर 
मेरा ध्यान आकपित करता है, समाकृूकर रुख लिया था। उद्देश्य यह था कि इस 
सम्बन्धमें तुमसे और लक्ष्मीदाससे बातचीत करना चाहता था। किन्तु ऐसा मौका ही 
नहीं आया। अब जब भौका मिलेगा देखा जायेंगा। मेरी समसमें उसका आशय यह 
है कि मजदूरी तो हमने २९,००० रु० दी है; लेकिन हमारा २९,००० रु० ने भी 
अधिक खर्च हुआ है; और यह बहुत अधिक कहा जायेगा। इसमें रानीयरज छोंगोके 
बीच किये गये कामपर होनेवाल्ा सर्त्र भी शामिल है न? इसका उत्तर तो बटी 
होना चाहिए कि फिलद्वाल खादी-कार्यके साथ-साथ लछोक-जागृति तथा झोक-शिक्षाकी 
प्रवृत्तियाँ भो चल रही हूँ। यदि ऐसा हो तो यह हमारी नीतिका एक भंग है और 
जवतक प्रामाणिक रूपसे उस नीतिका पालन किया जा रहा हो तबनक एक प्रयोगके 
रूपमें हमारा उसे सहन करना ठीक है। किल्‍्नु यह तो मेरा अनुमान है। यदि तुम 
इसपर अधिक प्रकाश डाल सको तो में उतही चर्ना, अगर ऊद्षमोदाम जल्‍दी मिल 
गया तो, उसमे करूँगा अयवा जब हम तीनों मिलेंगे तब उस बारेम विचाद ऋरेगे। 


२. रामचरितमानत्त, बरालका००, ११७ । 
२. देखिए "पत्र: फूल्सद शारओं ”, ६-४-१९२७ | 


हर सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


२. फिलहाछ मुझे जितना समय मिलता है अथवा मुझमें जितनी सामथ्यं है 
उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि में काठियावाड़में चल रहे खादीके कामके 
लिए अछुगसे चन्दा उगाह सकूँगा। इसलिए में तो ऐसा सोचता हूँ कि हम यह कार्य 
चरखा संघको सौंप दें और उसके नियभोंके अनुसार जितना काम हो सके उतना ही 
करें। इस सम्बन्धमें मेने भाई फूलचन्दको लिखा' है। तुम भी इस बारेमें विचार 
करना। शायद अधिक अच्छा तो यह होगा कि इसे गुजरातके कामके साथ मिला 
दिया जाये। फिलहाक मे इतनी बात स्पष्ट देख रहा हूँ कि उसे स्वतन्त्र रूपसे नही 
चलाया जा सकता। इस सम्बन्धर्में आवश्यक समझो तो लक्ष्मीदास वहाँ हो तो उससे 
और शंकरलालसे विचार-विमर्श करना। इस बीच आश्रममें जितनी सुविधा मिल सके 
उसके अनुसार काठियावाड़के कामको देखते और बढ़ाते रहो तथा उसकी सूचना 
मुझे देते रहो। इतना ध्यान रश्नना कि जो काम हो चुका है अथवा जो करना है 
वह अस्त-व्यस्त न हो । 

३. आजकल तुम यंग इंडिया में [खादीके कार्यसे सम्बन्वित] आँकड़े और 
विवरण प्रकाशित नहीं करते। उत्पादनके आँकड़े तो प्रकाशित होने ही चाहिए तथा 
सदस्योंसे जो सूत प्राप्त होता है, उस सम्बन्ध्में भी आवश्यक जानकारी भेजते 
रहा करो। 

में अब धीरे-घीरे काम करने छायक हो गया हूँ इसलिए अब मुझे बरुशना 
मत। जो-कुछ लिखने योग्य हो सो सव लिखना और जो-कुछ पूछना चाहो बह 

पूछना । 

चि० पुरुषोत्तमसे मेंने वातचीत की थी और अब उसके साथ मेरा पत्र-व्यवहार 
भी चल रहा है। में इस बारेमें तुम्हें वता नही सका था। मुझे ऐसा छगा कि 
वह निर्मेल हृदयका युवक है। आशा है भगवान उसका मंगल ही करेगे। 

कनुका क्‍या हारू-चाल है? 


बापके आश्षीर्वाद 


गुजराती (सी० डण्ल्यू० ९१४१) से। 
सौजन्य : जमनादास गांधी 


१. देखिए “ पत्र: फूल्चन्द शाहकों ”, ६-४-१९२७ । 


२३८. एक पत्र 


छोटे धेरोंसे बाहर निकलना चाहिए। वर्मका रहस्य जात-विरादरीके वन्यनोशों निभानेमें 
नही है; वह तो वर्णाश्षमतक ही सीमित है। सेकद्रों वर्णोकी बाल तो कही जानने 
सुननेको नहीं मिलती। किल्तु इस बारेमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३९. पत्र: दामोदर लक्ष्मीदासको 


अम्बोली, बरास्ता बवेलगाँव 
चैत्र सुदी ९ [१० अप्रैछड, १९२७ | 
भाई दामोदर लक्ष्मीदास, 
चि० ममावाईके स्वरंवासका समाचार भाई कियोरलालने दिया। देदिंक सम्बन्धोके 
कारण हमें जोक तो होता ही है, किन्तु जब में ममाबाईके वारेगें त्रिचार करता हं 
तो मुझे ऐसा ही छगता है कि वह दु.खोसे मुक्ति पा गई। 
तुम्हारे साथ मेरा कोई घनिष्ठ परिचय नही है, किन्तु यदि मुर्मे सलाह देनेका 
अधिकार हो तो में इतना ही कहूँगा कि समावाईको याद रसते हुए थत्र दुबारा 
सम्बन्ध न करके पवित्र जीवन व्यतीत करना । 
तुमपर बारू-बच्चोंकी काफी जिम्मेदारी है। पू० गंगावहनसे सलाह-मणविरा करके 
उनके लिए उचित व्यवस्था करना और ऐसी योजना करना जिसमे उनका जीवन 
सुबरे। यदि मेरी सहायताकी आवश्यकता हो तो बताना। यह कहनेड़ी आवश्यातता 
नहीं कि जो-कुछ मुझसे बन पड़ेगा वह में करूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती (स्ी० डच्ल्यू० २८१७) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरैया 


२४०. पत्र : गंगाबहन वेच्वको 


रविवार [१० अप्रैड, १९२७], 

चि० गंगावहन, 

चि० भम्मा चल बसी यह मुझे तो ठीक ही छगा है। वेचारी बहुत कप्टमें 
थी। अन्तिम समय' तुम पासमें थी यह भी ठीक हुआ। मेने जमाईकों पत्र छिखा 
है। अव सवाकू यह है कि चि० ममाके वच्चोंका क्या करना है; वह बच्चोंकों तुम्हें 
सौंप दे और उनके खर्चका भार उठाये तो उनका दायित्व तुम्हे छेना चाहिए या 
नहीं यह सवाल उठता है। इसपर विचार करना। मुझ्ने आजा है कि तुम जरा भी 
उदिग्न नही हुईं होगी। 

तुम्हारे पत्र मुझ्ने मिलते रहते हैं। मेरी तवीयत अच्छी ही मानी जायेगी। दो 
दिनसे थोड़ा चलने छगा हूँ। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२७) से। 
सौजन्य : गंगावहन बेच 


२४१. पत्र : सीराबहनको 
११ अप्रैठ, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे पत्र मिके। तुमने मेरे सामने अपनी सारी आत्मा उडेलकर निरचय ही 
विलकुछ ठीक किया। में तुमसे सर्वया सहमत हूँ कि हमें एक संगठन खड़ा करना 
है, और इसलिए कामका कोई तरीका होना ही चाहिए। केकिन जायद मेरे प्रति 
तुम्हारे स्नेहके कारण उन छोगोंके प्रति, जिन्होंने दौरोंका प्रवन्च किया, अवीरताका 
आभास है। किन्तु जो चेतावनी मिली है, उससे सभी छराभ उठायेंगे। इस वत्यन्त 
रमणीय वातावरणमें जितने भी आरामकी जरूरत है, मुझे मिल रहा है भौर जब 
मुझे मैसूर के जाया जायेगा तव और भी अधिक आराम मिलेगा। आराम आश्रममें 
नहीं किया जा सकता। डा० मेहताका आग्रह था कि कोई ठंडी जगहों चुनी जाये। 
ओर इस तरह मुझे वहीं रहना है जहाँ मुझे अप्रैठमें दौरा करना था। 


१. ममाकी उृत्युके उल्केखले; देखिए पिंछछा शीष॑क। 
न, दामोदर लक्ष्मीदास ॥ 
३. नन्‍्दी हिल्स, बंगलोरके पास; देखिए “ ढा० जीवराज मेहताके साथ हुई बातचीत ”, ३-४-१९५२७। 


पत्र : मोराबटनकों २४७ 


मेरी छिखावट्से तुम समस सती हो कि में दिनोंदिल सशझल होता जा झगा 
हैं। कल में काफी घूमा। वह तो हुई अपनी बान। 

तुम्हारा घोड़ेफी मवारी करना स्ीगमेफा बिचार मर्गे पसरद है। उसमे सुममें 
चैतन्य आयेगा और तुम गाँवोमें जाकर थोठा-बहुल ब्रामीण जीवस देस सझोगी। 
क्या तुम्हारे लिए उन्होंने ठीक जीनका प्रवन्ध कर दिया है”? तुम्दू हर प्रदान 
ग्राम्य हिन्दी समलनेका प्रयत्त करना चाहिएं। मुझे तबतक सस्तोध नहीं होगा, जबताए 
तुम हिन्दीम इतनी पारंगत म हों जाओ कि देहातियोंह्ी हिन्दी समत थौर बोल 
सको। तुम भयभीत ने होना। तुम्हे अपने कामसे प्रेम है, उसलिए तुम्हे उनकी हिन्दी 
समझना और बोलना आ जायेगा। में अबीर नहीं होऊेंगा। परन्तु नुम्हारे कामके 
लिए हिन्दीका पूरा ज्ञान आवश्यक है। इसलिए तुम उसे जानने और बोलनेंका 
मौका दूँंढती ही रहना। तुम्हारे आसपास जो-कुछ हो रहा हो, उस सबको समगनेका 
आग्रह रखना। 

उस मोटी और सुन्दर महिला नूरबानूकों तो तुम अवय्य ही जानती होंगी। 
उसका तुम्हारे नाम एक पत्र है। उसने अभी हालमें आश्रमको अपने कई हजारके 
जेवर दिये हे। वह अपने पतिके साथ इस समय महाव्ेग्वरमें रहती है! दोनों 
मुझसे मिलने अभी यहाँ आये हुँं। उन्हे उत्तर लिख देना। उसका पता भमहावलेग्वर 
कालेज, महावलेखबर है। श्रीमती नूरवानू प्यारेशअली उसका पुरा नाम है। 

में यह जाननेके लिए उत्सुक हूँ कि नया चरसला कंसा चर नहा हे। कया 
तुमने वहाँ चरखे देखे हैं? 

क्या तुम्हें अपने लिए अच्छे फल मिल जाते है ? 

स्नेह, 

बापू 

[ पुनश्च : ] 

महादेव और देवदास खादीकी फेरी लगाने गये हूँ। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१५) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


२४२. पत्र: श्री० दा० सातचलेकरकों 


अम्बोली 
सोमवार [११ अप्रैठ, १९२७] 
भाई सातवल्ेकर, 
आपके दो पत्रो और पुस्तकें मील गये है। में आभार मानता हुं। 
'बेंदिक धर्म मुझे भेजते रहियेगा। 
मेरा साथ वहोत नवयुवक है, और युवती भी है। ब्रह्मचर्य पालनके साथ 
स्वास्थ्य अच्छा रखनेके लिये उनके वास्ते मेने बहोत कोशिश तो की है। आसनादिका 
प्रयोग ही केवल वाकी रहा है। क्या आप इस वारेमें मुझको कुछ मार्ग बता सकते 
है, मेरा अभिप्राय है कि केवल चित्रोंसे और पुस्तकोंसे यह कार्य अच्छी तरह नहीं 
बन सकता सूर्यमेदन व्यायाम और. . . 
 ब्रह्मचय ” नामक पुस्तककी दो प्रतियाँ आप आश्रम भेजनेकी कृपा करे। उसका 
मुल्य आपको आश्रमसे भेजा जायेगा। दोनों पुस्तकोकों मीलाकर उसका सह परिव्तत 
अनुवाद गुजरातीमें छपवानेकी इच्छा है यदि आपका सम्मति हो तो। 


मोहनदास 


मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-तकलसे। 


२४३. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 


[११ अप्रैल, १९१णी' 
बहनो, 
तुमने मुझे मुक्ति दे दी मगर में उसका उपयोग विना कारण कैसे कर सकता 
हूँ? अब मेरी तबीयत ऐसी नही है कि में तुम्हें पत्र लिख ही न सकू। कल तो 
काफी घूमा भी था। तुम्हें पत्र छिखना मेरे छिए कोई श्रमकी वात नही है। 
क्या तुममें से कुछनें संयुक्त भोजनालयमें वारी-वारीसे जानेका निश्चय किया है! 
लक्ष्मीवहनने तो जानेकी इच्छा दिखाई ही थी। अगर अभीतक कोई न गया हो, 


१, इस पत्रके उत्तरमें लिखे सातवलेकरके पत्रके अनुसार । 

२. पत्रका दूसरा पृष्ठ उपलब्ध नहीं दै। मल 

३. संयुक्त भोजनाव्यकी देख-रेख औौर गांवीणीकै काफी दूर भूमनेके उल्केजते । देखिए “फ्रः 
भोरावहनको ””, ११-४-१९२७ । 

४, संगोतशाक्ी खरेकी पत्नी। उन्हें गांववे महाविधाल्य, बारवईमें संयुक्त भोजनाल्य चलनेका अतुभत था! 


पत्र : मीराबहनगो +४% 


तो वे तो चलो ही जायें। अगर भोजनालयमें कुछ भी कमी शी तो उसह्ा दोष 
में सभी बहनोंकों दे सकता हें न? पुरुष बहू काम तुम्हारे जितना सोस के, फिर 
भक्े तुम मुवत हो जाना। मगर तबतक तो मुक्त नहीं हो सकती। 

इसके साथ मीराबाईका पत्र है, उसे खि० मगनलालफ़ों दे देना। बट पढने 
छायक है इसलिए भेजा है! 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६४४) की फोटो-नकलसे । 


२४४. पतन्न : भीरावहनको 


१३ अप्रैल, १९२७ 

चि० मीरा, 

आज उपवासके दिन मुझे तुम्हारे उस पत्रकी, जिसमें ब्रीयोवनके उद्धरण * दिये 
गये हैं, प्राप्ति स्वीकृति लिख ही देनी चाहिए। ये उद्धरण अच्छी आध्यात्मिक सुराक 
हैं। में नही चाहता कि तुम अपना सगीत या उसकी रुचि भूल जाओ। जिस चीजकी 
तुम इतनी ऋणी हो, और जो चीज वास्तवम तुम्हे मेरे पास लाई, उसे भूल जाना 
निर्देयता होगी।'* 

भहाराजजी और सव भित्रोंको उनके कृपापूर्ण निमन्त्रणके लिए धन्यवाद देना। 
लेकिन अभी तो मुझे मंसूरमें नन्‍्दी हिल्सपर ही जाना होगा। में जानता हूँ कि 
यदि में वहाँ आ सकू तो मुझे पूरा सुख मिलेगा। 

हमने यहाँ राजसी ठाठसे सप्ताह मनाया। एक चरखा रोज १६ घंदे चालू 
रखा गया। उसपर ४ फुटके ३,०००से ज्यादा तार प्रतिदिन काते गये। लगभग 
सभीने ६ और १३ तारीखको उपवास रखा। 

मुझे आशा है कि यहाँ तुम्हारे और भी अधिक पत्र आयेगे। 

काकाने तुम्हारे द्वारा किये गये रोछाके पत्रके अनुवादकी एक प्रति नेंजी 
है। अनुवाद सचमुच बहुत अच्छा है। मूल इसमे अच्छा नहीं हो सत्ता 

तुम कमिव्नर आदिसे मिल्‍रू ली, इसकी मुझे खुशी है। तुम्हें अपने हियेका --- 
एक भंग्री द्वारा गोद लिये जानेका -- पुरस्कार मिल रहा है। तुम्हें भूल जाना चाहिए 
कि तुम क्‍या थी। तुम्हें यही समझना चाहिए कि तुम वया हो। ये बेचारे सरकारी 


१. मीराबइनने दत्त सम्बन्धमे ल्खा दे कि “ जद्धतक मुझे पाद टै, मेने रोमा रोल रनित लाह्रफ 
आफ घीयोवनके उद्धरण दिये ये; भौर एक दौन जो मंने दी थी व थी बोपोदनद्धा आदर्श वास्य : 
हर फ्छ द्वारा आनन्द ॥ | 

२. इसके विवरणके लिए देसिए परिशिष्ट ५। 

३. राष्ट्रीप उप्ताद। 

४. काका सेब काएऐलकर। 


० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अधिकारी सचमुच नहीं जानते कि जब दे तुमसे मिलते हे तव उनकी हैसियत व्या होती 
है। वे तुम्हारे जीवनकी विगत वात्तोंको भूल नहीं सकते और स्वाभाविक है कि घवरा 
जाते हैँ। तुम्हें उन्हें निश्चिन्त कर देना पड़ेगा। कहते है कि जब ब्रिंटेनके मौजदा 
राजा नाविक रूपमें भरती हुए थे तो उनके साथ नाविकों जैसा वर्ताव ही किया जाता 
था और दूसरे नाविकौंकी तरह उन्हें भी ताश्तेमें कॉफी बौर काली रोटी दी जाती 
थी। यह तो उससे सम्बन्धित सबसे छोटी वात थी। उन्हें साधारण नाविक ही 
समझा जाता था। इसी तरह एक दिन तुम भी' मामूली देहाती लड़की ही समझी 
जाओगी। वह तुम्हारे और मेरे दोनोंके छिए गरवेकी वात होगी। 


सस्नेह, 
वाह 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१६) से। 
सौजन्य : मीरावहत 
२४५. पत्र: सुरेल्धको 
बुबवार [१३ अप्रैल, १९२७[ 
चि० सुरेन्द्र, 


तुम्हारा पत्र मि्ा। यदि वहाँसे छुट्टी मिल सके तो तुम नाथजीके पास तथा 
वर्वा अवश्य जाना। इसमें सन्देह नहीं कि आरोग्यशास्त्रका अध्ययन करना बल्यस्त 
आवश्यक है, जिसमें आसन और प्राणायाम भी शामिल है। में यह भावता हूँ कि 
कोई सिखानेवाला होना चाहिए। में चाहता हूँ कि तुम इसका अभ्यास करो। नाथजीको 
तो आसनादिका कुछ अनुभव है, किन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता कि उसपर उनकी 
कुछ बहुत श्रद्धा है। इस वारेमें मेरे कुछ लोगोंसे बातचीत करनेपर यह परिणाम 
निकला कि बीमारीसे छुटकारा पानेमें आसनादिसे कोई वहुत मदद नही मिलती। 
किन्तु में स्व इस मतका समर्थक नहीं हूँ ! यदि तुम्हारी इच्छा सीखनेकी हो तो 
में तुम्हें पं० सातवलेकरके पास मेज दूँगा। हरिद्वारमें एक स्वामीजी हैं। उनका कहता 
है कि यदि कोई आश्रमवासी उत्तके पास आसनादि सीखनेके लिए आयेगा तो वें उसे 
सिखा देंगे। में उनसे कभी वहीं मिला, कित्तु महादेव मिलता है। जिस शुद्धताकी में 
आशा करता हूँ वह मुझे कहीं नहीं मिली, किन्तु हमें तो आसनादि सीखने-भरका 
सम्बन्ध चाहिए। नाथजीकी राय' जानकर उन्हें पत्र छिखना । 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (एस० एन० ९४१४) की फोटो-नकलसे। 


१, युरेद्धकों ० सातवडेकरणीके पास भेजनेके उच्छेखले; देखिए “पत्र: श्री० वा० प्ाववण्करको ”, 
१४-४-१९२७, जिसमें गांवीनोने छिखा था ” एक भच्छा विद्यार्थीकों आपके पास भेजनेका प्रयत्न कर, छैंगा | 


२४६. बुद्धि बनाम श्रद्धा 


मण्ठालेके एक एम० बो० बो० एस० उाउटरने एक प्रस्नावदी भेजी हे। 
प्रष्नावद्लीका पहछा सवाल बह है: 

एक बार “यंग इंडिया! में आपने छिज़ा था फि जहाँ बुद्धिकी सोमा समाप्त 
होती है चहाँले श्रद्धाका आरम्भ होता है। तब में आपसे यह आशा फरता हूं 
कि अगर कोई आदमी अपने विश्वासके फारण न बत्तता सके तो आप झसके उस 
विश्वासको श्रद्धा कहँगे। क्‍या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती फि अकारण 
विश्वास फरना श्रद्धा है? अगर कोई आदमी फिसी अयुषितयुवत धातपर विश्वास फरे 
तो क्या इसे आप सही अथवा उचित मानेंगे ? इस प्रकार विश्वास फरनेकों म॑ मू्खंता 
मानता हूँ। में नहीं जानता कि आपका “ वेरिस्टरी दिमाग” इसे क्या कहेगा। अगर 
आप भी मेरी ही तरह सोचे तो मुझे विश्वास है कि आप श्रद़्ाफकों और कुछ न 
कहकर मूख्ंता ही फहेंगे। 

अगर विद्वान डाक्टर साहव मुझे ऐसा कहनेके लिए क्षमा कर दे तो में बहूँगा 
कि उनके सवालसे ही यह बात साफ दिखती है कि उन्होंने मेरा मतलब्र ही नहीं 
समझा है। युक्तिसे जो-कुछ परे है, वह निश्चय ही अयुक्तियुक्त नहीं है। अयुव्ति- 
युक्‍त विव्वासका नाम तकहीन विश्वास है और वह प्राय अन्धविव्वास होता है। 
किसीको ऐसी बातमें बिना प्रमाण विश्वास करनेके लिए कहना जरूर अयुक्नियुक्त 
होगा, जिसके प्रमाण दिये जा सकते है, जैसे कि किसी बुद्धिमान मनुप्यकों बिना 
प्रमाणके यह विश्वास करनेके लिए कहना कि त्रिभुजके तीनों कोणोका योगफल दो 
समफोणके वराबर होता है। किन्तु यदि कोई अनुभवी मनृप्य किसी दूसरे मनृप्यसे 
प्रमाणित न कर सकनेपर भी यह विश्वास करनेको कहता है कि “ईन्वर हे” 
तो इसका अर्थ यह है कि वहू उस विययमें नम्नतापूर्वक अपनी सीमा स्वीकार करता 
है और दूसरेकों केवल श्रद्धा करके अपने अनुमचकी बात मान लेनेके लिए कहता 
है। यह तो सिर्फ उस आदमीकी विग्वसनीयताका प्रच्न है। जीवनकी सावाइ्णन्ी 
बातोंमें भी हम जिन लोगोंपर भरोसा करते हे, उनकी वातपर विय्वास करने हू 
यद्यपि इसमें प्राय. घोवा भी लाते हे। तव फिर हम जीवन-मन्णके सम्वन्धरम सारी 
दुनियाके सनन्‍्तोंकी इस बातको प्रामाण्य क्यों नमान ले कि ईश्वरका सत्य और निर्मेद् 
जीवन (अहिंसा) के द्वारा ही साक्षात्कार किया जा सकता है। उसी प्रद्ार पतरलेसकर्से 
उस सार्वेभीम प्रामाण्यकों श्रद्धापूर्वक माननेके लिए मेरा कहना वमसे-क्रम उनना ही 
उचित है जितना हि उनका मुझ्नसे कई ठावटरोंके इलाजसे कोई फायदा न होनेपद 
भी अपनी दवाकों आस मूँद कर श्रद्धा करके सानेके लिए कहना। में तो बहाँतक 
कहता हें फि श्रद्धा न रहे तो यह संसार क्षणभर भी न रहे। सच्ची श्रद्धाए मानी 
हैँ, उन लोगोंके युक्तियुवत अनुभवोक्तों अपनाना जिनके वारेमें हमारा ऐसा विश्यास 
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है कि उन्होंने तपस्या और प्रार्थनासे युक्त पवित्र जीवन बिताया हैं। इसलिए प्राचीन 
कालमें हुए अवतारों या नवियोंमें विब्वास करना एक वेमतलवका बन्यविष्यात्त नही 
है, वल्कि आत्माकी आध्यात्मिक भूखकी तृप्ति है। इसलिए भागंदर्भनके लिए जो 
सूत्र मेने नम्नतापर्वक प्रस्तुत किया है, वह यह है कि प्रत्येक ऐसी वात, जो प्रत्यक्ष: 
प्रमाणित की जा सकती है, श्रद्धाके आवारपर न मानी जाये और जिसके सम्दन्धमें 
निजी अनुभवके अतिरिक्त कोई प्रमाण न दिया जा सके उसे विना हिचक शद्धांमे 
मान लिया जाये। 


इसी केखकका दूसरा सवाल यह है: 

९ दिसम्बर, १९२६ के यंग इंडिया ' में किसी अखदारकों यह खबर उद्धृतकी गई 
थी: हैरॉल्ड ब्लेजर नामके किसी डाक्टरन अपनी लड़कीकों क्लोरोफा्म देकर मार 
दिया था, क्योंकि उसे ऐसा छगा कि उसकी मुत्यु समीप आ गई हैं और उसके बाद 
उत्की लड़क्तोकी देखभाल करनेवांला कोई नहीं होगा। इस डावटरकों अदालतने सर्वथा 
निरफ्राध घोषित कर दिया। डावदर व्छेजरके घकील श्री हाउरीन कहा था, " डाबहर 
ब्लेजरने समाजके ऊपर उस बेचारी लड़कीका भार न डालकर, नीतियुद्त भौर उचित 
काम किया है।” इसपर आपने अपना यह विचार प्रकट किया कि डावटर व्लेजरने 
अपनी लड़कीकी जान लेकर भूछ की, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि उसे अपने 
आस-वास रहनेवालोंके मनमें दयाभाव होनेका भरोसा नहीं था और उसके पास यह मान 
लेनेका कोई कारण न था कि दूसरे उस लड़कीकी देखभाल न करते - « - में आपसे 
प्रार्थथा करता हुँ कि आप इसपर फिरसे विचार करें, क्योंकि मेरी समझमें यह कोई 
मामूली विजय नहीं है। चूँकि यह स्पष्ट है कि आपको समाजपर एक बेकार मनुप्यका 
बोल छादनेमें कोई सिसक नहीं है और यह केवल इसलिए कि आपको [रा विश्वात 
है कि समाज उस भारकों अवध्य उठायेगा। आप ईवेवरके लिए हमें तो उस बेकार, 
बल्कि अत्यन्त हानिकर सिद्धान्तमें व्रिद्वास करतेके लिए न फहें। मेरी ईमानदारी 
ऐसी राय है क्वि आपका यह विश्वास भारतके अमृख हिंतोंकी दृध्विते बहुद ही 
हानिकारक है। -. - मान छौजिए कुछ साहू बाद आप समाजके लिए बिलकुल बेकार 
हो जायें, तव वया उत्त दक्षामें भी आप चाहेंगे कि समाज आपको इसलिए बिलाए- 
पिछाए कि आपके जौवनके दिन अभी बाकी है या इसलिए कि आपने उनकी इतनी 
सेवा की हैं! ेल्‍ 

में ऐसा जरूर मानता हूँ कि अगरवे जूरीने डाक्टर ब्छेजरकों छोड़कर ठोक 
ही किया है, किन्तु विशुद्ध नैतिक दृष्टिसि विचार करके देखें तो डाक्टर ब्लेजरका यह 
कार्य अनचित था । मेरे पत्रलेखकनें अपने उपयोगिताबादी जोगर्मे, जिम सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया है उन्होंने उसके भयंकर परिणामों और फलितायॉपर विलडुल हैं 


२, अंशत; उद्धत। 
२, देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ ३९४-९६ 
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ध्यान नहीं दिया है। सच पूछो तो उनका यह सिदास्त उसके आने डायदरी एल्येंद्रो 
ही मुठकाकर कलम्ित्त करनेबाला बनेगा। यहि कोर्द लगा 'ठावदर झिसली रोगी 
ऐसा मानकर कि वह असाध्य है, और उसलिए वह समाजरे किए ना बेडोगीए 
दवा सुंघाफर मार दे जबकि एक पुराना उावदर मरनेके बाद रोगोड़ो साध्य बनाये 
तो आप उस नये डावटरके बारेमें वया कहेंगे” कया किसी भी दोगीड़ी बिलझुल 
असाध्य नहीं मानना चिकित्सा बिज्ञानगी एक गर्षातित ही नहीं है” जहातिक भेरी 
अपनी वात है में जहर आंगा रसता हूँ कि जब में विलफुल बेकार हा जाऊ 
और समाजके ऊपर बोझ वन जाऊें और मान छे कि में तव भी जीना चाहें नो 
मेरे देशवासी मेरा पालन-पोपण करेंगे। इतना ही नहीं, मेरा पवन विम्बास # नि 
अगर ऐसा अवसर आ गया तो भेरे देशवासी अब्य ही मेरा परालन-पोपण करेंगे। 
म्तें नही मालम कि पत्रछेखकका क्या ऐसा स्थारू है कि जितने फोटो, अन्य, बढ़ 
लोग है उन सबको एक रात बेहोगीकी दवा संघाकर मीठों मातका नौद सुछा देना 
चाहिए। किन्तु डेमियन कोढडी था और कवि मिल्टन अन्बा। आदमी केवल शस्तर 
ही नही है; वल्कि उससे कई गुना ऊँची चीज है। 


लेखकका तीसरा सवाल है: 


आप उस “सर्वभूतहिताय ” श्लीपंक लेखमें लिजते हें फि अहिसाबादी उपयो- 
गिताबादका समर्थन नहीं कर सकता। वह तो सर्वभूतहिताय यानी सबके अधिकतस 
राभके लिए प्रयत्न फरेगा और इस आदर्शकी प्राप्तिमं मर जायेगा। . - - तब पया में 
यह निष्कर्ष निकालूँ कि आप साँपको मारकर अपनी जान बचानेके बजाय सर्प-दंशसे 
भर जाना पसन्द फरेंगे; अगर मेरा यह निप्कर्प ठीक हैँ तो . - - फि इस तरह आप 
एक हानिकारक जोवको बचानेका प्रवत्त करके और अपने उस तथाकथित स्वभृत- 
हिंतायके आदर्शकी प्राप्तिमें खुशोसे खुद मर कर, हिन्दुत्तानका बड़ेसे-चढ़ा अहित फरेंगे। 
आप स्वोकार करते हे कि आप अपूर्ण मनुष्य हें और इसलिए सारे संसारका 
हिंत करता आपके लिए असम्भव है। इतना ही नहीं सभी सम्भव तरीकोंसे सारे 
हिन्दुस्तानका भो हित कर सकना आपके लिए असम्भव है। इसलिए बिना अपवादके 
भले और बुरे, उपयोगी और अनुपयोगी, मनुष्य और पशु सब भूत्तोंका हिंत करनफा 
ढोंग फरनेकी अपेक्षा अधिकसे-अधिक लोगोंका अधिकतम हित करनंफा प्रयत्न फरना 
अच्छा है। 
यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देनेसे में बचना चाहूँगा। उसका वारण 
मेरी श्रद्धाफी कमी नहीं, बल्कि मेरी हिम्मतरी कमी है। मगर मुझे अपने बिग्वासको 
छपाना नही चाहिए, भले ही परीक्षाका अवसर आनेतद उसे अनुसार चतनत्ा साहस 
मूज़मे न हो। अत. मेरा जवाब यह है। में नहीं चाहता कि में अपनी नास बचानेके 
लिए एक सांपकी भी जान लूँ। में उसे मारतेके बजाय 'उसके दंशने स्वर्य मर जाना 


१. अंशत: उद्धूतत। 
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ठीक मानूँगा । लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ईश्वर मेरी ऐसी कठोर परीक्षा 
केनेके उद्देश्यसे एक साँपको मुझ पर दंझ्ष प्रहार करने दे तो मुन्नमें मरनेका साहस 
न हो; वल्कि मेरी पाणविक प्रवृत्ति जाग उठे तथा में इस नागवान घरीरकी रक्षाके 
निमित्त साँपको मार डालनेकी कोश्षिश करूँ। में स्वीकार करता हूँ कि अहिंसामें मेरा 
विश्वास इतना दृढ़ नही हुआ कि में यह वात जोरसे कह सकूँ कि साँपोसे मेरा डर 
विलकुल जाता रहा है और उनसे मेरा मैत्री-भ्राव उतना पक्का हो गया है जितना 
कि में चाहता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वरने साँप, वाघ वगैरह जानवर, 
हमारे बुरे विचारोंके जवावमें बनाये हैं। अन्ना किग्सफोर्डने तो पेरिसकी गलियोमें 
मनुष्योंमं धाध-वृत्ति विकसित होती देखी थी। मेरा विश्वास है कि सभी जीव एक-से 
ही हैं। विचार निश्चित रूप ग्रहण करते हँ। बाघों और सॉँपोंका भी हमारे साथ 
निकटका सम्बन्ध है। वे हमारे लिए चेतावनी हे कि हम बुरे, दुष्ट और विकारबुक्त 
विचार अपने मनमें न रखें। और यदि में दुनियासे सभी जहरीछे जानवरों और 
साँपोंको मार भगाना चाहता हूँ तो पहले मुझे अपने सब बुरे विचार दूर करने होंगे। 
यदि अपने इस उतावलीयुक्त अज्रान और शरीरको बनाये रखनेकी उत्कट इच्छाके 
कारण, में सभी कथित विषवर जानवरों और साँपोंको मारनेकी कोशिश करूँगा तो 
मनके बुरे विचार दूर नहीं कर पाऊंगा। अगर में इन जानवरोंसे अपना वचाव न 
करू और मर जाऊे तो में फिर पहलेसे अच्छा और अविक पूर्ण आदमी बनकर 
पैदा होऊँगा। ऐसा विश्वास रखते हुए में साँपके चोलेमें अपने समान किसी दूसरे 
जीवको किस प्रकार मारना चाहूँगा? मगर यह तो कोरा दशेन है। में भगवानसे 
प्रार्थना करता हूँ, और मेरे पाठक भी प्रार्थना करें कि वह मुझे अपने इस दर्शनकों 
जीवनमें उतारनेकी झक्ति दे, क्योंकि यदि दर्शन जीवनमें न उतारा जाये तो वह ऐसा 
ही है जैसे प्राणहीन देह। 

में जानता हूँ कि हमारे इस देणमें दर्शन वहुत है, मगर उसके अनुरूप जीवन 
कम है। किन्तु में यह भी जानता हूँ कि मनुष्यके आचरणपर नियंत्रण रखनेवाले 
नियम अभी खोजने हैं और उस खोजकी शर्तें अनिवार्य और अटल है। उसको हम 
मर कर ही खोज सकते हे, मारकर नही। हमें सत्य और प्रेमका जीता-जागता स्वरूप 
बनना होगा, क्योंकि परमात्मा सत्य और प्रेम ही है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


२४७. सभ्यता और संस्कृति 


ज्यूरिकके सस्कृत विद्वान डाक्टर मादिन हर्लीमननें मेरे पास हाउनरिटि पैस्था- 

लोजीके लेखोमें से कुछ चुने हुए अंगोका निम्न शानवर्द्धक अनुवाद! भेजा है। लिसाककों 
मरे अभी १०० साल ही हुए हूं। डा० हर्लीमेनकी दृष्टिम वे यूरोपक एक महानतम 
शिक्षा-शास्त्री थे और मानव जाति और मानवकी प्रतिप्ठाके किए संघर्ष करनेवान्ड 
एक भहानतम योद्धा थे। विन्तु यूरोपके लोग भी उनको ठीक-दीक नहीं समज सके 
और संसारके अन्य देशोंके छोग भी उनको लगभग जानते ही नहीं है । 

[ भग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


२४८. पतन्न: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


अम्बोली 
१४ अप्रैड, १९२७ 
प्रिय भाई, 
आपके पत्रसे मुझे अपार हर्ष हुआ। यह खबर पाकर हमारे अपने छोग और 
एन्ड्रयूज खुश हो उठेंगे। और यूरोपीय भी ऐसे व्यक्तिकों पाकर सुण होगे, जिसे 
वे जानते हें और जिसका थे आदर करते हूँ। मुझे आपके पत्नसे बड़ी राहत मिली 
और रही आपके स्वास्थ्यकी वात । ईइवर उसकी रक्षा करेगा। हमारे देशर्में इस समय 
जो उयछ-पुथल भची हुई है उससे दूर जाकर आपके थके हुए दिमागकों भी चैन 
मिलेगा, इसके साथ ही देशकी अमृल्य सेवा भी होगी। आजकी उठी हुई स्थिति 
न तो जल्दवाजीसे सुलझ् सकती है और न बहुत सोच-समझकर किये जानेबाले 
हस्तक्षेपसे ही। समय आनेपर वह अपने आप सुलरूस जायेगी। 
श्रीमती भास्त्रीसे दक्षिण आफ्रिकार्में आपको बडी सहायता मिलेगी और उनकी 
उपस्थितिका वहांकी हमारी मूक बहनोंके लिए भी बहुत अर्य होगा। 
आशा है कि में आगामी बुधवारकों ननन्‍्दी हिल्‍स पहुँच जाऊँगा। आप जब 
भी आ सके और आना चाहे कृपया आयें। 
दृदयने आपका, 
मो० क० गांधी 
वी० एस० श्रीनिवात्त शास्त्रीके कागजात (पत्र व्यवहार स० ४७०)। 
सौजन्य . नेशनल आर्काइव्ज बॉफ इंठउिया 


क्रष 


२, प्रो नदों दिपा जा रहा £। 


२४९, पत्र; श्री० दा० सातवलेकरकों 


अम्वीलो 


अम्बीली 
४ अप्र २ 

भाई सातवलेकर, 0७७७७ 

आपका प्र॒त्युत्तर शीघ्षतासे आनेके लिये आभार मानता हूँ। एक अच्छा विद्यार्थीको 
आपके पास भेजनेका प्रयत्व कर लछूंगा। आप जो कुछ कृपा कर रहे हे इस परसे में 
समझता हुं कि आप मुझको सहाध्यायीका पद दे रहे है। मे ऐसा ही वननेकी कोशिश 
करूंगा। आपका ईशोपनिषद्‌ ” ग्रंथ पढ लिया। चित्त बहुत असन्न हुआ। 

“ न्रह्मचये और सूर्यभेदन व्यायाम ” के वारेमें में भाई वापुछालसे पत्र व्यवहार 
कर छूंगा। उनको कुछ आर्थिक हानि नहीं पहोचना चाहिये । 

कुवलयानन्द जी से मेरा परिचय है। मेने उतके पास एक युवकको भेजा था 
परंतु वह दुवेछ होनेके कारण उनको प्राणायामादिके प्रयोग नहिं बताया । परंतु दवाईयोंसे 
काम लिया। 

ब्रह्मचर्य पालन इ०्के वारेमें आजकलका वायूसे मुझे निराशा नहिं है। यदि 
हममें से कोई भी सच्चा तपस्वी निकलेगा तो उस वायूको हरछेगा। अब तक में 
ऐसा कोई तपस्वीकों नहिं मिला हुं। मेरी निजकी तपदचर्या बहोत आपूर्ण है। मेरा 
स्थूलकायिक ब्रह्मचर्य करीव ३० वर्षासि चल रहा है। परंतु में विकारणून्य नहिं हूँ। 
होनेका प्रयत्त कर रहा हुं। मेरा मन्तव्य है कि संपूर्ण ब्रह्मचर्यके पालनके छिये पाँचों 
इन्द्रियोंका संपूर्ण निग्रह होना चाहिये। क्रोधादिको वशमें रखना काफी नहिं हैं, परंतु 
क्रोधादिकी जड़का नाश होना चाहिये। “ रसोव्प्यस्थ पर॑ दुष्टवा निवर्तते ' में अक्षरणः 
ऐसा मानता हुँ। अगर मूर्तिपूजक है। जब कोई ऐसी व्यक्ति तैयार होगी तव जो जहरी 
वायु फैल रही है वह शीघ्र शान्त हो जायेगा। ऐसी व्यक्ति तैयार होनेके लिये हम 
सम्पूर्ण आशाके साथ प्रयत्न करें। आप ही ने तो लिखा है न कि यदि उपनिषदादिका 
शिक्षण सत्य और सनातन है--और है हि तो आज भी हम हैमवती उमाका और 
यक्षका भी दर्शन कर सकता है--ईखर कृपा होगी तो करेंगे । वीर्यसेवन अरि 
वीैभक्षणके बारेमें मेने भी पढा है । में इसकों आसुरी शिक्षा मानता हूँ । उसमे 
सत्यांश होनेका संभव है परंतु प्रयोग त्याज्य है । क्योंकि हम ब्रह्मचारीकी इच्र्जति 
बनाना चाहते हैं। वीय॑ रक्षा और वीर्य संग्रह साध्य नहिं है परंतु सावन है। वीर्य 
भक्षणसे विकार रहितता नहिं जाती है उससे तो वीर्य सखलनसे होनेबाली दुर्वलताका 
निवारण यत्किचित हो सकता है । यही वस्तु पाइ्चात्य क्रियासे बनती हैं । 
स्ख॒लनकी उत्पत्ति विकारोत्पत्तिमें है। हमारा उद्देश्य विकारोंका नाभ है। 


१. भानन्द, लिछा खेढ़ाके आरमंस्माजके कूबढदास पंटेक । सातवेकरकी युस्तककि अकाशक। 
२, भंगवद्‌गीता, अध्याय के ५५। 


पत्न : प्रभावतीकी २५७ 


इसी कारण मेने आसनादिके बारेगें पुछा था। अब में समत गया हैं कि आसनादि 
उस मागमे एक श्रेणी है और उसका प्रयोग साधथको लिये जावध्यद समया जाग। 

वंया मेरा कहना में स्पप्टतया समजा सका हू ? 

वीयरक्षक आसनोंके बारेमे आपने पुस्तवमें छिया है वह में समझ गया यथा। 
सूचना साववान करती है। सिद्धासनादिसे गृहतत्यके लिये भी कोर्ट हानि नहीं देखता 
हूँ । सिद्धासनसे यदि संभव है तो गृहस्थ स्थिर वीयें बनेगा न तो निर्वोर्ये । केवछ 
सनन्‍्ततिके लिये ही स्त्री संग करनेवाले गृहस्थ आज वितने मीछेंगे? यदि विकारके 
लिये शांत शब्दका प्रयोग हो सकता है तो सिद्धासवादिसे गृहस्थ चात विकार होगा। 
हा! यदि उसका लक्ष्य मिरविकारता है तो दूसरी बात है। 

आप पुराणोंका त्याग नही करते हे। यह देखकर मुझको थांति हुई है। मुझे 
डर था कि आप पुराणोंका निरादर करते होगें। मेरा तो यह निश्चय है कि छोग 
जब नास्तिक वन रहे थे तब पुराणियोनें आलकारिक और काव्यमयी वाणीसे धर्म 
जागृति कीो। हमारे शझास्त्रोंका हमारे आधुनिक युवकोके लिये और आधुनिक जानकी 
दृष्टिसे नया अनुवाद करना है जैसा आप कर रहे हूँ। 

भेरे स्थिर होनेंसे यदि हो सकता है तो आपको मेरे पास आनेका कप्ट देना 
चाहता हूं जिससे हम विचारोकी लेन-देन करे। 

अब तो में 'केनोपनिपद ' पढ़ रहा हूं। उसके बाद ' महाभारत की समाछोचना 
लूंगा । 

आपका, 


मोहनदास 


मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-नकलसे। 


२५०. पत्र; प्रभावतीकों 


नन्‍्दी हिल्स, मैसूर' 
चैन सुदी १३ [१४ अप्रैठ, १९२७ ] 
चि० प्रभावती, 


तुमारा ख्याल तो में बहोत ही करता हुं! अब कैसे चलता है? तुमारा आश्रम 
जाना कब होगा ? विद्यावत्तीका स्वास्थ्य कैसा है? में छीखुं था न लिसु तुमारे तो 
लीजते ही रहना। मेरा स्वास्थ्य अब तो कुछ ठीक है। 
वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३२९) की फोटो-नकलमे ! 
१. गांधीजी अम्बोडीते नन्‍्दी दिस्त १८-४-१९२७ को रवाना हुए ये; देफिए “ पत्र: मीरागएनशो ”, 
१८०४-१९२७। ननदी दिला पता निश्चय दो इस फारण दिया गया है कवि प्रमावती इन्दें इस पनेपर 
उम्तर दें। 


रे३े१७ 


२५१. पतन्न : हरिइच्छा देसाईको 


नन्‍्दी हिल्स, मेसूर' 
चैत्र पूृणिसा [१६ अप्रैल, १९२७] 
चि० हरिइच्छा, 
तुब सब बहनोंका पत्र मिला। मेरी तवीय॑त सुधरती जा रही है। तुम सबका 
खयाल मुझे प्रायः आता रहता है। मेंने तो तुम सबको आश्रममें छात्रेंकी वहुत कोमिश 
की। यदि तुम आना चाहो तो अब भी आ सकती हो। तुम सब जहाँ अच्छा छवगे 
वहाँ रहो, किन्तु खूब कातो, खूब पढ़ों और खूब घूमो-फिरो। झरीर और मनसे स्वस्थ 
रहना ही चाहिए। मुझे पत्र लिखती रहना। 
बापूके आशोर्वाद 
चि० हरिइच्छा देसाई 
भाफ॑त सुन्दरजी गोविन्दजी देसाई 
रतिलाकू मणियारके पुराने मकानमें 
राजकोट 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९०६) से । 
” सौजन्य : हरिदृच्छा कामदार 


२५२. सावन्तवाड़ीके प्रमुखसे बातचीत 


अम्बोली 
[१७ अप्रैठ, १९२७ पी 


हमारे अम्बोलीसे रवाना होनेसे एक दिन पर्व महाराजा और रानी गांधीजीसे 
मिले। हमेशाकी तरह उनका व्यवहार बड़ा शालीन था और उन्होंने पुछा कि अब 
भी क्‍या हम आपसे अस्बोलोमें कुछ दिन और रहनेके लिए अनुरोध नहीं कर सकते। 
गांधीजीने कहा कि मेरी वड़ी इच्छा है कि में इस घुरम्य और मतोरम दृश्यों 
भरपुर स्थानपर रहूँ । वास्तवमें मुझे इस स्थानकों छोड़ते हुए बड़ा 57 हो रहा 
है। परन्तु में चिवक्ञ हूं, क्योंकि में विश्रामके साथ-साथ काम भी करना चाहता हूं। 
और तब गांधीजीने वे प्रश्न पूछे जो सेंने उस दिन नहीं पूछे थे। 


१. देखिए पिछछे शीषकरकी पाद-ट्प्पिणी । 
२, महरेव देसाओके ठेख “ए पोपुल्र प्रेत” से । हा 
३- गांधीजी भम्बोीसे १८ तारीखकों गये ये । देखिए अगला शीषक। 


सावन्तवाड़ीके अमुसतसे बातचीत २५९ 


गांधीजी : महादेव जो भी अच्छी बातें आपके बारेमें सुनते रही है, ममे अनलाने रह 
है। इनमें से एक्का में आपसे सत्य निरूपण करवाना चाहता हैं। गया यह सच # ि 
आग सरकारी राजस्व केवल २,००० रू० अपने निजी सर्चके लिए छेने हैं? 

सावन्तवाड़ो महाराज: २,००० ९० नहीं; २,५०० ९० लेता हूं, फिन्‍्तु सभो 
राजकीय अवसरोंवर फिया गया खर्च भो रियासतके राजस्वसें दिया जाता है। 

यह सव तो ठीक है। अब आप गर्मके महीनोमे अम्बोलोमें रहेगे। कया बह 
सारा सर्च रियासत द्वारा भुगतान किया जायेगा? 

नहीं, यह सारा खर्चे में स्वयं उठाऊंगा। 

और मेने सुना है कि आप अपने पास कई अनाथ वच्चे रखते हे। वया आप 
उनका सर्च भी अपनी जेंबसे करते हैँ ? 

जी हाँ! परन्तु वे सब अनाय नहीं है। उनमें से कुछ-एक अनाय भी हूँ । फिन्तु 
वे गरीब बालक सम्मानित परिवारोंके हे। और भो बहुतसे प्रार्यनापत्र हे! परन्तु मुझे 
खंद है कि में अधिक छोगोंको अपने पास नहीं रख सकता। 

अच्छा, केवल आपका दुृष्टान्त ऐसा है कि एक राजा सरकारी राजस्वसे 
निशचत भत्ता छेता है। 

नहीं, आपको और भी वहुतसे मिल सकते है। मंसुरके महाराजा भी भत्तेमें एफ 
नियत रकम लेते हें। 

तो यह सौभाग्यका विषय है कि में आपके आश्वमम्में रहनेके बाद अब उनका 
आातिथ्य स्वीकार करने जा रहा हूँ, जो आप जैसे ही हे। 

हाँ, ग्वाल्यिरके महाराजा भी रियासतके खजानेसे कुछ नहीं छेते थे। 

इसका क्‍या अभिप्राय है? 

उनकी अपनी निजी आमदनी थी और वे उसीपर निर्वाह फरते थे। 

रियासतकी कमाईके अछावा और निजी आमदनी क्‍या है? 

और अब रानोकी ओर अभिमुस होकर जो एक तरहसे बड़ौदा परिवारफी 
राजकुमारी हे, गांधीजोने कहा: 

हाँ म॑ जानता हूँ कि त्रावणकोरकी प्रति-संरक्षिका महारानी भी इतनी ही सीधी- 
सादी हैँ जैसी आप। उनकी सादगीमे' में बहुत प्रभावित हुआ था। उनका पहनावा 
और जधिक सादा नहीं हो सकता था। उनके दारीरपर मुझे मंगरलूमूत्रकें अलावा 
और कोई गहना नहीं दिखा। उनके कमरेंका फर्नीचर जितना सादा हो सकता है 
उतना सादा था। मेरा युवा महाराजासे परिचय कराया गया। उ्के उस हूपमें 

महाराजाकी तरह पहचानना कठिन था। परल्तु यही यह तुझना समाप्त हो जानी 

है। थे आपकी तरह स्वल्य वेतनपर निर्वाह नहीं करते। 


२. देखिर छण्ट २६, पृष्ठ ४२५-२६ 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाद्य 


रानी संत भाव सहित मुस्कराई। गांधीजीने आगे कहां: 
आपने जो स्वल्प परिमाणमें खादी खरीदी, उसपर मजे आइचर्य 
मुझे माछ्म था कि आपके साथन सीमित हैं; और आपको अपनी कक कि 
निर्वाह करना चाहिए और अब मुझे मालूम हुआ है कि भहाराजाके समान आप 
है अपनी से बहुत कल रहती हैं। क्या में आपको यह सुझाव दूं कि 
यदि आप कंताई कलाम प्रवीणता प्राप्त कर छें तो अपनी जनसेवाका 
फेल मिरय जनक का प्रभाव और भी 
चातचीतकी इस अवधिमें गांधीजी चरजा चलाते रहे। रानौने सिर हिलाफर 
सहमति प्रकट की। और प्रमुखने कहा : ” हमारे पास इतनी ही खादी नहीं है। कुछ 
हमने गतवर्षकी खादी प्रदर्शनीमें खरीदी थी, और जब फभी आवब्यक्षता होगो हम 
अपसे और ले छेंगे।” इस बीच महाराजा सारा समय कोट और निकर पहने हुए 
फशेपर बंठ रहे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२५३. पत्र: सीराबहनको 
१८ अप्रेठ, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे पत्र मिले ; 

तुम्हें अपने आपपर कामका ज्यादा वोझ नहीं छाछता चाहिए! अगर पढ़ानेसे 
तुमपर बहुत बोझ पड़ता है, तो उसे जरूर कम कर देना चाहिए भौर इसी तरह 
पढ़ना भी कम कर देना चाहिए। तुम्हें अपने आसपासके छोगोंको साफ बता देना 
चाहिए कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी तन्दुरुस्ती किसी भी 
कारण गिरानी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें उपयुक्त फल और दूध मिल जाते है! 

में उत्तरोत्तर स्वास्थ्य-छाम कर रहा हूँ। पिछले दो दिनोंसे सुबह-शाम दोवों 
समय घूमने जाता हूँ। इससे मुझे कोई हानि नही हुई है। तुम्हें मालूम है कि मेने 
अपने भोजनमें एक फल कम करके सब्जी लेना शुरू कर दिया है और भाकरी हे 
रहा हूँ। 

हम अस्वोलीसे आज रवाना हो रहे हैं और कार्यक्रम ठीक चला तो कल 
बेंलगाँवसे चल देंगे। अगले दो महीनेतक पता: नन्‍्दी हिल्स, मैसूर, रहेगा। 

इस' स्थानकों छोड़ते समय मुझे काफी दुःख तो जरूर महसूस होगा । यह जगह 
ही रमणीय' है। परन्तु भुझे इस स्थानसे ममत्व इस कारण हो गया है कि यहकि 
राजाका चरित्र असाधारण है। अवतक मुझे मिली सभी खबरोंके आधारपर वे आदर्श 
राजा मालूम देते हँँ। वे अपने निजी खर्चके छिए रियासतकी आमदनीमे से एक 


पत्र : गंगावहन वेद्यको २६१ 


बेची रकम लेते हैं। वे अपनी प्रजासे खुलकर मिलतते-जुलते हे और अपने १२५ गाँवोगें 
से हरएकमे गये हूँ। वे सबमी जीवन व्यतीत करने है और उनही पत्नी भी उनके ही 
अनुरूप हूँ। में! उनसे कई बार मिला हूँ और उनके स्पप्ट और सरल व्यवहारने 
मुन्ते सुणी हुई है। इसी कारण में इस स्थानकों इतना अधिक पसन्द करता हैं। मगर 
हम सदा ही वह नहीं कर सकते जो हमें पसन्द है। हम कुछ घंटेके भीतर रवाना 
हो जायेंगे। 

मुझे आशा है कि नये चरखेकी बाबत तुम मुझे सूचना दोगी। 

आश्रमके सदस्योंने तो चमत्कार कर दिया है। केशुने २४ घंटेमें १५,००० गजसे 
ज्यादा सृतत काता है। 

स्नेह, 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१७)से।! 
सौजन्य : मीरावहन 


२५४. पत्र: गंगाबहन वंच्यको 
मौनवार, चैत्र वदी [ १, १८ भप्रैठ, १९२७] 
चि० गंगावहन, 
तुम्हारा पत्र मिल्ना। तुम्हारी सभी शुभेच्छाएँ पूर्ण हों और ईदइवर तुम्हें अपनी 
प्रतिनज्षाओंका पालन करनेकी शक्ति दे। 
वालकोंके विपयमें तुम्हारा विचार बिलकुल ठीक है। परन्तु तुम्हारे आश्रममें 
होनेके कारण यदि दामोदरदास लड़कोको तुम्हे सीपता है तो उनकी देसरेसका 
दायित्व स्वीकार करना शायद तुम्हारा वर्म हो सकता है। अलबत्ता, आथ्रमको सुविधा 
होनी चाहिए। इस विपयमें काकाके साथ बात करना। तुम्हारा मन न कहे तो दूसरी 
वात है। इस बारेमें हमारा घर्म ठीक क्या है, यह एकदम स्पप्ठ नही होता। 
आज यहींसे ननन्‍्दी हिल्स जानेके लिए रवाना होंगे। अब पत्र वही लिसना। 
में मानता हूँ कि फिलहाल तुम काकाके पास ही रहोगी, इसलिए बह पत्र काकाके 
पतेपर ही भेजता हूं। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (स्ी० उच्ल्यू० ८८२९८)से। 
सोजन्य : गंगावहन वैद्य 


१. साधथन-छूत्रमे तारीख चैत्र ददी २ है और उत्त दिन १९ र्प्रै थी। पर गॉपीडी नन्दी टिल्तके 
लिए १८ धभेटको खाना हुए ये। 


२५५. पतन्न : आश्रसकी बहनोंको 


मौनवार, चैत्र बदी २ [१९ अप्रैल, १९२७) 

बहनो, 

गंगावबहनकी गैरहाजिरीमें में यह पत्र तुम्हारे मन्त्रीको भेज रहा हूँ। गंगावहनकी 
गैरहाजिरीमें तुम्हें कामचछाऊ प्रमुख नियुक्त कर लेना चाहिए। तुम्हारा काम अब 
तक इतना पक्‍का हो जाना चाहिए कि जैसे दूसरी संस्थाएँ अपने-आप सुव्यवस्थित 
रूपसे चलती हें, वेंसे ही यह भी अपने-आप चले। ऐसा होनेके लिए कोई नेत्री तो 
होनी ही चाहिए। नेत्रीको अधिकार थोड़े होते हैं, पर उसकी जिम्मेदारी बहुत होती 
है। वह निरन्तर अपनी संस्थाका हित सोचे और उसकी सेवाशक्ति सदा वढ़ाये। 

मालूम होता है तुमने राष्ट्रीय सप्ताह बहुत अच्छे ढंगसे मनाया। पाखाने 
साफ करनेकी जिम्मेदारी तुमनें उठा छी, यह बहुत अच्छा हुआ। इसी प्रकार अपनी 
शक्तिके अनुसार जिम्मेदारियाँ लेती रहना। 

जो बहनें आश्रमसे बाहर काम करने जायें, उनके साथ सम्बन्ध बनाये रखना। 
राजीबहत और चम्पावतीबहनके साथ सम्बन्ध रखा होगा। राजीवहनका काम कैसा 
चल रहा है? यदि जानती हो तो मुझे लिखना। 

ऐसा जान पड़ता है कि मेरी तन्दुरुस्ती सुधर रही है। इसके लिए फिलहाल 
में एक सरल प्रयोग कर रहा हूँ। उसके सफल हो जानेपर उसके उपयोग अनेक 
होंगे। मगर अभी उसका वर्णन लिखकर में तुम्हारा समय लेना नही चाहता। शायद 
अगले सप्ताह लिखनेका साहस करूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजराती (जी० एन० ३६४५) की फोटो-नकलसे। 
९५६. पत्र: कुृवलयानन्दको 
नन्‍दी हिल्स, मैसूर 


१९ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय मित्र, े 
आपने बाबा साहव सोमनको जो पत्र लिखा है उसके लिए धन्यवाद । भा 

उस पत्रमें जरूरत पड़नेपर तुरन्त मैसूर आनेके लिए अपनी सहमति प्रकट की हैं 
और यह लिखा है कि २६ तारीखके वाद तो जरूरत होनेंपर आप हर हालतमे कप 
ही सकते हूँ। में चाहेँँगा कि आप २६ तारीखके वाद जितनी जल्दी हों सर्के नन्हे 


१, पत्रसे स्पष्ट दे कि इस समय गंगावदन आअमकी बदनोंकी प्रमुख थीं; वर्षका अनुमान ध्सती भाषारपर 
किया गषा दै। 


कृबछयानन्दयां २६३ 


हिल्‍स आ जायें। बदि आप कृपा करके तार भेज दें, तो आपको निफटसम स्टेशनमे 
नदी व्िल्सतक छा्नेका उन्तजाम किया जा सदसा है। 

जैसा कि आप जानने है विद्याथियोर्में बढते हुए आत्म-्दुग्पयोग (मेन्फ एच्यूड़) 
में मेरा ध्यान यौगिक आसवनोंकी ओर उस बरी आदलके सम्माधित उपचारके रूपमें 
आक्ृप्ड किया है। मेने अपने अध्ययनके दौरान देखा कि आसनोड्ा बटुतनगी अन्य 
बुराइ्योंके उपचार साधनके तौरपर भी समर्थन दिया गया है। अपनी बीमार्ीके 
दौरान मेने पंडित सातवर्लेकरके लेस पढे। मेने सोचा कि में अपनेपर ही प्रयोग 
करूँ। शीपसिनके बहुत-से प्रभसात्मक वर्णनोवे मुले इसकी ओर आक्ृष्द क्रिया। में 
पिछले पाँच दिनोंसे हूर बार कुछ एक सेकेण्ड घीर्पासनका अम्बोान करता हूँ। में 
सुबह भोजनसे पहले दो मिनटके अन्तरपर दो बार शीपसिन करना हूँ। इस 
अम्याससे पूर्व 'नेति' क्रिया की जाती हैं, जिसमें बारीक कपडेके टुकट्ेसे नाफ साफ 
की जाती है। आसन करते समय में बिलकुल निम्चेष्ट रहता हूं। श्रीयुत गुनाजी 
शरीरकों उठानेमें मेरी सहायता करते हें और उसे सिरके बलपर रोके रसते हें । 
सोनेके लिए जानेसे पूर्व ९ बजे यही क्रिया फिर दोहराई जाती है। दूध और फलका 
अन्तिम भोजन शामके ५ बजे कर लिया जाता है। कोई हानिकर प्रभाव मेरे घ्यानमें 
नही आये हूं। इसके विपरीत में ज्यादा ताज़गी और ताकत महमूस करता हूँ। और 
थोड़ी सैर भी कर सकता हूँ। मेरी भूख बढ गई है। अब प्रव्न यहूं है कि 
इस तरह निष्क्रियमावसे किये गये थीर्पासनसे रवतचाप कम होगा था वबटेंगा। में 
समझता हूँ कि 'नेति से कभी किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती। हृदयगतिकी 
परीक्षा करानेसे इस समय मेरा रक्तचाप १८० मालूम हुआ है। पाँच दिनोंके दौरान 
रक्तचाप नहीं वढा है। कया आप मुझे अपने यहाँ पहुँचनेतक अभ्यास चालू रुसनेकी 
सलाह देंगे या स्वंगित कर देनेकी। 

यदि आपकी सलाह थ्षीर्पासन स्थगित कर देनेकी हो, तो मुझे तार भेज दें। 
में नही चाहता कि मेरी ओरसे उतावल्ीमें काम किये जानेसे आसनोंदों दोप 
दिया जाये। 

हृदयसे आपात, 


मो० क० भांधी 
अंग्रेजी (जी० एन० ५०४५) की फोटो-नकलसे । 


२५७. अखिल भारतीय गोरक्षा संघ 


इस व्यावसायिक संस्थाकों बहुत कम छोग जानते हैँ! इसका जन्म प्राय, 
अचानक ही हो गया था औौर वाधाओंके वावजूद यह संस्था अपने जन्म काछसे ही 
योरक्षाका बहुत ही मुहिकल सवा, धार्मिक अर्थ-तीतिकी दुष्टिसि हल करनेकी कोशिय 
कर रही है। इस संस्थाकी कार्रवाई छापनेका पूरा विचार था। संघकी प्रवन्ध समितिकी 
एक बैठक और संघकी एक आम सभा गत १६ साच्चंकों आश्रममें हुईं थी। मगर 
उसकी' कारवाई यहसे मेरे जल्दी चले जाने और फिर बीमार पड़ जानेंके कारण 
छप नहीं सकी। उस वैठकमें निम्त प्रस्ताव सर्वसस्मतिसे स्वीकार किया गया था: 

संघकी प्रवन्ध समितिन (वर्घामें हुई) अपनी पिछली बैठक यह प्रस्ताव 

स्वोकार किया था कि अधिकसे-अधिक एक लाख रुपये, एक आदशे डरी 

और एक भादशें चर्माल्य बनानेमें छगाये जायें। आज इत्त बेठकर्में यह निश्चय 

किया जाता है कि इस प्रयोगकों सत्याग्रह आश्रम, सावरसतीको प्रवन्ध समित्ति 

अपनी देखरेखमें, अ० भा० गोरक्षा संघके उद्देश्योंके अनुरूप चलाये और इस 

उद्देश्यकी पूर्तिकि लिए अधिकसे-्अधिक एक लाखकी रकम अलग मिफार दी जाये 

और यह रकम संघके कोबसे लेकर आश्रमकी प्रबन्ध समितिकों इस निर्देशके 

साथ सोंप दी जाये कि वह इस प्रयोगकी प्रगतिका विवरण समय-समयपर 

संघके सम्मुख प्रस्तुत करे। 

उस बैठकमें अ० भा० ग्रोरक्षा संबके निम्नलिखित पदाधिकारी और सदस्य 
चुने गये । 

सभापति, मोहनदास करमचंद गांधी, 

खजांची, सेठ रेबाशंकर जगजीवन झवेरी, 

सदस्य, श्रीयृत बेजनाथ केडिया, श्रीयुत महावीरप्रसाद पौद्दार, सेठ जमनाछाल 
बजाज, श्रीयृत परमेश्वरीप्रसाद गाजीपुरिया, श्रीयुत नारायणदास पौद्दार, डाक्टर बा० 
शि० मुंजे, श्रीयुत वालक्ृष्ण भातंण्ड चौंडे, श्रीयुत शंकर श्रीकृष्ण दवे, श्रीयुत चाराबग 
बालकृष्ण केलकर, शऔरीयुत नगीनदास अमुछखराय, श्रीयुत मणिराढ वल्लभभाई को्र्र, 
श्रीयुत भगनलाल खुशालूचन्द गांधी, 

मन्‍्त्री, वालजी गोविन्दजी देसाई । 

मुझे आशा थी कि में अपने दौरेगें गो-प्रेमियोंसे संघके छिए धन इकदृढ 5० 
सकूगा। प्रस्तावमें तो एक छात्र रुपया खर्च करवेकी बात कही गई है, मगर तक 
पास १५,००० रुपयेंसे अधिक नहीं हैं। प्रस्ताव इसी आणाके साथ स्वीकार किया 
गया है कि संघको जनतासे काफी दान मिंक्र जायेगा। अब, चूँकि में अगले छुछ 
दिनॉतक अपने मिवास स्थानसे बाहर न जा सकूँगा, इसलिए में उद रंग, जो 


१. यह प्रस्ताव जमनालाल बजाणने अर्तुत किया था। 


सत्य एक है २६५ 


संघके काममें दिलचस्पी छेते है और हिन्दुस्तानफ़े दोरोंठी रक्षाके सिए संघ द्वारा 
अपनाए गये तरीकोंकों पतन्द करते है, प्राथंना करता हें कि थे व्यक्तिगत अपीलफे 
व्रिना ही यथागवित अपनी-अपनी सहायताकी रकमें भेज दें। जो-कुछ मिलेगा, पत्र 
इन स्तम्भोमें उसकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी। पाठक जानते है कि संघाग सालाना 
सदस्यता घुल्क ५ रुपये या २४,००० गज अच्छा बढदार स्वर्य गाता गया सून है। 
फिर भी, में उन लोगोसे, जो संधके तरीकों और प्रवन्धमें विग्वास रखते हैँ, अच्छी 
रकमें मिलनेकी आशा रखता हूँ।' 
मुझ्ते आशा है कि गोरक्षा संघके कार्यकर्ता इस कोपके लिए धन संचयवा भार 

जमनालालजीपर नही ढाल देगे। डेरीकी देखरेवके लिए परनेरकर नामक एफ अनुभवी 
सज्जनको नियुवतत किया गया हैं। एक भारतीयको, जो अमेरिकासे चमड़ा साफ करने 
विक्षण लेकर आये हूं, टैनरीका काम सीपा गया है। आशा है में उन दोनोंके कामका 
विवरण जल्दी ही प्रकाशित करूँगा। में गोरक्षा सघके कार्यवर्त्ताओंकों सुझाव द्वेता हैं 
कि वे आश्रमर्में और इन दोनों क्षेत्रोमें जो काम किया जा रहा है, उस्ते स्वयं देसें। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२५८. सत्य एक है 


पौलेंडके एक प्राघ्यापक लिखते हैं? 

मूल पत्रके शब्दोंमें मेने जहाँ-तहाँ एक दो शब्द बदल दिये हूँ ताकि लेयकका 
मतलब भूल पत्रकी अपेक्षा और ज्यादा साफ हो जायें। इस पत्नके लेसकने मुझमें जो 
शक्तियाँ बताई है' में उनका किसी भी प्रकारसे दावा किये बिना अत्यन्त नम्जतापूर्वक 
उनके प्रदनोंका उत्तर देनेका प्रयत्न करूुँगा। में सोच-समझकर जो दावा करता हैं, 
वह बड़ा सरल और सवलर दावा है। में एक नम्न किन्तु अत्यन्त सच्चा सत्योन्वेषी 
हैं। और अपने सत्यास्वेपणर्में सभी सत्यान्वेपियोंको अपनी सब बातें साफ-साफ बता 
देता हूँ, ताकि अपनी गलतियाँ समझ सकूँ और उन्हे सुधार हूँ। में मानता हूँ कि 
मेने अपने अनुमानों और निर्णयोमें कई वार भूछ की है। उदाहरणफे लिए जब अधूरे 
सवृतके आधारपर ही मेने यह अनुमान कर लिया था कि सेड़ा जिडेके छोग सबिनय 
अवज्ञाके लिए तैयार है; फिर मेने एकाएक देखा कि मेने यह अनुमान छगाकर 
भरकर भूल की थी।* मेने देखा कि वे सविनय अवजा नहीं कर सकते, प्योकि वे 


१. इसके बादका विवरण २४-४-१९२७फे नयजीयनसे ल्था गया है। 

२. पद्ध॑ं नहीं दिपा जा रहा है। प्रझेखकने यंग इंठियामें गांपीनीके ऐलॉफों पद्रकर बुछ भगन 
फिये थे। प्रसन उत्तरोंस्से स्पष्ट दे। 

३- ऐसऊरने गधीनोरो गएरा आध्यात्मिक अनुभव सापन्न श्यक्ति कद्दा था। 

४५ देखिर आत्मकथा, भाग ७, अध्यप दे३े। 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ऐसे कानूनोंकी स्वेच्छापुरवंक पावन्दी करना नहीं जानते, जिन्हें कप्टप्रद तो माना जा 
सकता है, पर अनीतिगुक्त नहीं। ज्योंही मुझे यह वात मालूम हुई, मेने अपना कदम 
पीछे हटा छिया। इसी प्रकारकी निर्णय सम्बन्धी एक और भूल मैने उस पत्रको 
भेजनेमें की थी जिसे वारडोलीकी ' आखिरी चेतावनी” कहा गया था। मैने तब 
यह विश्वास कर लिया था कि देश अर्थात्‌ जनता आन्दोलनसे जाग्रत ओर प्रभावित 
हो गई है और अहिंसाकी उपयोगिता समझ गई है। पर उस चेतावनीकों भेजनेके 
वाद चौबीस धंटेके अन्दर ही मुझे अपनी भूछ माछूम हो गई, और फलत: मेने तुरन्त 
अपना कदम पीछे हटा छिया। और चूंकि ऐसे हर भौकेपर मेने अपना कदम पीछे हटा 
लिया है, कभी भी कोई स्थायी नुकसान नही हुआ। इसके विपरीत इससे अहिसाका 
मूछ सिद्धान्त पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट रूपसे व्यक्त हो गया और देशको 
किसी भी प्रकारका नुकसान हमेजाके लिए नहीं हो सका। 

लेकिन मुझे तो इस वातका कुछ पता नही है कि किन्ही खास परिस्थितियोंमें, 
जिनका उल्लेख मेने अपने लेखोंमे* स्पष्ट रुपसे किया है, कुछ खतरनाक जानवरोंकों 
भारता जरूरी होनेके विषयों अब मेने अपने मतको बंदर दिया हो। जहाँतक 
में जानता हूँ, मेने उन छेखोंमें जो मत व्यक्त किया है, में उसपर कायम ही हूँ। 
परच्तु इसके भानी यह नहीं कि वह कभी बदला नहीं जा सकता। में यह दावा भही 
करता कि मुझे कोई ऐसा निर्देश या प्रेरणा मिलती है जो गलत हो ही नहीं सकती। 
जहातक मेरा अतुभव है किसी भी मनृष्यका यह दावा कि वह गछती कर ही 
नहीं सकता टिक नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि वह प्रेरणा भी उसीको मिलती 
है जो राग-हेष आदि इन्द्रोंस मुक्त हो। यदि कोई ऐसा दावा करे कि वह इन इद्धोते 
मृकत हो गया है तो किसी विद्येत अवसरपर यह निर्णय कर पाना भी कठिन होगा 
कि उसका दावा उचित है यथा नहीं, इसलिए यह दावा करना वहुत जोखिमका काम 
होता है कि ग़छती हो ही नहीं सकती। पर इसके भानी यह नहीं कि कोई हमें 
मार्यदर्शन निर्देशन ही नहीं मिला है। संसारके ऋषियोके अनुभवोंका सार हमारे छिए 
पुलम है और आगे भी सदैव सुलभ रहेगा। इसके अछावा मूल सत्य भी तो अनेक 
नहीं है; वह तो केवल एक ही है और वह है स्वयं “सत्य” अथवा, दूसरे गद्दाम 
कहें तो अहिंसा '। अपूर्ण मानव, सत्य और प्रेमको पूर्ण रूपसे कभी नहीं जान पायेगा, 
क्योंकि सत्य या प्रेम असीम है। छेकिन हम अपने दिशा निर्देश भरके लिए जहरी 
हृदतक सत्यको जानते हेँ। हाँ उसके व्यवहारमें हम भले ही गलती भी कर 
शायद कभी-कभी भयंकर गलती करेंगे। परल्तु मनुष्य तो अपना झासन आप करनेवाला 
प्राणी है। और स्वायत्त-शासनमें गलतियाँ करने और जितनी वार वे हों उतनी ही बार 
उन्हें सुधारनेकी सत्ता भी तो जरूर गामिछ है। में नहीं जानता कि इस उत्तम 
मुझे पत्र लिश्षनेवाले महोदयकों सन्तोष होगा कि नहीं। परन्तु उन्हें चाह हि 
हो अथवा न हो, मुझमें इससे अधिक सन्तोपजनक उत्तर देनेंकी भक्ति नहीं 


३. देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३१७-२०। 
२, “ क्या यह जीवदपा है।” नामक ठेखमालामें; देखिए खण्ड ३२ । 


सादी भष्णर २६७ 


आसिर प्रत्येक मनुप्यके लिए यह आवब्यद् है हि बह अपना मसार्गदशन स्थ्म ही 
करे। पर उस हालतमें एक घर्ते अनिवार्य है और बढ़ यड़ कि आएगी हमेशा 
परमात्मासे डर कर चढे। इस प्रकार बराबर अपनी आत्मगृद्धि करता रही। मनृष्यको 
ग़ज्चा मनृप्य बननेके छिए अपना संस्कार करना चाहिए। उसी संस्कारटोे हिन्दू द्विज 
बनना कहते हैं और ईसाई दुवारा पैदा होना। 
प्रनक़ेबक महोदयके अन्तिम प्रश्नोंके जवाब आगानीसे दिये जा सामने है। 

असछमें वे इनका उत्तर उपयुक्त कथनमे ही थां सकते है। मे प्रत्येक देशरी 
स्वाबीनताकों उसी अर्थमें और उतने ही अंशोम सत्य मानता हूँ जिस अर्थमें कर जितने 
अंगोमें प्रत्येक मनृष्यकी' स्वाघीनताकों। जतः न तो बुछ देशों या राष्ट्रोमें स्वराग्य 
विपयक सहज अयोग्यता होती है और फलत, न कुछ देशोमें अन्य देशोपर घधासन 
करनेकी सहज योग्यता ही। निःसन्देह प्रलेस़क सचमुच्र यह समसते हे कि जमंन 
लोग दूसरे राष्ट्रॉपर णासन करनेकी ईश्वर प्रदत शक्ति होनेंका दावा करते हे। परन्तु 
साञ्नाज्यवादी जर्मनोंके साथ-साथ ऐसे नश्न लोकतनवादी जर्मस लोग भी तो है, जो 
शान्तिपू्वेक अपने देशका भासन कर पानेमें हो सन्‍्तोप मानते है । 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२५९, खादी भण्डार 


तमिलनाड, विहार, केरल और महाराष्ट्र, इन चार प्रान्तोंके सादी भण्दारोंकी 
निम्नलिखित सूची ' दिलचस्पीसे पढ़ी जायेगी। में दूसरे सूचोंकी सूचियाँ भी मिलते 
ही छापना चाहता हूँ। यह सूची खादीकी सन्‌ १९२०से अब तकऊी भारी प्रगति 
सूचक है। हमारे लक्ष्यकों देखते हुए तो अभी और बहुत प्रगति फरनी है। णत्र 
खदरकी विक्रो भी घी और अनाजकी तरहसे आम हो जायेगी, तब चार प्रान्‍्तोंमें 
११० भण्डार होनेंके बजाय अकेले वम्ब्रई जैसे एक ही भहरमें उतने भण्ठार हो जायेंगे 
और तब भी वे बहुत अधिक नहीं माने जायेंगे। और खादीका थी और अनाजकी 
तरह सावंधिक होना अचम्भेकी बात वा अनहोनी वात क्यो समझी जाये? पर 
अगर खहरका ऐसा सार्वेत्रिक हो सकना सचमुच असम्भव हो तो फिर उसे ययों 
अनहोनी बात समसना चाहिए कि आजसे कोई बीस साल बाद यहाँ आस्ट्रेलियाके थी 
की और अमेरिकाके मेहेंही भी उतनी ही दूकाने होंगी जितनी ४स समय यहां थी 
और गेहेंकी देशी दूकानें हें? बिलागती कपड़ा चूँकि सस्ता था आँशोशो छमानेबाला 
होता है इसलिए अगर उसे सरीदना देश-भव्तिमे सामिलद हो तो फिर चैसा समय 
आनेपर सस्ता विदेशी मदन ओर मेंहें सरोदना भी देश-नब्लिष्ठा चित क्यो ने 
माना जाये, फिर चाहे हमारे देशके ग्वा़े ओर किसान वेहर ही क्यो न हो जागे 


२ पद नी दी जा रदी है। 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और दूसरे पन्धोंके अभावमें भूखों ही क्यों न भरें? मेंने ये थोड़ेसे विचार विदेशी 
कपड़े पहननेवाल्लोके सामने विचार करनेके लिए यहाँ दिये हैं। 

मगर ये भण्डार हम खादी कार्यकर्त्ताओंको क्या शिक्षा देते हैँ ? मेरी रायमें तो 
हम सचाईसे और योग्यतासे संगठन करके खादीकी माँग सभी जगह पूँदा कर सकते 
हैं। बशतें कि: 

(क) जो कार्यकर्त्ता खादी उत्पादनके काममें छगे हे वे अधिक एकसार और 
मजबूत सूत कतवानें, कमसे-कम मिलके यृत जैसा अच्छा सूत कतवानेकी ओर 
घ्यान दें; 

(ख) वे लछोगोंकी रुचिको भी समझनेकी कोशिश करें, और भाँति-भाँतिकी 
खादी बनवायें; 

(ग) अन्य बातोंमें कुशछता दिखाकर खादीके दाम घायें; 

(घ) खादी बेचनेके काममें लगे हुए छोग' लोगोंकी रुचिको और अधिक अच्छी 
तरहसे समझें और खादी बेचनेकी कला सीखें; 

(छ ) खादी बनाने और बेचतेवाले दोनों ही समझ लें कि उन्हें कमसे-कम 
दासपर अधिकसे-अधिक अच्छा मार देना होगा, और खादीको व्यापक आधारपर 
सफलतापूर्वक संगठित करनेके लिए आत्मत्यागकी शर्ते अनिवार्य है। 


में देखता हैँ कि निजी दूकानोंकों भालिकोंका या कोई दूतरा नाम दे दिया 

जाता है। अधिक सुभीतेके लिए में सलाह दूँगा कि सब एक समान नाम, खादी 
भण्डार या वस्त्रालय रखें और उसके साथ कोष्ठकमें अ० भा० चरखा संघ, कांग्रेस या 
निजी, जैसा भी भण्डार हों; लिख दें। जहाँ एक ही जगह दौ या अधिक भण्डार हों, 
वहाँ उनके नामके साथ नम्बर एक, तम्बर दो इत्यादि छग्राया जाये । जवतक खादीका 
संगठन करना है और उसे पोषण देना है, और अधिकांश भण्डार अ० भा० चरखा 
संघकी ही मिलकियतमें है या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और उससे सम्बद्ध हैं 
तबतक ऐसा करना वांछनीय है। 

मिंग्रेजीसे| 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२६०. पतन्न: तारिणीप्रसाद सिन्‍्हाको' 


२२ अप्रलू, १९२७ 

प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। यदि मुझे अवसर मिला तो में आपके कार्यादयका उपयोग 
करूँगा | 

यदि आप मुझसे कोई काम नहीं लेना चाहते तो मुझे अपने पतं्लेयकोकी 
सूचीमें रखनेका क्‍या काम है? निजी तौरपर मुझे यह पसन्द नहीं कि दिसाबेके 
लिए ही किसी भी कामकी कोई सूची तैयार की जाये। हम इस आदतसे जितनी 
जल्दी छुटकारा पा छें, उतना ही अच्छा है। यदि आपका काम ठोस और मन 
लगाकर किया गया है तो आपके कामसे ही यह अवन्य मालूम हो जायेगा कि जाप 
दिखावदी आऑकड़ोंका सहारा छेते हैँ था नहीं। क्योकि जैसी मुझे उम्मीद है कि इस 
कार्यालयका सारा बोझ आपके कन्धोंपर पड़ेगा। मेने सोचा कि में आपको प्रलेसकों 
या सदस्योंकी जाली सूची रखनेकी बुरी प्रथाकी नकछ करनेके विरुद्ध चेतावनी दे दूँ। 


आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४८६) की फोटो-नकलसे। 


२६१- पन्न : मीरावहनको 


नन्‍दी हिल्स, मैसूर 
२५ अप्रैड, १९२७ 
दुवारा नही पढ़ा 
चि० भीरा, 
मुझे तुम्हारे चार पत्र मिले हूँ। इनमें से तीन तो एक साथ ही कद मिले। 
१९ तारीफको वेंल्याँवने रवानगीका जो तार भेंजा गया था, वह तुम्हे जरूर 
मिल गया होगा। 
तुम्हारे एक पन्से फल मेरे मनमें ऐसा आया हि तुर््त तार देकर नन्‍दी 
चली आनेको गहूँ, छेफिन मेने अपनेको रोक दिया। दूसरे दो पत्र उतने विपादइमय 
नहीं थे। फिर भी अगर पियोग बसह्य हो उठे तो सुम्हे मेरे उत्तरी थो करनेदी 


२, छन्‍्दतते लिखे गये २७ मा्ेके पत्रके उ्रमें। छिन्दाने झम्दनमें :णिपन इन्फोस्मेशन म्यूरोड़ी 
स्थापना की थी । 


२७७ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


प्रतीक्षा किये विना ही यहाँ आ जाना चाहिए। तुम्हारे आसपासके छोगोंका प्रेम 
तुम्हें सचमुच सशक्त वनानेवाछा और ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हें वहां रोक 
कर रख सके। वहाँके लोगोंके स्तेहका वर्णन करनेवाला तुम्हारा पत्र अत्यन्त भर्मस्पर्शी 
है, फिर भी अगर तुम्हारे मनको वहाँ शान्ति न मिल सके तो दुःखकी वात होगी। 
मगर कोई भी अपना स्वभाव एकदम ही नहीं बदल सकता; और अगर अपनेकों 
दान्त रखनेंकी तुम्हारी कोशिश बेकार रहे, तो तुम्हें वहाँके मित्रोंकी साफ-साफ बता 
देना चाहिए और जरा भी संकोच किये बिना यहाँ आ जाना चाहिए। किसी भी 
हालतमें वहाँ तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं विगड़ना चाहिए। तुम्हें अपने स्नायुओंपर इतना 
जोर डालनेकी कोशिश हरंगिज नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य वरवाद हो 
जाये। 

आज यहाँ छठा दिन है। में अभीतक यहाँके जलवायुका आदी नहीं हो पाया 
हूँ। अम्बोलीमें जैसी स्फूर्ति और शक्ति महसूस होती थी वह यहाँ महसूस नहीं होती। 
परन्तु डाक्टर मुझे यकीन दिल्ाते हें कि अन्तमें नन्‍दी हिल्‍्स जरूर अम्बोलीसे अधिक 
छाभदायक सिद्ध होगी। उनका कहना है कि यह रकतचापसे पीड़ित छोगोंके लिए 
एक आददों स्थान है। चिन्ता या परेशानीका कोई भी कारण नहीं है। 

चूँकि तुम दोनों उपवातसोंकों भूल जानेंके कारण इतनी परेशान थीं, इसलिए 
उपवास करके तुमने अच्छा किया।' इसमें सन्देह नहीं कि जब स्नायुओंपर जोर 
पड़ रहा हो, तव शरीरकी दुष्टिसि भी उपवास करना उपयोगी होता है। बीमार 
पड़नेसे पहले मेंने उपवास कर लिया होता तो निरचय ही अच्छा रहता। उस दिन 
कामका भयंकर जोर था। छेकिन यह तो कुछ चीज हो जानेके वाद वृद्धि आने जैसी 
बात हुईं। हाँ, मेरी उस मूखंतापूर्ण भूलसे अन्य कोई व्यक्ति छाभ उठा सकता है। में 
इसे मू्खंतापूर्णं इसलिए कहता हूँ कि मुझे माछूम था कि कामका जोर पड़ रहा है, 
और, ऐसी परिस्थितिर्में उपवास करनेका लाभ भी में जानता था। मगर शैतान हमारे 
पीछे हमेशा छगा रहता है, भर वह हमें, जब हम सबसे कमजोर हालतमें होते है, 
आ पकड़ता है। उसने मुझे दुर्वछ और ढीछा पाया और घर दवाया। इसलिए तुम्हारे 
उपवाससे मुझे कोई चिन्ता नही है। तुम्हें केवछ इतना समझ लेना होगा कि उपवास 
कब और कैसे करना चाहिए। 

तुम्हें अपनी शिरायें वद्ध बनानी ही होंगी। हमारे कामके छिए यह जरूरी है। 

भगवान तुम्हारे सहायक हों। 

सस्तेह, 

बापु 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१८) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१. भीरावहनने इस सम्न्‍न्‍्वमें लिखा था: “ राष्ट्रीय सप्ताह ६ अम्रैल्से शुरू होता और १३ को 
रृत्म द्वोता है, भगर में उसके प्रषम और भंतिम, दोनों दिन उपवास करना भूछ गई गी। 


२६२. पत्र: सतीक्षचद्ध दासगुप्तको 


जब है. 
पर ह्ल्नि है ससुर 
+ 
४ 


| हिल 

२५ भअप्रेलझ, १९२७ 
प्रिय सतीश बाबू, 

मेने इधर कुछ दिनोसे आपको पत्र नही लिखा है। मुझे आपके पत्र मिलते रहे हें । 

कृपया मेरे वबारेमें कुछ भी चिल्ता न कीजिए। मेरी जितनी भी देखभाल और 
साववानी रखी जा सकती है, सो में प्री-पूरी रस रहा हैं। यहांपण' अन्छीसे-अच्छो 
डावटरी सलाह मुझे सुलभ है। मौसम सुहावना और ठंडा है। में ब्रिना सोचे-समले 
या बिना डाक्टरोकी रायके किसी सक्रिय काममे नहीं जुट जाऊँंगा। यदि आपात 
स्वास्थ्य आपको आनेकी इजाज़त देता है तो कृपया जरूर आइये। लेकिन किसी भी 
हालतमें आपको अपने शरीर॒पर वोन्न नहीं डालना चाहिए। यहाँकी ऊँचाई ४८,००० 
फीटसे अधिक है। २,००० फीटकी स्रीबी चढ़ाई है। यह बहुत ज्यादा शुप्फ्र स्थान 
है और आसपास पौधोंकी हरियाली नहीं है। 

आपके पत्र हेमप्रभादेवीके विपयमें कुछ नहीं कहते। क्या वह अब विलकुल 
ठीक है? और आपका बच्चा (उसका नाम में भूल जाता हैं) कसा है? और 
तारिणी कैसा है? 

आप सबको स्नेह, 


वाह 
अंग्रेजी (जी० एन० १५६७) की फोटो-नकलसे। 


२६३. पत्र: भ्यूरियलर्ू रूस्टरकों 


आश्रम, सावरमती 
२५ अप्रैल, १९२७ 
मुल्ते आपका २९ मार्चकरा पत्र मिला। यह पत्र मु्से बोलफर हो लिसवाना पड़ 

ग्हा है। क्योकि मु वथासम्भव विल्तरपर छेटे रहना चाहिए। 
आप चाहती हे कि में आयहो ढिसी शेसम भारतीय मित्रक्का नाम बनाऊे, जो 
आपके नये हॉलका शिलान्यास कर सके। एकमोन वब्यवित लिसके बारेमे में सोच 
सवाता हूँ, ओर जिसे में पूरी तरह उसे कामफे लिए नजबीज फर सफता हूं, और जिसे 
में व्यत्रिगत सपने भी बहुत अच्छो वरह जानता हूँ, बट दातिति पीीएन जवारस्ाड 


२. त्यायी फता। 


२७२ सम्पूर्ण गांधी वाइूमय॑ 


नेहरू है। उत्तका पता है: पण्डित जवाहरछाल नेहरू, वल्लीनिक स्टाफनी, भोंटाना 
साउथ सियारे, स्विट्जरलण्ड। आप उन्हें अवश्य लिखें। इस पन्रको इस्तेमाल करके 
उन्हें राजी कर लें। यदि आप उन्हें चाहेंगी तो वह आ जायेंगे और उन्हें वुछाकर 
आपको प्रसन्नता होगी। में भारतमें जिन अत्यन्त ईमानदार लोगोंको जानता हूँ, वह 
उनमें से एक हैं। में उन्हें भी पत्र छिख रहा हूँ। 

मुझे आपका प्रस्ताव बिलकुल पसन्द नहीं। में उस प्रस्तावका जैसा मस॒चिदा 
चाहता हूँ, वह निम्नलिखित है। में जानता हूँ कि मेरा मसविदा पास कराना आपके 
लिए कठिन होगा। परन्तु यदि इस मसविदेको उपयुक्त समर्थन मिल्ले तो केवछ इसीसे 
काम चल सकता है। और उसे भारत सरकार बिना किसी कठिनाईके स्वीकार कर 
लेगी। क्योंकि वे कहेंगे कि हम किसी भी ऐसे काममें रोड़ा वहीं अटकायेंगे, जिसे 
भारतीय अपने अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा सम्पन्न कराना चाहते हों। वे कहेंगे 
कि हमने यह विभाग उन्हें सौंप दिया है। वे जैसे चाहें आथिक व्यवस्थाको ठीक करें। 
क्या आप मेरा अभिप्राय समझ रही है? हमारा पक्ष यह है कि सरकार ईमानदारीसे 
कुछ नहीं करना चाहती। छोगोंका वास्तवमें इस मामछेमें कोई हाथ नही है। आवकारी 
आयको चुने हुए प्रतिनिधियोंके हाथ सौंप देना ही सरकारकी बदनियतीका सबूत है। 
शिक्षा, चुने हुए प्रतिनिधियोंके अधिकारमें सौंपा गया विषय है और इसे वित्तीय 
सहायता आबकारी आयसे ही दी जाती है। इस तरह सरकारने गतिरोध पैदा कर 
दिया है। यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि शराबकी दुकानें वन्‍्द करवा दें, तो उन्हें 
शिक्षामें भारी कमी करनी पड़ती है या फिर उन्हें उन छोगोंपर जो मौजूदा करोंका 
ही वोझ किसी भी तरह बर्दाइत नहीं कर सकते, और अधिक कर लगाने पड़ते हैं। 
इसलिए यदि ऊपर बताई गई स्थिति सही है, तो इसका उपाय यह है कि सरकार 
आबकारी विभागको अपने पास रखे और राजस्वमें जो कमी हो उसे सेनाके वजटमें 
कटौती करके पूरा किया जाये। यदि उन्हें कानून द्वारा मान्यता भाप्त वेश्यावृत्तिसे 
राजस्व वसूछ करनेका हक है, तो उतना ही हक शरावकी दुकानोंसे राजस्व वसूल 
करनेका भी है। यदि मेरी रायको ध्यान दिये बिना भी स्वतस्त रूपसे आपकी यही 
स्थिति है और यदि आप इस स्थितिको तथ्यों और आँकड़ों एवं दूसरे साहित्यके 
अध्ययन द्वारा परिपुष्ठ बना सकती हैँ, तो आपका प्रस्ताव इस तरहका होगा : 


इस सभाके मतमें भारतमें शरावके व्यवसायकों वनाये रखनेमें इस देशके 
लछोगोंका साझेदार होना और इसलिए प्रान्तोके अधिकार क्षेत्रकों हस्तान्तरित 
किया हुआ विषय बना देना सरकारका अनुचित कदम था। इसके फलस्वरूप 
चूँकि गराब-कर राजस्वका मुख्य ल्ोत है, जिसपर खर्चा करनेवाले शिक्षा एंव 
विकास विभाग निर्भर करते है, इन विभागोंके उत्तरदायी भन्त्रियोकि लिए 
मच्यनिषेधकी नीति अपनाना कार्यरूपमें असम्भव हो गया है। इस सभाके मतः 
भारत सरकारकों शराब-राजस्वको केन्द्रीय विषय वना रहने देंता चाहिए था 
और भाशष्रत सरकार ही को पूर्ण मद्यनिषेषकी नीति छाग्रू करती चाहिए थी। 
ऐसा करनेसे राजस्वर्में जो क्षति होती, उसकी पूर्ति निरल्तर बढ़ते रहवेवार्द 
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ओर अधिकांश अनावश्यक प्रेनाके खेमे कटोती करके की जा सकती थी। 

इसलिए यह सभा सरकारसे अनुरोध करती है कि इंस प्रस्तावमें अभिव्यकत 

इच्छाकों लागू करनेके लिये आवश्यक कदम उठाये। 

आप जिस रुपमें चाहें इस प्रस्ताव हेरफेर कर सकती हैं, परन्तु इसका आश्रय 
नहीं बदलना चाहिए। मुझे आशंका है कि आपके लिए इस तरहका प्रस्ताव पास कराना 
कठिन होगा। परल्तु वास्तवर्मे केवल इसी प्रस्तावके पास होनेका महत्त्त है। और 
यदि आप समझती हों कि इस तरहके उप्र प्रस्तावके छिए अभी इंग्लेंड्में वातावरण 
तहीं दना है, क्योंकि में स्वीकार करता हूँ कि यह प्रस्ताव उम्र है, तो ऐसी स्थितिमे 
आप केवल अपना दृष्टिकोष शिक्षित जनताके सम्मुख प्रस्तुत करें और प्रस्तावकी 
प्रतीक्षा करें। आपके मित्रोंने जो प्रस्ताव आपको दिया है, वह गलत दिश्लामें कदम 
है। आप जानती हैँ कि गलत ढंगसे शुरू की गई चीजसे पैदा हुई शरारतकों खत्म 
करना कितना मुश्किक काम होता है। 

मेरी हालत बेहतर हो रही है। अपने जिस्म और दिमागकों, जहातक मुमकिन 
हो, आराम देनेंके लिए भूझे अभी विशेष सावधावी जरूर बरतनी है। 


हृदयसे आपका, 


कु० स्यूरियह हेस्टर 
: चिल्डृन्स हाउस 

षो 

लल्दत्‌ ई० रे 


अंग्रेजी (एस० एन० १२४७५) की फोटो-सकलसे | 


२६४. पत्र: नारणदास गांधीकों 


मौववार [२५ अप्रैड, १९२७ | 

चि० नारणदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

पुर्पोत्तमका स्वास्थ्य अब ठीक होता जा रहा है, यह जानकर तसह्छी हुई । 

तुम्हारा वार ठीक समझें नहीं आया, परन्तु वहलभभाईसे मिल लेतेके छिए 
तार दे रहा हूं। ु 

तुमने जिन-नजन छोगोंको जो-जो जवाब दिये हैँ वे ठोक है। अब यदि वे मुन्ले 
कुछ छिखेंगे तो तुम्हें सूचित करूँगा। 

दास्तानेके सुझावके बारेमें भाई शंकरछांलकों ढिखूँगा। 


!, पारनेखर मार्च १९२७ में आक्रममें आये थे। दुखाल्य सादत्पी आँकूढ़े ८-५-१९१७के 
नवजीवनमें प्रशाध्नित हुए थे। देखिए ४ पत्र: मगर गांधीको “, २७-४-१९२७ भी। 


३३-१८ 


दुग्धाक्यके हिसावके बारेमें मुझे संतोष नहीं हुआ। उसमें २१ भूले हू; उन्हें 


सुधारे विना काम नही चलेगा। भूलें सुधारनेके वाद हिसाव मुझे भेजना। पारनेरकरसे 
मिलकर ये भूलें उन्हें वताना। मगनछारू वहाँ आया हो तो उसके साथ फिर चर्चा 
करना । इतनी सारी भूलें ---और थे भी मोटी -- उसे कैसे दिखाई नहीं दी? भूले 
मोटी न हों तो भी उनकी संख्या भयंकर है। सुधरे हुए आँकड़े मुझे भेजते समय 
भूलवाल्ले आँकड़े भी साथ भेजना, इसे नि-शेष निपटा देना। 


वापूके आश्षीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७१०) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 
२६५. पत्र ; मणिबहन पटेलको 
तन्दी दुर्ग 


मौनवार, चैत्र वबदी ९ [२६]! अप्रैल, १९२७ 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिछा। उसका अन्तिस वाक्य अधूरा है ओर हस्ताक्षर तो है ही 
नही और नव तिथि ही है। इससे तो बहुत ज्यादा उतावली प्रकट होती है। हमारे 
यहाँ कहावत है कि घीरजका फल मीठा होता है। उत्तावछ्ली करनेसे तो आमोंको 
पकाया नहीं जा सकता -- यह भी हमारी एक कहावत है। उसका अंग्रेजी अनुवाद 
“ हेस्ट इज वेस्ट ” किया जा सकता है। तुमने वापुके लिए अपनी साड़ीमें से धोती 
तिकारू दी, यह तो बहुत ही अच्छा किया। इस नियमको जारी रखो। डाह्याभाई 
तथा यशोदा भी ऐसा ही करें तो क्‍या ही अच्छा हो। 

कराचीवाली जगह तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं। ऐसा 
हो भी तो दूसरी जगहें तो तैयार ही है। परन्तु इसका निश्चय हो जाये तब दूसरा 
विचार करेंगे। 

वापूके आशीर्वाद 


[गूजरातीसे ] 
बापुना पंत्रो - ४: मणिबहेन पटेलने 


१. सापन-सूत्रमे “गण” है। 


२६६. पत्र: आथमक्ी बहनोंको 


मौतवार, चेत्र बदी ९ [२६ अग्रैठ, १९२७ | 

बहनो, 

तुमने मुझे लिखनेसे छुट्टी दे दी, इसका तो यह मतरूब माढम होता है कि तुम 
खुद लिखना नहीं चाहतीं। या जैसे राजाके बिना राज्यमें अम्धेर चलने लगता है 
वेसे ही तुमने अभीतक नई सम्रानेत्रीका चुनाव नहीं किया, इसलिए क्या तुम्हारी 
संस्थामें भी अन्धेर चल रहा है? ठीक है न? 

कुछ भी हो, मगर में खाऊपीऊ और तुम्हें याद न कहँ तो यह हो हो कंसे 
सकता है! तुमे से किसीने गंगादेदीके वारेमे कुछ भी समाचार नहीं दिया, इससे में 
अनुमान करता हूँ कि अब वे विलकुछ स्वस्थ हो गई हैँ। जो भी बहुत बीमार पढ़े, 
उसकी ख़बर तो तुम्हें मुझे देती ही चाहिए। 

आश्रम आज तो जैसे स्ियाँ हैं वैसे पुरुष भी हें। मगर मातों कि किसी दिन 
पुर्ष ने हों और चोर वगेरा भा जायें, तब तुम सब क्या करोगी, इसका विचार 
कभी तुमने किया है! न किया हो तो करके मुझे लिखना कि तब तुम क्या करोगी। 
यह वे भानवा कि ऐसा मोका कभी आयेगा ही तहीं। हमारे छोटे गाँवोंमें ऐसे भौके 
अक्सर आ जाया करते हैँ। दक्षिण आफ्रिका्मं भी बहुत बार आते हैं। 


बापके आशीर्वाद 
गृजराती (जी० एब० ३६४६) की फोटो-नकलसे। 


२६७ पत्र: छगनलाल गांधीकों 


मौनवार, चेत्र बढ़ी ९ [२६ अप्रेड, १९२७|' 


'चिं० छगनलाल, 

तुम ब्यौरेवार पत्र छिखनेमें तनिक भी संकोच्र.मत करता। पछने छायक बात 
पुछनेमें भी संकोच मत करता। 

ख्के सम्बन्धमें जमनाठारुजीसे स्छाह-मशविरा करके जो हो सकता हो मो 
करना । जितना काम तुम्हारी पहुँचके बाहर हो, उसे अवश्य समेद देवा। 


१, वर्षद्ा निवारण फ़के पा्से किया भा है। 
२. वश निवारण पक्षों फूलवदके पके उल्हेके आवारपर विदा गया है। गांधीजीके उतरे! लिए 
देखिए “ पत्र: पूलवद शाहकों “, २७४-१९१७। 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


साथका पत्र काशीके पढ़ लेनेके वाद चाहो तो नीमू अथवा भणिको पहुँचा देना। 
हरएकको में अलगसे पत्र नहीं लिख रहा हूँ । चि० प्रभुदासको णीघ्र ही राणावाव 
भेज देना। में अच्छा हूँ । 


बापुके भाशीर्वाद 
[ पुनश्च : | 
भाई फूलचन्दजी जितना पैसा माँगें अपनी सुविधानुसार देते रहना। उनका पत्र 
इसके साथ भेज रहा हूँ। 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० ९१२५) से। 
सौजन्य' : छगनलार गांधी 


२६८. पत्र: सगनराल गांधीकों 


[२६ अप्रैल, १९२७ |' 

खि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला है। भुवरजीके विषयर्में तुम्हे जैसा ठीक छगे वैसा करना। 
तुम्हें इसका ध्यान तो होगा ही कि उनकी सीतलछासहायके साथ बनती नही है। 
कार्य समितिकी टिप्पणी मिल गयी है। में चाहता हूँ कि सव सदुभावके साथ ठीक- 
ठीक निपट जाये। में तो अब जानमालकी रक्षाकी चिन्ता कर रहा हूँ । चौकीदार 
रखनेकी वात भुझे ठीक नहीं छगती । दूसरे कामोंके लिए वाहरसे आदमी वेतन 
देकर रखनेकी वात समझमें आती है । पर जिस प्रकार प्रार्थनाका काम हमें स्वयं 
करना है उसी प्रकार रक्षाका काम भी हम स्वयं ही करे तभी हमारा छुटकारा 
है। यदि हम ऐसा नही कर सके तो हमें सामान्य नीति मानकर चलना होगा। उससे 
हमारे सत्य और अहिंसाके प्रयोगकों हानि पहुँचेगी। चौकीदार किसीको मारे, यह भी 
हमे ठीक नहीं लगेगा और मार खाये, यह भी ठोक नही लगेगा । मारना ही पड़े 
तो खुद मारें और खुद ही मार खायें। वालकों और स्त्रियोंमें भी हमें इसी जव्तिको 
विकसित करना है। इस घटनाका जो वर्णन मुझे भेजा गया है उसे बढ़ाकर देख 
तो भालूम होगा कि [इस नीतिके | परिणाम कितने भयंकर हो सकते है । अभी 
बाजी हाथसे नही गईं है। उससे पहले ही हम अपना मार्ग घाभिक वृत्तिसे सोच ले । 
(ईस्ट इंडिया कम्पनी ' ने किले वनवाये और सिपाही रखे तो सिर्फ परिस्थितियोंसे बाह्य 
होकर। हम परिस्थितियोंकी अधीनता स्वीकार करेंगे या उन्हें अपने नियन्त्रणमे रखेंगे ! 
मुझे तो लगता है कि हमें पूरी रात जागते रहनेवाले साथकोंकों तैयार करना चाहिए । 
उन्हें चोरोंकों वशमे करनेवाली घामिक कलाओंकी खोज करनी होगी। भर्ते वें रातभर 
जागें और फिर दिनमें आठ घंटे सोयें। खासी ऐसा करते हूँ, फिर भी उनका स्वास्थ्य 


१. आश्रममें चोरंकि भानेके उल्ठेखले; देखिए “पवः भआाअमकी बहनोंकों”, २६-८-१९२७ 
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खराब नहीं होता। जरूरी हो तो यह काम सब बारी-बारीसे करें। पर ये तो बीमार 
आदमीके मनकी तरंग हं। दूर बैठा हवाई किछे बना रहा हूँ । परस्तु तुम सभी अहग- 
अलग और एक दूसरेके साथ विचार करके इस समस्याका अपनी इच्छाके अनुसार 
उपयुक्त उपाय ढूँढ़ तिकाछो। पर इस बातका चाहें कुछ भी निर्णय करना, इस बार 
चोर कौत थे यह तो हमें माछूम करना ही चाहिए। इतसे ज्यादा थे इसलिए उतके 
पाँवोंके चिह्न तो मिलने ही चाहिए । जिन्हें चोट छगी थी वे पकड़में आने ही 
चाहिए। यदि तुम सब जो कुछ किया गया हैँ उसे समेट ढेनेका निर्णय करो तो भी 
में सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि आखिरकार यह चलाना तो तुम सबको ही है। 
हिसावकी जाँच तो एकदम हो जानी चाहिए। चाहे नाथजीके ऑडीटरकों वुढाओं या 
चरखा संघके या जो भी पसन्द हो। अब इसमें होठ नहीं करनी चाहिए। जॉडीटरसे 
कहना कि आलोचककी दृष्टिसि वारीकीसे जाँच करें और जो-कुछ कहता हो सो कहें। 
चि० नारणदास साथ रहे, उससे उसकी सलाहुका लाभ भी मिलेगा। 

यह पत्र तुम सबके लिए है। मेरी तबीयत धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। कछ 
काफ़ी चल लिया इसलिए आज आराम कर सका हूँ। 

बापुके आशीर्वाद 

पुनर्च ; 

ऊपरका पत्र लिख़नेके बाद तुम्हारे दूसरे पत्रमें व्यवस्था वगराके वारेमें पढ़ा। 
इसलिए अब नियमके अनुसार तो साथका पत्र चिं० छग़लालकों लिखना चाहिए ने! 
यदि परिवर्तत सोच-विचार कर किये हों तो सव ठीक ही हो गया। 

सर गंगारामके बारेमें समझा । वर्णतसे मुझ्पर कुछ अच्छी छाप नहीं पड़ी। 
खेतीके सम्बन्धमें अगर कुछ सीख सके हो तो ठीक है। अपना रास्ता अछग है। हम 
अपने धर्मका पालन करते हुए मरें, तो हमने अपना कत्तव्य कर लिया। 


बापके आशीर्वाद 


[पुनश्च : | | 
रुखी और राधाके क्या समाचार हूं! 


गृजराती (सी० डक्ह्यू० ७७६६) से। 
सौजन्य : राधावहव चौधरी 


२६९. पन्न : मीराबहनको 


मंगलवार, २६ अग्रैछठ, १९२७ 
चि० मीरा, 


में फिलहाल जितने अधिक पत्र छिख सकूँ, उतने मुझे लिखने ही चाहिए। में 
अपने कछके पत्रके जवाबकी प्रतीक्षा उत्सुकतासे करूँगा। अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना 
चाहिए | 

अगर वहाँ बढ़ई हों तो तुम्हें [अपने] सफरी चरखेकी मरम्मत करवा लेनी 
चाहिए। जितनी मरम्मत तुम खुद कर सकती हो, उतनी तुम्हें स्वयं कर लेती चाहिए। 
तुम वहाँ मित्रोंसे आवश्यक औजार भाँग सकती हो या कुछ खरीद सकती हो। यह 
सदा सुविधाजनक होता है। 

में कलसे आज अपेक्षाकृत अधिक ताकत महसूस कर रहा हूँ। सुब्बैया डाक ले 
जानेका इन्तजार कर रहा है। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापु 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१९) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


२७०. पत्र: क्षितीशञचन्द्र दासगुप्तको 


नन्‍्दी हिल्स, मैसूर 
ह २६ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय क्षितीज्ञ वावू, 
यद्यपि मेने अपनी वीमारीके दोरान आपको पत्र नहीं लिखा है, मेने वहुचा 
आपके और प्रतिष्ठानके वारेमें सोचा है। में काफी ठीक चल रहा हूँ बौर थोड़ा- 
बहुत पत्र-छेखन आदि कर सकता हूँ। कृपया मुझे अवदय लिखियेगा कि आप केसे 
चल रहे है और सोदपुरकी जलवाय्‌ वहाँके कार्यकर्ताओंकों कैसी माफिक पड़ रही है। 
में मीरावाईके पत्रसे सफरी चरखेके सम्बन्धर्में एक अंबका उद्धरण आपका ब्ज 
रहा हूँ। मेने भी चरलेके पु्जोको कमजोर पाया है। चाहे सफरी चरजेंका वजन 
थोड़ा वढ़ जाये, छेकिन यदि उसे ज्यादा मजबूत बनाया जाये तो कुछ अनुविवा- 
जनक नहीं होगा। घुरीके वेयरिंग किसी घातुके होने चाहिए और ऊपरक ह्स्ति भा 


पत्र: आर ० बी ग्रगफ़ो २३% 


निस्तन्‍्देंद्र मजबूत द्ोने चाहिए। आरे भी जैसे है, उससे ज्यादा मजबूस होने चाहिए। 
सर आप देखेंगे ही कि कया किया जा संवता है और गया करना भाटिएु। माराद्राई 
बहुस दी सोच-समलकर छाम करनेबाली है। उसकी संदाययपृर्ण आलोचनागग समनित्त 
छान उठाना चाहिए। 
हुद यसे ज्ापगा, 
बापु 


अंग्रेजी (जी० एन० ८०३२) की फोटो-नकलसे | 


२७१. पत्र: आर० बी० ग्रेगको 


मन्‍्दी हिल्‍्म 
२६ अप्रैक, १९२७ 
प्रिय गोविन्द, 
आप चिन्नित न हो । यद्यपि म॑ आपके प्रझ्ा तताल उत्तर दे रहा हूँ) केगनि 
णालोनतावश ऐसा नहीं कर रहा हूँ बल्कि इससे मुर्ने शुगी होती है। पहातिक 
भोजन सुवारमें मेरी घुनका सम्बन्ध है, में आपके आगे नहीं सके सकता। पिछले 
बोस व्योके दौरान मेरा भाग्य छुछ ऐसे कठोर साँचिम ढला-सा रहा है कि भोनन- 
सम्बन्धी अनुसन्धान करनेझी तीब्र इच्छाके बावजूद, में इस भाग्यस अछूग नहीं निक्रर 
पाया हूँ। परन्तु अब जबकि मुरे प्रकृतिने परान्त कर दिया है, मेरी अनुसम्रानही 
वह भूस जो कभी भी पुरी तरह मिटी नहीं थी, परन्तु केचठ दवी हुई थी, बढ 
गई है और मुरें इस दिशामें हरएक चीजकों पानेंड्री तीद्र उत्तण्णा रहती है। 
अब मे कामकी बात्पर आता हें। एक सनकी साथी द्वारा उकसाये जानेपर 
पिछले दो दिनोंसे मेने एफ मुख्य परिवर्तेन किया है। उसने सुजाबव दिया था हि में 
ताजे नोमके पत्तोका रस दूबमें मिलाकर लूं। उनका कहना है हि मेरी बीमारी 
रकतवापकी नही अपितु वातकी है। रक्तचाप तो निश्चय ही है, पर में इस मिन्रसे 
सहमत-सा हूँ कि मूठ कारण वातका अस्थायी परिणाम रक्तचाप है। और उन 
साल है कि में भोजन साथ नीम के पत्तोंका रस छेहर बातका दलाज कर सफलता 
हैँ। ये पत्ते कटने होते हैँ। वे कहते है कि इसमे आवश्यक बिटामिन होते हे) भव में 
उनके प्रभावाग़ निरीक्षण कर रहा हूँ। आपका पत्र फल मिला था और आज मेने यर 
तवदीली फर लकी है कि में बगेर उद्ाला दूध छे रहा हें। बंद सुताव भुते अम्बोदीमे 
कुछ टायडर मित्रोते दिया था। परलु उस समय सेने इसपर कोई घ्यान नहीं दिया 
था। आपके पपसे बाधित प्रतिक्षित हुई है। भेरे मेजबान एस पहाईहर झुए बहतियां 
सगे है, उनका दूध देपरेसर्में निडाय्य जाता है। इसलिए भाद सुधा थनोंमे माजा दुप 
छोगा गया घा। एसमें नीमोः पत्तोंझ रस भर मुनव्रेंक रस और गरम पानी मिल्या 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गया था। ऐसा दूध लेनेसे आपके पत्रमें लिखे अनुसार दुबके विटामिन मुप्ते मिछ 
जाते हैं और उस मित्रके अनुसार नीमके पत्तोंके विटामित भी मिल जाते है। इसलिए में 
फिलहाल ताजी सब्जियाँ बिलकुल नही छे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी यह विश्वास नहीं 
है कि थे सब्जियाँ आवश्यक है। विशेषकर जवकि मे ये कड़ए पत्ते और विचा उबछा 
दूंव ले रहा हूँ। जब हम पत्तोंवाली सब्जियाँ उबालें तो किस तापमानपर विटामिन 
नष्ट हो जाते हे ? विटामिवोंके क्या गुण हूँ ? वाच्छित परिमाणमें विटामिन प्राप्त करनेके 
लिए मुझे पत्तोंवाली सब्जियाँ कितने परिमाणमें छेनी चाहिए ? कच्चे दृथकी कितनी 
मात्रासे उपयुक्त परिमाणमें विटामिन मिल सकते हैँ? क्या यह सही है कि दुबको मात्र 
गरम करनेसे विटामिन नष्ट नहीं होते? अथवा क्या जब दूधको उबलनेके तापमान 
तक छाया जाता है तब विटासित नष्ट हो जाते है ? 
गिरी वाले फलोंका जिस तरीकेसे आपने प्रयोग करनेका सुझाव दिया है, मेंने 
वैसे ही किया है। मेने उतका मक्खन वनाया। लुगदी मक्खन जैसी मुछायम थी। मेने 
बादामोंका दूध बताया । इन गिरी वाछे फलोंको चाहे कितना ही पिसवाया, फिर भी में 
इसे निभा नहीं सका। ऐसा लगता है कि सभी निर्मास खाद्य पदा्थोंके समान गिरी 
वाले फलोंको भी पाचनकी दुहरी प्रक्रियसे होकर गुजरना चाहिए। केवल मांसका 
भोजन ही है जो बड़ी भेंतड़ियोंपर असर नहीं डाछता। इसलिए इससे पहले कि गिरी- 
वाले फछ दूधके समाव पाचक हो जायें, पाचनकी पहली प्रक्रिया मानव शरीरसे बाहर 
ही पूरी हो जानी चाहिए। जब मे लन्दनमें था, तब मुझे बताया गया था कि पिघले 
हुए गिरीवाले फलोंका मांस जैसा ही असर होता है! में दुश्घाहार रहित प्रयोगगें 
सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि माताके दूधके अलावा, 
अन्य दूध मानव-भोजनमें शामिल नहीं है, और न ही भोजन पकासवा अनिवार्य है। 
इसलिए मानवीय आवश्यकताओंके अनुरूप निर्दोष भोजनकी खोज अभी की जानी 
है। आध्यात्मिक मतसे चौपाये पशुओंके दूबसे प्रति मेरे मनमें वड़ी वितृष्णा है और में 
जो बकरीका दूध छेता हूँ, इस बातसे मेरी वितृष्णाका भाव छेश-मात्र भी कम नहीं 
होता। इससे में अपने संकल्पका केवल नाममात्र ही पारुन करता हूँ। में जानता हूँ कि 
ऐसा करनेसे यदि संकल्प टूटा नहीं है तो संकल्पकी भावना सुरक्षित भी नहीं रह 
सकी है। मेने इस आन्तिमें कि मुझे घरतीपर इस शरीरसे अपना काम पूरा करके 
लिए अवश्य जीवित रहना है, बकरीका दूध लेनेके लिए अपने आपको राजी कर 
लिया है। इसलिए अपनी अच्तरात्माकी अवहेलना करके भी में इस धारणापर जमा 
हुआ हूँ। इसलिए, वह व्यक्ति जो मुझसे दूध छुड़वा सके, एक प्रकारसे भेद उद्धार 
करनेवाला होगा। में जानता हूँ कि दूघ छेनेके कारण ही मेरे कुछ आध्यात्मिक 
अनुभवोंमें विध्त पड़ा। जब में कई सालोंतक दृढ़तापूर्वक सूर्येसे पके फलों एवं सूर्यसे 
पके गरिरोवाले फलोंपर आगका इस्तेमाल किये बिता निर्वाह करता रहा तो पाम्रविक 
वासनाका केवल सचेतन मससे दमन अथवा घमन नहीं हुआ था, परन्तु जहाँतक 
ले ग्रेप हो गया था और मुझे विश्वास है कि 
मुझे याद पड़ता है, वासनाका पूरी तरह लोप हूं मु 
मेने वासनापर छगभग विजय पा छी थी। जबसे मेने फिर दुग्वाहार शुरू किया 
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है, बढ़ संत बदल गया है। में अब वासनामतल टोलेदा झोया मी करे साहपा। मे 
बिनप्नताएवंक यह फह सकता हूं कि सद्यपि उस बासनाय्य मेले थाने शणा है सो 
भी में उसे बश्षमें रुसकर संसारके सामसे ऐसे मान्य ब्यकतिके रपमें प्रस्तुत हो साला 
हैं, जिसकी वासनासे किसी महिलाकों भग नहीं होना चाहिए। परलू जपने पल्दर 
स्थित इस पाणविक वासनाकों अनुझासनपूर्तर् दसित करने एबं बसमें ररानेरे दिए 
मुझे सारो शवित लगानी पड़तो है। मुझे विन्वास है कि पूर्ण बुवा दशकों बासनाएे 
बशमें रखनेके छिए इतने प्रयासकी आवश्यकता नहीं पड़नी। दसके विगरोस जब 
वासनाएँ वश्चमें हो तो ऐसी स्थितिममें व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी उन्मुसत सडितिओं 
मानव-जातिके हित साधनके लिए अजेय सत्ताके रुपमें परिणत कर सकसा है। ढियी 
तरह में यह सोचना हें कि में वैसी स्वतन्प्रता एवं चैसा निजी रवराणय कभी नहीं 
प्राप्त कर सकगा जबतक मुझे अत्यन्त उत्तेजक एवं अस्लाभाविएर भोगनके असस्से 
संघर्थ करना पड रहा है। जिस अर्थमं मेने गिरीदाके फ्लोंका उपयोग किया है, थे 
उत्तेजक हुए बिना बढ़िया भास पेणिरयाँ बनानेवाले होते है। अब आप समस सहने 
हैं कि में आपके पत्रका उत्तर तत्काल क्यों दें रहा हे । 

वर्ड दु खकी वात है कि आपको अभी बवासीर छुटकारा नहीं मिला है। 
केवल भोजन मात्रमें परिवर्तन करनेसे आपको कोई आराम नहीं होगा। क्षौपत्रि केयल 
रोगको वान्तमात्र करनेवाली होगी। में छानवीन कर रहा हें। परन्तु उस समय में 
इसके बीच नहीं पैठना चाहता, क्योंकि मेने अभी उसे केबल आरम्भ ही जिया है। 
में अपने पास उन मित्रोंको इकट्ठा कर रहा हैं, जिन्होंने प्रयोग फिये हे। यदि मुर्ये 
वास्तविक सफलछताके कोई चिन्ह दिखाई दिये, तो में आपको सूचना दे दूँगा। मसे यह 
सोचकर बड़ा कप्ट हुआ कि आप सावनोंक्रे अभावमें ऑपरेशन नहीं करवा से 
उा० अन्सारी बहुत अच्छे शल्य-चिकित्सक हें। यदि आप उन्हें नहीं जानते, तो में 
उन्हे एक छोटा-सा पत्र भेज सकता हूँ। मु्ते विश्वास हैं कि वह सुशीम ऑपरेनन 
कर देंगे और या तो आपको अपने घरमें रसेंगे या फिसों ऐसी जगर रगोंगे जहां 
आपकी कुछ नही देना पड़ेंगा। आप वम्बईके ठा० दलाल, जो भारतके एक अत्स्त 
चतुर बल्य चिकित्सक है, से भी ऑपरेशन कया सबसे हूँ। एक नहीं बिक एकमे 
अधिक कई अस्पताल ऐसे है, जो में मानता हैं आपको बड़ी ख़ुशीमे दारिल कर िंगे। 
धायद आपको पता नहीं कि डो० दलालने मेरा, देवदान, श्रीमती जमनालालजों जौर 
 क्षन्तमे -- महत्वकी दप्टिस नही, केव्त क्रमकी दुष्ठिले --एन्ट्रयूजचओ भी आपरेशन 
किया। आप मुझे केबल इतना बता दें हि आय कसा इस्तजाम चाहते हे क्लीर बढ़ी 
इस्तजाम फर दिया जायेगा। कृपया चरते एवं मशीनराक सम्बन्यस भापन जा रह 
की है, उसके बारेम मसले लिसनेमें संकोच मंत्र कीजिएगा। वहरलार भाषे पापिटित्य 
पूर्ण अनुसस्धानोमें मेरी रुति है। बास्तवर्मे मुसायर रादे गये उस विशवाससे मे उसना 
* धर्वाप्त सम मिल रहा है हि में प्र पद सई भोर उन विवयोपर बदिचार कर 
सह, जिनमे हम दोनोंहो रुचि हे। बोदफर सिरावाये गये एस प्रा सम्बाईसे भाष 
निपएफर्ष नियत सगे हैं कि मेरी शान बाल दद्दी नहीं 0, यदाति पशानित सम्भव 
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हो, अभी मुझे विस्तरपर पड़े रहना चाहिए। वोछकर पत्र लिखवानेमें मुझे कोई 
कठिनाई नहीं होती और थोड़ी देरतक बैठकर लिखनेमें भी कोई कठिनाई नही 
होती जैसे कि कल मेने किया था, क्योंकि कर मेरा मौनवार था। 

आप सबको सप्रेम। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गांधी 
आर० बी ग्रेग महोदय 

हारा एस० ईं० स्टोकूस महोदय 
कोटगढ़, शिमला हिल्स 
अंग्रेजी (एस० एन० १२५७१) की फोटो-नकलछसे। 
२७२. पत्र: फूलचन्द शाहको 
नन्‍्दी दुर्ग 


चैत्र बंदी [११, २७, अप्रैठ, १९२७ 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 
आपका पत्र मिला। पौरवन्दरमें महामारी फैल रही है और भाई अमृतल्ाल 
ठक्करको डर है कि ऐसी स्थितिमें जून महीनेमें परिषद वहाँ नही हो सकेगी । क्या 
यह ठीक है? इसका एंक कारण वे भेरे स्वास्थ्यकी अनिश्चितताको भी भानते हें 
और में भी यही मानता हूँ। इस वारेंमें जैसी स्थिति हो मुझे लिखें। 
शालाके लिए रुपयोंसे सम्बन्धित पत्र मैने चि० छगनछाछको भेज दिया है और 
उसे लिख दिया है कि जब और जैसे बनें आपको रुपये भेज दियि जायें। आपके 
पत्रसे में यह भी अर्थ निकाछता हूँ कि आपका विचार विद्यापीठ्म आतेका नहीं है 
और फिलहाल यदि आपकी आवद्यकता पूरी हो जाये तो बादमें आप जैसे-लेंस काम 
चला लेंगे। है 
खादीके कार्यके वारेमें चि० तारणदाससे पत्र-व्यवहार कर रहा है | 
अब दो शब्द सत्याग्रह दलके वारेमें। दि कल 
सत्याग्रही जितने भी हों थोड़े हे। इसलिए सत्याग्रह वननेंका प्रयत्न कर हक 
भी मेरा आशीर्वाद है ही। किन्तु हमें दक बनाकर दया विजेष छाभ हंगा: 
सत्याग्रही तात्कालिक कामकी दृष्टिसि भरती हों, यह तो ठीक है। किन्तु 2४72 
भी समय आयेगा जबकि हमें उसकी आवश्यकता होगी, तव क्या दल काम बल / 
अपने अनुभवके बलूपर मेरा कहना यह है कि यदि ऐसा कोई बल हाँ ता हः 7 


१, मूलमें चेत्र बदी १० है किन्तु १० वीं तिविका क्षय दो गया था। 
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सामने कोर्ट रचनात्मझ़ वार्यकस दोनो चादिएं। आत्शीखने समय एमें इसमें से शाधश्यकर 
लोग मिल जायेगे तथा अन्य छोग स्वेन्थास एसमें सम्मिल्लि | 
आन्दोलन आरम्भ नहीं होता तबसक् ये 2८ क्षादमी कया परेगे ” थे खूस मो शासते 
ही हैं। जब में रचनात्मक वार्यफी बात कहता: हें तो भेश सान्य्य निरस्तर चलनेबालि 
कार्यने होता है। इन १८ व्यक्वियोंमें तो सब अपना-आपना फाम-गज फरनेबाले छोम 
हैं। फिलहाल तो दनके सामने ऐसा कोई वार्म नहीं है जिसे सम्मिलित रुपसे या 
जा सके। 

चरित निर्दोष है या नहीं उसका निर्गव कौन करेगा और उसागे पर्भिए्या उया 
है? आप तो जानते ही हैं कि सत्वाग्रद् आक्षमका अस्तित्व उसीके लिए है। यहां मं 
निर्दोष चरित्रका प्रमाणपत्र कौन दे यदाता है? 

सत्याग्रह और सत्याग्रही तो सूरज और उसकी फ़िस्णोंकि समान है। थे ऐसे 
नही होते कि उन्हें टोकरीमे इककर, छिपराफर रुसा जा सके 

सत्याग्रहकें अवसर तो मुझे आज भी जहाँ-तर्हा देसनेफो मिल जाते है। दिन्‍्तु 
सत्याग्रही कहाँ हे? जो है सो है। वे अपनी त्तयारी कर रहे हूँ और जब उनमे 
आत्मविष्चास आ जायेगा तब वे मेरी अबवबा किसी अन्यकी अनुमनिकी प्रतीक्षा नह 
करेगे । 

इतनी चेतावनी देनेके बाद अब में कहना चाहेँगा कि आपने जिस वस्लुझ 
खड़ा किया है, उसे वना रहने दे। आपने उस्त चीजकों सलडा ने किया होता तो 
कोई बात नहीं थी। किन्तु जहाँ हेतु शुद्ध है वहाँ निराणारी गुंजाइस नही है, उसके 
विनप्ट होनेका भी कारण नही है। 

कार्यकर्ताओंको किस प्रकार सुसंगठित किया जा सकता है इसका कोई उपाय 
सोजें। मेने जो आछोचना की है उसपर पहले तो आप सूद ही विचार करे और 
तदुपरान्त जो परिवर्तन-परिवर्धध करता आवश्यक जान पढ़े वह कर दें। 

जब हम मिलेंगे तब इस नसम्बन्थमें विस्तारसे पर्चा करेंगे। इस वारेमें बदि 
कुछ पूछना चाहे तो पूछे । 

जो छोग हमपर राजनीतिक कार्य करनेझा दवाव उाल रहे है, यह दल उमड़ 
उस दवावका जवाब नहीं है। किन्‍नु उनका दृष्टिकोण भी समसने वाया है। 
आपको या सुने इस बातमें शचि ने हो यह एक जुदी बात है। वे नो कहते है हि 
राजनीतिक भाने जानेवाद़े सभी मामलोगें हमें आज भी सवाधणित आन्दोलन भत्गना 
चाहिए। सत्याग्रह किया जाये था न किया जाये, तिल्तु हमें आपने वर्तमान पी 
वारेम कममे-ह्म अर्जी तो देनी चाहिए। जब नी हमें भाषनमे मिलनेकी, सनानाम्मेद्न 
आदिफी सुचिधा दो जाये तव हम इंकदठे बेठकर चर्चा तो बरे। जौर पुए नह 
तो आपसभे विनार-विमर्भ आदि ही फरें। 

एस विनास्सस्धीरे यों ही नहीं उड़ाया जा महता। एफ दिन हम संग भी 
इसी टदिपिमे सोचा परते थे। आपके उसे इलसे उनतठी अभेज्ना एसी नी टोनी। 
उनो हिएए तो कापती ही सहला मार्ग बताना चात्गि अगदा उन्हें भे । 
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खोजनेमें सहायता देनी चाहिए । ईसका एक रास्ता तो यह है कि हम राजनीतिक 
परिपदका कार्य असन्नतापुवक उन्हें सोप दें और इसमें उनकी यथासक्ति मदद करे। 
में ज्यों-ज्यों ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ त्यों-त्यों अधिकाधिक विचार मेरे मनमें 
आते जा रहे हे। किन्तु यदि में अधिक लिखने लगूं तो मेरा हाथ थक जायेगा और 
डाक्टर इससे मेरा रक्तचाप वढ़नेकी वात कहेगा। 
अत: मेने आज जो-कुछ लिखा है उसमें यहाँ-वहाँ जो कमियाँ रह गई हू 


उन्हें स्वयं भर लें! न भर सकें तो फिर कभी मुझसे ही पूरी करा हें। 


बापूके आश्ञीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८६६) की नकरसे। 
सौजन्य : झारदावहन शाह 


२७३. पतन्न: वि० ल० फड़केको 


नन्‍दी हिल्‍्स, मैसूर 
मंगलवार, चैत्र बदी ११ [२७ अप्रैल, १९२७] 


भाईश्री ५ मामा, 


आपका पत्र मिलता । ऐसा छूगता है कि अब तो गोबरा आश्रममें पर्याप्त विद्यार्थी 
है। ओर कहा जा सकता है कि आपने भी काम अच्छा किया है। यों आपने आंकड़ो 
परसे यह देखा होगा कि आश्रमके विद्याथियोने ज्यादा काता है। आपने जामिया 
भिलियाके वारेमें रामचन्द्रकी रिपोर्ट पढ़ी? 

ऐसा कहा जा सकता है कि इन छः वर्षो्में उन विद्याथियोंने कताई विलकुछ 
ही नहीं की थी। विज्ञ, श्रद्धालु और छगनसे काम करनेवाले सिर्फ एक अध्यापकने 
वहुंके पूरे वातावरणकों ही बदल दिया। मेरे पास तो ऐसे अनेक विवरण आते रहते 
हैं। यह सव में आलोचनाकी दृष्टिसे नहीं वल्कि हो सके तो आपकी श्रद्धाको दृढ़तर 
वनानेके विचारसे लिख रहा हूँ। हे 

किन्तु में आपको अपनी वात ने झुताकर आपकी सुनना चाहता हूँ। रामानल्जीके 
कामके बारेमें आपका क्या विचार है? पंजाव [के काम] का क्या हुआ ? क्या 
आप इस कामकों निभा पाये? हि 

सभी ऐसा मानते हे कि मेरी तबीयत सुबर जायेगी। यहाँके डाक्टर कहते हूं 
कि मुझे, जिसे बीमारी कहा जाये ऐसा कुछ नहीं है। किन्तु उनका कहना है कि 
काफी दिनोंतक आराम तो छेना ही पड़ेगा। यहाँकी आवहवा अच्छी हैं पर प्राकृतिक 
दृष्य चिच्रपोकछीकी वरावरी नहीं कर सकता। 


१. सापन-सत्रमें चेत्र बदी १० है जो क्षय तिथि थी। 


प्रत: मोगाबरनह २-९ 


आशक्षममे भचोरोने उपद्रत भा रखा 7ै। बदि आक्षमही जिम्भेदारी -ाप्रपर 
हैं। तो आप वया करेंगे” सोचकर शवात्र दे । 
बापू 


गुजरातो (जी० एन० ३८४७) की फोटो-नकलसे | 


२७४. पन्न : मीरावहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
२७ अप्रैल, १०९२७ 

चि० भीरा, 

तुम्हारा आह्वादपूर्ण पत्र मिला। अगर तुमने जो-कुछ छिसा हैं, उसे शफ- 
एक शब्दकी तुम्हे प्रतीति हो जाये, तो तुम्हारा सारा दुस भी दुर हो जाये और 
मेरी चिन्ता भी। हम सचमुच अपने कार्यके द्वारा और अपने कार्य ही जीते हू । 
अगर हम अपने नाशवान्‌ घरीरोका स्वायी साधनोके तीरपर उपयोग करनेंके बजाय 
उनसे अपना तादात्म्य स्थापित कर छेते हैँ तो हम उन थरीरों»डे साव ही सिद्ध 
जाते है। में जितना ही अधिक इसपर गौर करता हें और इसका अध्ययन करता 
हैं, उतना ही मेरा यह सयार पक्का होता जाता है कि बियोग और मृत्युका याकू 
दधायद सबसे बड़ा भ्रम है। यह जान लेना ही कि यह भ्रम है, उससे मृक्‍त्र होना 
है। आत्मा न मरती है और न विलग होती है। छेमकिन दुपक्री बात तो यह ह 
कि यद्यगि हम अपने मित्रोसे उनके भीतर रहनेवालों आत्माके कारण हीं प्रेम करने 
है, फिर भी आत्मापर जो क्षणभगुर झरीर रुपी आवरण रहता है उसके नप्द होने 
पर हमें दु.व होता है। होता यह चाहिए कि सच्ची मित्रताका उपयोग पिएठ द्वारा 
ब्रह्मको प्राप्त करनेंके लिए किया जाये। अभी तो ऐसा छगना है कि सुमने सत्यक्रो 
देख लिया है। किन्तु वैसी स्थिति हमेशा ही वनी रहनी चाहिए।' 

में नही जानता कि कृष्णानन्दजीने यह कैसे सोच लिया कि में वहां जूनमे आ 
रहा हैं। मेने तो पत्रमे शायद सढ़ी छिया था कि में जिलनी जल्दी सम्भव हड्ो सके 
उतनी जल्दी भाना चाहूँगा। मेने तुम्हारी चेतावनी समझ ली है। यदि जूनमें आ सा 
तो जूनमें; जूनमें पहले रवाना हो सहूंगा इसकी बुजाइण कम ही है। 

सस्नेह, 


अग्रेजी (सी० उच्ल्यू० ५२२० )नसे। 
सौजन्य : मोरावटन 


१. मीराइदनने टत्त संग्स्थर्म ख्िदा ॥ “ मेरे मलिफकने सो ती समा जिंदा था परम पसोर 
थाद भी के बक्ैगट मेरे हशपने साथ नहीं दिपा।”” 


२७५. पन्न : जसनाबहनको 


२७ अप्रैल, १९२७ 
बीमारी घोड़ेकी चालसे आाती है और चीटीकी चालसे जाती है। उस दिन 
तुम सव वहनोंवे यदि मेरे लिए फल,व अन्य चीजें तैयार करके खिलानेकी वजाय 
मुझसे उपवास कराया होता तो में बीमार न पड़ता। मेरे प्रति तुम्हें अपना स्नेह 
अधिक लिछाकर नहीं वल्कि मुझसे उपवास कराकर जताना चाहिए। जब में ज्यादा 
काम करके आऊँ और खानेको माँगूँ तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए --- “ अभी थोड़ा 
बीरज रंखो, कुछे देर आराम करो। तुम्हारा कामका नशा उतर जाये, उसके वाद 
में तुम्हें थोड़ा-ला दृध और एक नारंगी दूँगी।” ऐसा स्नेहपूर्वके कहा जा सकता 
है। तुम जानती ही हो कि रसिक और मनुसे में अक्सर ऐसा ही कहता हूँ। में 
ऐसा कहता हूँ इस कारण क्या कोई मुझे क्र मानेगा? मुझे अपनी चौकसी सदा 
खुद ही क्‍यों करनी पड़े ? भनुके लिए में जो हूँ तुम सभी बहनें मेरे लिए वैसी ही 
क्यों नहीं हो सकती ? अब जब आओ । तो इतनी दयामयी वनकर ही आना। 


सभी बहनोंको बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२७६. पत्र : मगनराल गांधीको 
बुधवर [२७ अप्रैल, १९२७ | 
सि० मगरनलाल, े 
तुम्हारा पत्र मिला। गणेश और रामचन्द्रके पत्र तथा उनका उत्तर भी इसके 
साथ ही भेज रहा हूँ। रामचन्द्रने जो-कुछ लिखा है उस सम्बन्ध यदि तुम कुछ 
कहना चाहो तो मुझे सूचित करना । 

गाय-भैसोंसे सम्वन्बित आँकड़ें उपयोगी सिद्ध होंगे। 

वापके भाशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७०१ )से। 
सौजन्य : राघावहन चौधरी 


२५ पन्रमें उक्छिखित गाय-मैंसोंसे सम्बन्धित आंकड़े नचजीवन, ८-०-१९२७ के मंकमें प्रकाशित 
हुए थे। 


२७७. अस्पृदयता और बविवेक 

महाएते एक प)्रकेयझ लिगते है 

आपको यह लिसते हुए मुझे बहुत दुएव होता है फि गत २० भाचको 
महाउपें स्पृष्य और अस्पृषय जातियोंके बीच दंगा हो गया। घटना यों हुई। गत 
१९ और २० भसाउंको कोछावा जिठेकी दलित जातियोंकी एक परिषद हुई 
थी। परिषद बहुत सफल रहो। परन्तु जब (परियदफे समाप्त होनेपर) लोग 
उठफर जाने छगे, तव बम्बई समाज सेया संघ (सोशर सपबिस छोग) पे 
फार्येफर्ता श्री ए० वी० चित्रेनें लोगोंसे कहा, आप सब प्यासे हैं और धुप बहुत 
तेज है, इसलिए आप सब सार्दजनिक जलाशयपर जाकर पानी पी सकते 
है। वहाँ फुछ छोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन लोगोंको जलाशयपर जानसे 
रोफनेफी फोशिश फी। किन्तु परियदफे अध्यक्ष डा० अम्बंडकरने लोगोको पानी 
पिलछानके लिए जलाशपपर छे जानेफा निमचय फिया। स्वयं पुछिसत इन्त्पेष्टर भी 
ल्थितिकी गम्भीरताफी कल्पना नहीं कर पाया; अतः भीड़फी जलाशबकी ओर 
जानेसे रोफनफे बजाय वहू भी उसके साथ चला गया। यह जलादाय ग्राद्मणोंके 
मोहल्लेके बीचमें है। चूँकि किसीको पता नहीं था कि अस्पृध्योंकी यह भीड़ 
जलादशयपर जा रही है। इसलिए फोई गड़वड़ नहीं हुई और सैकड़ों अस्पत्योने 
तालावमें घुतफर हर हर महादेव का घोष करते हुए अपनों प्यास बुशाई। 
तबतक स्पृश्य लोग वहाँ घटनास्यल पर आ गये। और फ्रोपसे इस घटनाकों 
देपते रहे। इसके वाद भत्पुश्योका जमघद भोजन करने पण्डालमें चछा गया। 
इसके एक घंटके भोतर हो “गुरव” “गुरव ” की जोरकी आवाजोंसे महुग्डफे 
झोग चौंक उठे और उन्हें बताया गया कि अस्पृष्य छोग वीरेबबरके मन्दिर 
घुसनेफा विचार फर रहे हू। 

यह सतरासर सूठी अफवाह थो | पर बातको बातमें फुछ स्पृश्योदा दरू 
हायोंमें छाठियां लिये हुए मन्दिरमें इफदठा हो गया। फिल्तु बेचारे अस्पृध्योंका 
तो मन्दिरमें जानेका विचार ही नहों घा। छेफिन स्पृष्य तो यह देशकर फछि 
फोई भी अस्पृध्य भन्दिरमें घुतनेफा प्रदत्त नहीं दर रहा हैं, फोयसे पागर 
हो उठे) बाजारमें घुमे लौर राहुमं जहां पहीं भो फोई अव्पत्य मिठा, उसे 
पीटने ऊगे | जितनो भी देर यह मारपीट स्पृधयों द्वारा होतों रहो एफ भी 
पस्ददवन फोई प्रतिफार नहीं किया। स्यृध्यजातिफे छुछ छोगोंने, जिन्हें कन्पृष्य 
सहानुभूति थो उन्हें वानी झोशिय की ॥ पर प्रोधमे पागल भोट्ट उनये 
पैफे ने रझी। थहूं चमारों और कन्य अत्पृद्योकीं झोपरियोर्मे भी घुसी भौर 


२८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्हें भी बुरी तरह पीटा। बेचारे अस्पृश्य रोते-चिल्लाते सहायताके लिए ब॒र॑ 
तरह भागे! पर किसी भी दुकानदारने उन्हें सहायता नहीं दी। पण्डालमें जो 
अस्पृदय थे उन्हें कुछ स्पृश्योंने बाहर खुलेमें आकर लड़नेके लिए चिढ़ाया। पण्डालमें 
लगभग १,५०० अस्पृ्य थे। यदि वे सचमुच संदानमें लड़ने आ जाते, तो चह 
एक बड़ा भयंकर काण्ड हो जाता और हिन्दू धर्म लांछित ही जाता | डा० 
अम्बेडकरने अपनी सलाहकों यह कहफर उचित ठहराया कि बम्बई विधान 
परिथदमें यह अस्ताव पास हो चुका है और सहाडकी नगरपालिका इस विपयमें 
अपना मत प्रकट कर चुका हे कि अस्पुद्य कानूनन सार्वजनिक तालाबों तथा 
कुओंसे पानी लेनेके अधिकारी हें। 


मेने पत्रलेखकके पत्रमें से कई अंश, जिनमें विशेष तफ्सीलकी वातें दी हुई 
थी छोड़ दिये हे । परल्तु मुझे इस पत्रकी वातें सच्ची माछूम होती हे और उनमें 
अत्युक्ति नही दिखाई देती। अतः यदि हम घटनाका व्यौरा ठीक मान छें, तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि तथाकथित उच्च वर्गोके लोगोंने ऐसा गैर-कानूनी 
वरताव किया है, जिसके लिए उन्हें [ अस्पृश्योंने | उत्तेजित नहीं किया था, क्योकि 
स्मरण रहे कि अस्पृश्योंके तालावपर पानी पी लेनेके कारण ही स्पृश्योंकी भीड़ 
मन्दिरमें इकट्ठी नहीं हुई थी, बल्कि उस झूठो अफवाहके कारण इकट॒ठी हुई थी कि 
अस्पृश्य' मन्दिरमें घुसना चाहते हेँ। पर अविवेकके साथ-साथ विचारशीछताकी आशा 
ही नहीं की जा सकृती। अस्पृव्यताकी भावनाके पीछे कोई विवेक नही है। वह तो 
एक अमानुषिक्‌ प्रथा है, जो अब मिट रही है और कथित सनातनी हिन्दू इसे विगुद्ध 
पशुवलसे सहारा देनेका प्रयत्न कर रहे हूँ । 

अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोंमें तथाकथित अस्पृश्योंने जो इतने अनुकरणीय 
संयमसे काम लिया है इससे हम इस जटिरू सवालको हल करनेमें एकदम और आगे 
बढ़ गये हे। यदि वे इसका वदला लेते तो दोष किसका है यह बताना थायद कठिन 
होता । पर इस परिस्थितिमें तो सारा दोष स्पृश्योंका ही है । पणुवक अस्पुष्यताको 
कायम नहीं रख सकता। इससे तो लोकभावना उल्टी अस्पृश्योंके पक्षमें हो जायेंगी। 
यह इस वातका सूचक है कि कमसे-कम कुछ छोंग तो ऐसे निकले, जिन्होंने वेचारे 
अस्पृश्योंका पक्ष छेकर उनकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया। अच्छा होता महाड॒में इससे 
कही अधिक लोग अस्पृश्योंके रक्षक होते । ऐसे मौकोंपर मूक सहानुभूति अविक 
उपयोगी नही होती । प्रत्येक हिन्दूकों, जो अस्पृश्यता-निवारणकों सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य समझता है, चाहिए कि वह ऐसे मौकोंपर खुलेआम दीन-दलितोंका पक्ष 
लेकर उनके प्रति अपनो सहानुभूति व्यक्त करे और अपना सिर फुड़वो कर भी उन 
असहायों और दलितोंकी रक्षा करे। रु 

डा० अम्बेंडकरने जो अस्पृश्योंको ताछाबपर पानी पीनेकी सलाह देकर वम्बई 
विधान परिपद तथा महाड नगरपालिकाके प्रस्तावोंको कस्रौटीपर कसा उनका बह 
काम में समझता हूँ कि बिलकुल उचित ही था। हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओंकों, 
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जो इन युवारोंमें दिलचस्पी छेसी है, इस तसहकी छह भी पदनाई 
करनी चादिए ] थे पररलेगक द्वारा कटी बतोंकी जॉन-पानाद परे , करन मा में 
सही प्रमाणित हो, तो स्यृस्योके कार्योडी निर्या करे । अन्पृश्माता हँस बु 
जरसे उसाउनेके लिए जागहूक छोकमत तैयार वारनेके समान शवितनारी दूसरा ओर 
उपाय नहीं है। 

[अंग्रेजोस ] 

यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 
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दक्षिण आफ्रिक्ी भारतीयोंको इस सबरसे बड़ी राहत होगी कि परम माननीय 
वी० एस० श्रीनिवास भास्मीनें दक्षिण आफ्रिकार्में पहला भारतीय दाजदून बनना 
स्वीकार कर लिया है, बशतें कि भारत सरकार अन्ततः उनसे वह पद प्रहण करनेके 
लिए कहे। सर्वेद्स ऑक इंडिया सोसाइटी और जास्त्रीजीने यह निर्णय करने बहुन 
बड़ा त्याग किया है। यह वात तो सभी जानते हु कि बंदि उनपर छोड़ द्विया जाता, 
तो वे भारतमें अपना काम छोड़कर इस जिम्मेदारीकों अपने सिर्पर लेनेके जरा भी 
इच्छुफ नहीं थे। परन्तु जब उनके मित्रोंने उनसे साम्रह बह कहा कि केवल थे ही 
उस समज़ौतेपर सफलतापूर्वक अमल शुरू कर सकते हें, जिस समसौतैकों करनेमें 
उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, तो उन्होने मित्रोंकी वात मंजूर कर ली। दक्षिग 
आफ्रिकासे समय-समवपर यहाँ आनेवाले तारोसे हमें पता चलता हैँ कि वहाके यूरोपीय 
भी इस वातके लिए उत्सुक है कि शास्त्रीजी इस सम्माननीय पदकों ग्रहण कर । 
जब भास्त्रीजी हवीवुल्ला शिष्टमण्डछके सदस्यके रूपमें थोड़े दिनोंके लिए दक्षिण 
आफ्रिका गये थे तव उनकी ववतृत्व-गक्ति, स्पप्ठ झलकनेवाली ईमानदारी, मबुर बिवेद्ट- 
शीलता और असीम छगनने दक्षिण आफ्रिकी संघकी सरकार भौर वहांके बूरोपीयोंरे 
हृदयमें उनके प्रति अच्छो घारणा और आदरके भाव उतान्न कर दिये थे। में सुद 
जानता हूँ कि हमारे दक्षिण आफ्रिकावासों भाई इस बानके छिए कंमे ब्यय् और 
चिन्तातुर हे कि किसी प्रकार थास्वीजी ही भारतके पहले एजेंट बनें। और श्रोबुन 
श्रीनियास घास्जीके लिए भी, जिन्हें परमात्माने ऐसा उदार हृदय दिया है, दक्षिण 
आफ्रिफाके ऐसे सर्वमम्मत अनुरोधकों अस्वीकार करना असम्भव था। अब झा प्राय: 
निश्चित है कि एस पदपर उनकी बाकासदा नियुवित कर दो जायेगी और उसी 
घोषणा घीतर ही कर दी जायेगी। 

प्रथम एजेंट जनरूकका अपने लिय्रे एफ निशितत फ्राम होगा। नि.सन्‍्देश सप 
मरकारको और हमारे दक्षिण आक्रिकके भारतीद भादवींड्रों ध्ारतके इस फाले 
रानदूससे बड़ी आगाएँ है । नि.सन्‍रे! संघ सरहद बद सोनती है कि शारपोजों 


जूंफि स्वयं भारतोय है भोर एक स्वातितराप्त व्यक्ति है, डहविंझ भारतीयोत्रा 
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सम्बन्ध है शास्त्रीजी उनसे सम्बन्धित सरकारके प्रत्येक कदमको सरल बना देंगे। दूसरे 
शब्दोंमें कहें तो दक्षिण आफ्रिकी सरकार उनसे यह आशा करेगी कि झास्त्रीजी उसको 
बातोंको भारतीय समाज तथा भारत सरकारके सामने सहानुभूतिपूर्वक रखेंगे। इधर 
हमारे देशवासी भी आशा करते हे कि शास्त्रीजी इस बातका जरूर आग्रह करेगे कि 
समझौतेकी सम्मानजनक और उदारतापूर्वक व्याख्या की जाये और उसका पालन किया 
जाये। सामान्यतः दी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारोंकों सस्तुष्ट करना कठिन होता है, परल0्तु 
दक्षिण आफ्रिकार्में, जहाँ परस्पर विरोधी हितोंकी टक्कर देखकर बड़ी हैरानी होती 
है, यह अब और भी ज्यादा कठित काम है। किन्तु में जानता हूँ कि अगर कोई 
व्यक्ति दोनों पक्षोंके प्रति समानरूपसे त्याय' कर सकता है भर दक्षिण आफ्रिकाके 
सभी सम्बन्धित दलोंको सन्तुष्ट कर सकता है, तो वे श्रीयुत श्रीनिवास झास्त्री हैं। 
मुझे निदिवत रूपसे ऐसा छूगता है कि संघ सरकारके मन्‍्त्री वये एजेंटसे यह अपेक्षा 
नही रखते हे कि भारतीय समाजकों उसके उचित अधिकार दिलानेमें वे तनिक भी 
क्ुकेंग। हाँ, ज्यादासे-ज्यादा उनसे यह आज्ञा की जा सकती है कि वे भारतीय प्रवा- 
सियोंको किसी भी हालतमें १९१४ के समझौतेका' उल्लंघन करके आगे बढ़नेसे कुछ 
समयतक रोकें, कमसे-कम तबतक रोकें जबतक कि वहाँके भारतीय अपने अनुकरणीय 
आत्मसंयम और व्यवहार द्वारा १९१४के समझौतेसे प्राप्त स्थितिसे और आगे 
बढ़नेकी अपनी पात्रता न सिद्ध कर दे। अतः यदि हमारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय भाई 
भारतके इस एजेंट जनरलके कामकों काफी आसान वनाना चाहँंगे और अपनी स्थितिकों 
सुरक्षित बनाना चाहेंगे तो वे उनसे आश्चर्यजनक कार्मोकी आशा नहीं करेंगे। उसका 
ऐसी आशा करना ठीक नहीं होगा कि अभी एक सम्मानपृर्ण समझौता हो चुका है, 
और चूँकि उसपर अमछ करानेके लिए एक महान्‌ भारतीय हमारे यहाँ आ रहा है, 
इसलिए अब तो हमारी पुरानी स्थितिमें एकदम कायापलट हो जायगेगी। उन्हें याद 
रखना चाहिए कि परम माननीय शास्त्री वहाँ उनके वकीकू वनकर उनकी प्रत्येक 
व्यक्तिगत शिकायतको दूर करनेके लिए नहीं आा रहे हैं। उन्हें मामूछी व्यक्तिगत 
शिकायतोंकों विस्तारसे सुना-सुनाकर परेश्वान करता सोनेके अंडे देंनेवाली मुर्गीकी 
हत्या कर देनेके समान है। वे वहाँ भारतके सम्मानके न्‍्यासी वनकर जा रहे है बे 
वहाँ सर्वेसाघारण भारतीय प्रवासी समाजके अधिकारोकी और स्वाघीनताकी रक्षा करे 
लिए जा रहे हैं। वे वहाँ यह देखेंगे कि संब सरहार क॒द्ीं कोई नया प्रतिवन्धात्मक 
कामूच तो नहीं बनाती। और वे यह भी देखेंगे कि प्रतिवन्धात्मक मौजूदा कार्मूनाकी 
पालन उदारतापूर्वक किया जाता है और उनके पाछनमें भारतीयोंके निहित अधिकार्सका 
पूरा-यूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए यदि उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत वी 
भी जाये तो वह उस स्थितिसे मेल खाती हुईं हो जो मेने स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत कर 
दी है अर्थात्‌ वह व्यक्तिगत शिकायत किसी व्यापक सर्वेताधारण सिद्धान्तकीं संत 
करती हो। इसलिए यदि व्यक्तिगत भामलोंमें शास्त्रीजीकी सहायता मंगिदेग सनकी 
आफिकाका भारतीय समाज विवेकपूर्ण आत्मसंयभसे काम ने लेगा, तो वह ५ 
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स्थितिको असह्य बना देगा और इतता ही नहीं उन्हें उत्त महान्‌ उद्देश्यकी पूर्ति कर 
सकतेमें असमर्थ बना देगा, जिसके लिए एजेंटक्री नियुक्ति को गई है। और सचमुच 
एक ऐसे राजदूतकी उतती उपयोगिता केवक अपने सरकारी पदसे सम्बद्ध करत्तेव्यका 
पालत करनेमें नहीं है, जितनी कि अपने मिलनसार स्वभावसे और श्च्चरित्रसे 
अप्रत्यक्ष सेवा द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी कामोंके सम्बन्ध मिलते-जुलनेवाले 
हर व्यक्त और हर चीजपर अपना प्रभाव छालनेमें है। अतः यदि हमारे देशभाई, 
श्रीयुत शास्त्रीम जो दिल और दिमागकी खंबियाँ हें, उतका उपयोग करना चाहते 
हैं तो इन मर्यादाओंका जरूर ध्यान रखेंगे, जिन्हें साफ करके समझानेका मेंने प्रयत्न 
किया है। 
में समझता हूँ कि यदि श्रीयृत्त शास्त्री दक्षिण आफ़िका जायेंगे तो उनको पल्ली 

भी उनके साथ जायेगी। इससे दक्षिण आफ्िकाके प्रवासी भारतीयोंकों बहुत छाम् 
होगा। वहाँकी भारतीय बहुनें उनकी अधीनतामें संगठित हों और उनको अपना पूरा 
स्नेह दें। यदि वे ऐसा करेंगी तो श्रीमती शास्त्रीकों समाज-सेवाका एक अमूल्य साधने 
पायेगी क्योंकि श्रीमती शास्त्री दक्षिण आफ़िकार्मं सब जगह बिखरी हुई हजारों बहनोंका 
सामान्य स्तर ऊँचा उठानेमें बहुत प्रभावकारी शवित पिद्ध होंगी। 

[अंग्रेजीसे 

यंत्र इंडिया, २८-४-१९२७ 


२७९. भयंकर अन्तर 


एक भद्र महिला, जिन्होंने गत मार्चमें पहुले-पहु नई दिह्ती ओर संसदभवन 
देखे, लिखती हें: 
उप्त दिल में पहुले-पहुल संसद-भ्वनभ गई और तभी मेने पहुलो बार 
नई दिल्‍ली भी देखी थो। जब देखा तो हूगा कि नई दिल्‍ली बनानमें 
सवभूच लाखों-करोड़ों रपये बहाये गय होंगे, तब कहीं इस भव्यताकी सृष्टि 
हुई होगी। संसद-भवन भी उतना ही भव्य दिखाई देता है। पर में ज्योंही 
: उत्त भवनकों देखकर बाहुर तिकलों, मेरी नजर उतर दूढी-फूटो झोंपड़ियोंपर 
पढड़ी। बादमें मुझे पता चला कि यहू मजदूरोंका कंस्प है, जिसमें नई दिललीके 
भवन-निर्माण कार्यमें छगे मजदुर रहते हैं।. . . 
नई दिहलोमें धनिकोंके लिए बनाये गय उतर महलों तथा इसको बनाने- 
वाले मजदुरोंकों रहनेके लिए दी गई दयनीय झ्लोंपड़ियोंमें इतना भयंकर अन्तर 
था कि उप्तरर विचार करनका साहस भी नहीं होता था। 


१, आंशिक रुपमें उद्बुत। 


२९२ सम्पूर्ण गांधी पाइमय॑ 


_ अपने सनम सोचा कि इस भयंकर अन्तरपर केद्रीय विधान-सभामें रोज 
आलनेवाल़े सदस्योंकी निगाह क्‍यों नहीं जाती, जिसपर मेरी निगाह उन थोड़ेसे 
ही क्षणोंमं जा पड़ी जो मेने नई दिल्‍लोमे गुजारे थे। ह 
भेने किसी भो सदस्यसे उसके बारेमें कुछ नहीं कहा है। परन्तु क्या 
आप इस सम्बन्ध कुछ नहीं कर सकते ? सेन तो किसीसे इसलिए नहीं कहा 
कि सेरे कहनेका किसीपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन शायद जाप इस 
बारेमें कुछ करना ठीक समझें। आप दीनवन्धु हें, और उन दीन भजदूरोंका 
कुछ कष्ट दुर करा सकते हैं! जो हो, आपके सामने अपना दिल हलका 
किये बिना मुझसे तो नहीं रहा गया। 
लेखिका बहनने हिन्दीमों लिखे अपने पत्रमें जो कुछ लिखा है उसका साराश 
मेंने यहाँ दिया है। घनिकों और मजदूरोंके रहन-सहनमें हम जो अन्यायपूर्ण अंतर 
देखते है, आजकल यहू कोई नई चीज नही है। लेखिकाको जिस बातका अनुभव 
हुआ है वह उस अल्वेषणकी याद दिलाता है, जो कहते है कि ग्रौतम वुद्धकों सदियों 
पहले हुआ था। उन्होंने जो बात देखी थी वह कोई नई वात नहीं थी। लेकिन 
वृद्धावस्था, रोग तथा अन्य दुःखोंके दृश्योंने बुद्धक जीवनको एकदम वदल दिया, और 
संसारके जन-जीवनपर गहरा असर डाछा। अच्छा हुआ कि इन बहनके दिलको भी 
यह पहली चोट छूंगी। यदि बे और भारतकी अन्य सुसंस्क्ृत स्त्रियाँ, जिन्होंने इन 
जैसे गरीबोंके वछपरः शिक्षा प्राप्त की है, जिनका पत्रढेखिकाने इतना कसुणाजनक 
धर्णन किया है, यदि और गहरी पैठकर और उन गरीबोंके दुःखको अपना ढुबख 
भानकर उन्हें उसका कुछ बदला चुका दें, तो उन वेचारोंकी इस दीन द्ाके कुछ 
सुधरनेमें अधिक सभय' नहीं लगेगा । प्रत्येक महल जिसे हम भारतमें देखते हे, भारतकी 
सम्पत्तिका द्योतत नहीं है, वरन्‌ सम्पत्तिसे कुछ छोगोंको मिलनेवाली ताकतके 
औद्धत्यका चोतक है और यह सम्पत्ति भारतके छाखों-करोड़ों गरीब मजदूरोंकों उनके 
श्रमका बहुत कम पुरस्कार देकर इकटूठी की जाती है। हमारी यह सरकार लाखों 
श्रसजीवियोंके झोषणपर आधारित है और वह इस शोषणपर ही टिकी हुईं है। 
एक मित्रनें अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास इंग्लेंडके किसी पत्रकी एक कंतरत 
भेजी थी। इसमें लिखा था कि एक अंग्रेजजी जरूरतें पूरी क्रनेके लिए भारतम 
१,५०० रुपये मासिक वेतन देना काफी नहीं है। इसमें अंग्रेजोंकों साववान किया 
गया था कि यदि उन्हें १,५०० रुपयेसे अधिक वेतन ने मिले तो वे भारतमें नौकरीके 
लिए जानेका साहस न करें। रहन-सहनके इस स्तरके विपयमें वाद-विवादकी कोई 
जरूरत नही है। लेखककी दृष्टिसे तो १,५०० रुपये स्पष्टत: कम ही है, क्योंकि 
क्लव॒का खर्चा, मोटर, गर्मके मौसममें किसी पहाड़की सैर और इंग्लेडमे वच्चोंकी 
पढ़ाई, उसकी कमसे-कम अनिवाय आवश्यकताएँ हैं। इस स्तरक सम्बन्धमें केवल यहाँ 
कहा जा सकता है और जरूर कहा जाना चाहिए कि यदि एक सरकका कमसे-कम 
जरूरतें ये हों, तो वह गरीब भारतकी ताकतसे बाहर खर्चीछा है और अंग्रेजोकी सेवाएँ 


ट्पिणी २९३ 


सिद्धान्त रूपसे चाहे कितनी ही कल्याणकारी बताई जायें, पर याद दिन-रात कठिन 
परिश्रम करनेवाले करोड़ों भारतीयोंको जीवित रखना है, तो हमें इनकी कल्याणकारी 
सेवाओंके वित्रा ही काम चलाना भाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा हीं नहीं 
कि हम इन अंग्रेजोंकी लाभदायक सेवाएं के सकें। में समझता हें कि यह सिद्ध किया 
: जा सकता है कि यदि करोड़ों भारतीय यहाँसे हटाकर हिमालयके किसी स्वास्थ्यप्रद 
प्रदेशमें रख दिये जायें, तो उनकी उम्र आसानीसे हुती हो जाये। पर यह एक ऐसा 
प्रस्ताव है, जिसे वे गरीव छोग अपने बूतेसे बाहर बताकर हँसकर टाछ देंगे। 
इन वहवने नई दिल्‍्लीमें जो देखा वह तो केवल दिल-बर्नदिव बढ़नेवाले 

उस पुराने रोगका एक छोठा-सा चिह्न है जो प्रतिदिन हजारोंके प्राण हस्ता है। 
यह कह्पना भी की जा सकती है कि यदि कोई उत्साहीं सदस्य सरकारके सामने 
इन गरीवोंके रहनेके लिए अच्छे मकान बनानेके सम्ब्धमें प्रस्ताव रखे, तो वह 
मंजर हो जायेगा और सरकार उसे अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करके अस्वीकृत 
ने करेगी, वल्कि वह अपेक्षाकृत इन मजदुरोंगे भी ज्यादा गरीब करोड़ों छोगोंको 
लटकर खुशीसे उसपर अमल करेगी। पर में जावता हूँ कि ठेखिका बहन वास्तवर्म 

नहीं बाहतीं। देशकी हालत जाननेवाले हरएक भारतीयकी तरह ही वे भी यही 
चाहती हूँ कि इस शासत-प्रणाीमें बहुत खर्ची़े जो ऊँचे वर्गके कर्मचारी हैं उनका 
आमल परिवितंत किया जाये। उसके असह्य भारके वीचे इस देशके गरीब लोग दिन-ब 
दिन पिसते जा रहे हैँ और गीचे दवे हुए कराह रहे हैं। इस कठिन स्थितिसे निकलतेका 
रास्ता में कई वार बता चुका हूँ और में उस एक रास्तेके अतिरिक्त कोई दूसरा 
रास्ता नहीं जावता । ह 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२८०, व्प्पिणी 


खादी और प्रेम महाविद्यालय 


आचार्य गिड़वानी प्रेम भहाविद्यालय वृल्दावन्में पढ़नेवाले छड़कोंकी मनोवृत्तिमे 
वीरे-वीरे किन्तु निश्चित झुपसे ऋन्ति छा रहे हैं। उन्होंने एक पत्रमें छिखा है: 

इस महाविद्यालयमें जो खादीका कार्य हो रहा है। उसके सस्बधधमे में 
शेद्दी तहीं मारता किन्तु में बिना क्रिसो हिचकके आपको इतना विश्वास दिला 
तकता हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको विराशा नहीं होगी। मेन 
आस्स्में हलका दवाव डाला था और अब में इस स्थिद्रिझ पहुँच गया हूँ कि 
पहाँका हरएक अध्यापक और छात्र बिचा आपत्ति किय खादी पहुवता है ओर 
प्रतिदिन ४५ सिनट्तक तकलीपर घूत्त कातता है। सदर लोग बारी-बारीते 
रई पौंजते हें और कुछ चुने हुए छात्रोंकों कपड़ा बृतना सिखाया जाता है। 


२९४ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


रंगाईका काम शुरू कर विया गया है। इस सन्नमें प्रेम महाविद्यालयकी 
सार्फत रूगभग २,००० रापये मूल्यको खादी बेची गई और सथुरा तथा 
आसपासके लोग यह समझते हे कि प्रेम महाविद्यालय शुद्ध खादोका गढ़ है। 
दो दर्जी महाविद्यालूयर्मे भहीतोंसे केवल सिलाईका कास करनमें रंगे हुए है 
और उनका काम अभी जारी रहेगा। 
में आचार्य गिडवानी, उनके अध्यापक-मण्डल और छात्रींको वधाई देता हूँ। 
उन्होंने जो काम किया है उससे मुझे दिल्लीके जामिया मिलिया द्वारा किये गये 
ऐसे ही कामकी याद आती है, जिसका विवरण इन स्तम्भोंमें छप चुका है। इन 
दो तथा अन्य अनेक उदाहरणोंसे यह प्रकट होता है कि जहाँ सचाई ओर श्रद्धा 
होती है वहाँ छात्रोंको खादी कार्यके लिए प्रेरित करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती। 
मेने यह बार-बार कहा है कि यदि अध्यापकोंमें श्रद्धा हो और इसके साथ ही उनमें 
ज्ञान और धैयें हो तो स्कूछोंमें खादी और हाथ कताईको लोकप्रिय बना सकना 
अत्यन्त आसान है। मुझे ऐसे किसी स्कूछका नाम नहीं भालूम जिसमें ये तीतों शत 
पूरी की गई हों और फिर भी सफलता न मिली हो। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२८१. पत्र: मु० अ० अन्सारीको 
नन्‍्दी हिल्स 


२८ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय डा० अन्सारी, 
आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। लेकिन आपको यह तो याद ही होगा 
कि आपको डाक्टरी जाँच करनेके लिए मुझसे भेंट करनी हैं। परन्तु यह भेंद 
व्यावसायिक नहीं होगी। क्योंकि भेंटका वायदा करनेके बाद अव, जबकि आप दो वार 
यूरोप हो आये हैँ, व्यावसायिक भेंटका मतलब होगा कि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम 
आपको प्रतिदिन १,००० रु० देनें होंगे। क्या ऐसा नहीं समझा जाता कि हर वार 
यूरोपकी यात्रासे डावटरों और वकौछोंकी योग्यता वढ़ जाती है? और इसलिए उनकी 
दैनिक फीस भी वढ़ जाती है? इस दौरान में आपकी हिंदायतोंका ध्यान रखूंगा। 
और जबतक में पागछपनकी हालततक न पहुँच जाऊ में अपने मतकों सोचने नहीं 
दूँगा! यदि आप कहें कि में अपने विचारोंकों लिखित रूपमें प्रस्तुत ने करे; ही 
वार्तालापके रूपमें वाणीसे भी अभिव्यकत न करूँ, तो में इतना ऊैर्े तो समझ कम 
हूँ। परन्तु में नहीं समझता कि हिन्दू और मुसलमान जो इस तरहके काम कर हा 
है, जिसके कारण मुझे बहुत जोर देकर सोचना पड़ता है, उसे कस रोक सकता या 
में यह भी नहीं जानता कि छाजों छोगोंकी भुखमरी जो बढ़ रही है, उसे कस ए ४ 


पत्र; मु० अ० असारीको २९५ 


ताकि उसका मेरे मतपर असर ने हो। इन चीजोंके बारेगें छग्रातार सोचनेके लिए मुझे 
समाचारपत्र पढ़कर उनसे यूचना प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। इन चीजोंके 
बारेमे में ने सोचें इसका एकमात्र उपाय यह है कि हिंदू और मुसलमान निमृष्ट 
जानवरोंकी तरह आचरण करनेके वजाब मानवोंकी तरह आचरण करें। हममें से वे 
सब होग जिल्हें प्रतिदिन पेट-पर' खाेसे ज्यादा मिलता है, भूखे रहनेवाले लाखों 
करोड़ों छोगोंका विचार करें और उनके लिए विदेशी कपड़ेका परित्याग करें। 
उन भूले छोग्रोंकों प्रोत्साहित करनेके लिए अपने अवकाशके समयमें हर क्षण चरखा 
चलायें। । 

यदि यह सचमुत्र सही है कि खतवापका कारण भावसिक उत्तेजना है तो 
में गम्भीरतासे दृढ़तापवेक कहता हूँ कि इस तनावकों दूर करनेका सिरे एक ही उपाय 
है कि मुझे उपवासके उपचारकी हिंदायत दी जानी चाहिए। अपने अन्तरतममे में ऐसा 
महसूस करता हूँ कि लम्बा उपवास ही मेरी वीमारीकों पूरी तरह दूर करतेमें सहायक 
सिद्ध होगा। क्योंकि पिछले २१ दिनोंके उपवासके दोरान मुझे ऐसा महसूस्त हुआ कि 
१० दिनके बाद मेंने बाहरी दुतियाके वारेगें सोचता भी बत्द कर दिया था। उपवाससे 
अस्थायी मानसिकसमंजसकी दशा आ गई थी। जबतक में खाता रहता हूँ तवतक 
यदि मुमकिन हो तो भी मस्तिष्क विन सोचे वहीं रह सकता । परन्तु उपवाप्के 
दौरान भस्तिष्क न सोचने एवं चिन्ता न करनेमें सहयोग देगा। और यदि इन सारी 
बातोंके बावजूद कि में अपने-आप जो ध्यान रख रहा हूँ, असंस्य मित्र डावटर जो 
मुझे मिलने आते हैँ, और मेरी परीक्षा करते हैं; दीमर हकीम जिनकी राय मे स्वेच्छासे 
लेता रहता हूँ, सेवापरायंण वर्स जो मेरी पूरी देख-भाढ करती हैं, रक्तचाप कम 
होनेका वाम नहीं छेता और कमजोरी वनी हुई है तो इस तरह बेकार समय विताने 
: और विक्षोभ उत्मन्न करवेवाली स्थितिकों सुधारे या इसका अन्त करनेके लिए मुझे 
उपवास रखना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे बहुतसे मित्रोंकों अस्थायी दुःख देनेका 
खतरा सिर्पर मोल लेना पड़े | परत्तु अभी तो चिल्ताका कोई कारण नहीं है । 
ऐसा छगता है कि रक्तचाप कम हो जायेगा। जब में तत्दी आया था, तबके मुकावरे 
पिछले दो दिनोंसे मैं ज्यादा ताकत महयूस कर रहा हूँ। पिछले हफ्तेके दौरान 
अधिकतम रक्तचाप १८८ था। पिछल्ले मंगलवारकों १८० था। बीमार पह़नेके बाद 
र्तचापमें यह गिरावट पहली बार देखी गईं। 

इस पहाड़ीकी ऊँचाई ४,८५० फूट है। इसलिए यह उठी जितनी ऊँचाई रहीं है। 
और न यहाँ उतनी सर्दी है। परन्तु फिर भी यहाँ काफी सर्दी है और डाक्टर मेहता 
समझते हैँ कि मुझे इससे ज्यादा ऊँचे स्थानपर नहीं जाता चाहिए। दूसरे डवटर 
यह कहते हैँ कि जितना अधिक ऊँ ईवाला स्थान हो, उतना ही अच्छा हि ग 
जब डावटरोंकी राय आपसमें व मिलती हो तो वेचारा रोगी क्या कर सकता हैं! 


१, १७ पितबरसे ८ अकृवरतक; देखिए ख्ड २५। 
२, सावन-सूतरमें यहाँ कुछ शब्द छूट गये हैं। . 
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किसी दिन जब आप खाली हों; में आपके आपनेकी उम्मीद कूूुँगग और तथ हम 
लोग केवल मेरी सेहतके वारेमें ही वात नहीं करेंगे; वल्कि कई ऐसी चीजोंके बारेमे 
भी बातचीत करेगे जो बहुत हीं अधिक महत्त्वकी हे! 

कृपया उन सवकों मेरा प्यार दीजियेगा जो मेरे वारेमें सोचते हे और मेरा 
प्यार स्वयं अपने लिए भी स्वीकार करें। 


हुदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १२९४९ तथा १४११९) की फोटो-नकलछसे। 


२८२ पत्र: शंकरनकों 
मन्‍्दी हिल्स 


२८ अप्रैल, १९२७ 
प्रिय शंकरन, 


तुम्हारा पत्र मेरे लिए एक वलवर्घक वस्तु है। तुम मेरी सभी उस्मीदें पूरी 
कर रहे हो। मुझे खुशी है कि अब रसोई बिलकुछ ठीक हालतमें है। तुम्हारी हर 
तरहसे मदद करनेवाला दाहिना हाथ सरीखा कौन व्यक्ति है? गिरिराज कैसा काम 
कर रहा है? तुम्हारा स्वास्थ्य तो बिलकुल ठीक है न ? तुम्हारी रसोईकों मन, शरीर 
और भावनाके स्वास्थ्यका भण्डार बन ही जाना चाहिए। उसमें सब-कुछ सराहनीय 
ही होना चाहिए और हर समय उसमें एक ऐसी मिठास, आराम और आन्तिका 
वातावरण रहना चाहिए कि जिससे उसके करीबसे गुजरनैवाला कोई भी व्यक्ति उसके 
उन गुणोंकों भाँप सके। रसोईमें हर चीज अपनी जगहपर, हुए चीज साफ, विविव 
मसालोंकी कोई अप्राकृतिक सुगन्ध नहीं, केवल साधारण खाद्य पदार्थोकी प्राइंतिक 
सुगन्‍्ध और काम करनेवाले छोग आपसमें मिल-जुलकर सन्तुष्ठ भावसे काम करते हुए 
स्वयं भी व्यक्तिगत रूपसे पूर्ण स्वस्थ हों। क्या तुम यह जानते हो कि पुणने ऋषि 
लोग कवि, दार्शनिक, रसोइये, सफाई करनेवाले सव-कुछ एक-सराव होते थे ! नकराजा 
एक वृद्धिमान शासक, एक आददों पति और सिद्ध रसोइये थे। हर काम बुरे संसगोे 
अशोभन वन सकता है और हर काम जब वुद्धिमान व्यक्ति द्वारा हाथमें लिया जाता 
है तो मुक्तिका सोपान वन सकता है। 


तुम्हारा, 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१२०) की फोटो-नकलसे । 


२८३, पत्र : मीराबहुतको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
२८ | २९ अपग्रैठ, १९२७ 
चिं० मीरा, 
तुम्हारा सबसे बादवाल्ा पत्र और भी आह्वाक्यूर्ण है। मुझे आशा है कि 
तुम्हारी यहीं मनःस्थिति बरकरार रहेगी। में तो आज तुम्हें हिंदीमें एक कार्ड भेज 
ही रहा था कि डाक निकल गई। यह पत्र डाक मिलनेके बाद लेकिन डाक निकल 
जानेपर लिखा गया है, क्योंकि जब डाक चली जाती है, तव डाक आती है। 
मेंने यहाँ खुराकमें थोड़ी-सी तवदीली कर दी है। उसे एक मढहुर डाक्टर, 
जो पास ही रहते हूँ, ठीक बताया है। में अब कच्चा दूध छेता हूँ और कभी-कभी 
उसमें थोड़ा-सा नीमकी पत्तियोंका रस मिछा लेता हूँ और फिलहाल चपातियाँ ओर 
तरकारियाँ छोड़ दी हैं; यदि जरूत हुई तो इन दोनों चीजोंकों फिर छेते लगूंगा। 
बीमार पड़नेके वाद अब पहली वार खतचापमें कमी दिखाई दी है। मुझे अपनी 
तवीयत कुछ मिलाकर बेहतर हगती है। 
शेष महादेव द्वारा। 
स्नेह, 
बापू 


२९ की सुबह 

... तुम रोहाँकी पुस्तकका अनुवाद अवश्य करो; किस्तु यदि अबतक तुम्हारा चित्त 

बात्त हो गया हो तभी करो। तुम्हारा चित्तकी आत्तरिक शान्तिकों स्थायी रखना 
किसी भी अन्य कार्येसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। तुम्हें वहाँके छोग अच्छे छगते 
हैं। इसलिए तुम उन्हें बहुत कुछ विखा सकती हो और उनसे बहुत कुछ सीख सकती 
हो। में चाहता हूँ कि तुम बहाँसे तभी हटों जब वहाँ अपना पूर्ण विकास कर लो। 
इस अवस्थामें मेरा सुझाव यह है कि तुम अनुवादके कार्यके लिए नियमित ह्पसे 
एक घंटा अछृग रख छो और उप कामकी- जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओं | हों 
सकता है कि तवतक प्रभु कोई ऐसा मार्ग निकाल दें कि में वहाँ अपेक्षित समयतक 
रह सके और उसके तथ्योंमें महादेवकी सछाहसे संशोधन किया जा: सके । यदि में 
वहाँ जल्दी न आ सके तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा 
काम पूरा हो गया है, तुम स्वयं, जहाँ में होऊे वहाँ आ जाओ । लेकिन अपना कर्तव्य 
तुम्हें ही निश्चित करना होगा। में कह चुका हूँ कि तुम जब चाहों तव मेरे पास 
आनेके लिए स्वतत्त्र हो। मेरा केवछ इतना ही कहना है कि तुम अनुवादको, जो 
काम तुम वहाँ कर रही हो, उससे अधिक आवश्यक न समझो। यदि किसी व्यक्तिका 
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मूल्यांकन उसके कार्यके आधारपर किया जाये न कि उस युगके सबसे बुद्धिमान 
व्यक्ति द्वारा दूरसे उसके जीवनका अध्ययन करके कहे गए वचनोंके आधारपर, तो 
मेरे सहयोगी कार्यकर्त्ताओंकी जीवनी ही मेरे वारेमें घारणा बनानेके लिए सर्वोत्तम 
कसौटी होगी। में क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ गई होगी; समझ गई न! 
मुझे रूमता है कि एक पत्रमें पूछे गये तुम्हारे एक सवाहूका जवाब देना में 
भूल गया हूँ। तुम्हारे ब्रतका अथें बेशक यही है कि तुम्हारा दितका आलिरी भोजन 
शामके सात वजे या सूर्यास्तसे पुरे, जैसा भी तुम्हारा ब्रत्त हो, समाप्त हो जाना 
चाहिए। इसलिए तुमने ठीक ही अर्थ लगाया है। बज्रतोंके वारेमें नियम यह है कि 


जब शंका हो, तब अपने विपक्षमें पड़नेवाछा अर्थ छगाओ, आर्थात्‌ अपने ऊपर और 
अधिक प्रतिवन्ध रखो। 


वापू 
[ पुनत्चः ] 
कृपया श्रीमती स्लेडसे' कहिये कि उन्हें मेरे बारेमें जो ख्याल वना रहता हैं, 
उसके लिए में आभारी हूँ। 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२१)से। | 
सौजन्य : मीराबहन 


२८४. पतन्न : सणिबहन पटेलको 
शुक्रवार [२९ अप्रैल, १९२७ | 
चि० भणि, ह 
तुम्हारे पत्र मिले हँँ। यदि मोजन संयुक्त भोजनालयमें किया जा सके तथ 
तो बहुत ही अच्छा हो। इस वारेमें मैंने झंकरनकों पत्र' छिखा है। उसे पढ़ लेना | 
चि० चम्पाकी सार-सँभालका भार तुमने लिया, यह बहुत अच्छा किया। 
अब तबीयत कैसी रहती है? 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | सर 
बापुना पत्रों - ४: मणिवहेन पढें 


१. भीरानधनकी माँ । 
२ व ३. देखिए “ पत्र : शंकरनूकों ”, २८-४-१६१७। 
४. डावटर आणजीवन मेहताकी पुत्रवंधु । 


२८५. पत्र: जगजीवनदास नारायणदास मेहताको 


नन्‍्दी दुर्ग 

३० अप्रठ, १९१२७ 

टरम्टके रूपमें जो भी काम हाथमें लो उसे चमझा कर दिखाओ। छाठौढ़े फामके 

बारेमे यदि तुम्हे धंका हो अबवा स्ेभाल ने सउते हो तो उसे छोड़ देना। थोड़ा 
ही काम अपने जिम्मे छो किन्तु उसे सागोपाग ठीक करो। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्री जगजीवनदास नारायणदास मेहता 
अमरेली 


गुजराती (जी० एन० ६९) की फोटो-नकलमसे | 


२८६- पन्न : सुमन्‍्त मेहताकों 
३० अप्रैल, १९२७ 


सुज्ञ भाईशरी, 

आपका पत्र मिला। आपने तो तात्तिक चर्चा छेडी है। वह मुझे अच्छी भी 
रूगती है किन्तु आजकल आप नरसिह मेहताके प्रदेशम हूँ उसलिए मुझे उनकी प्रभानी 
याद आती है: “हे कृष्ण, प्रेमरसके पानकी तुलनामें मुझे यह नीरस तान्विक चर्चा 
तुच्छ लगती है।” फिलहाल तो हम दोनोंकों रोयनय्यासे जल्दी उठनेमे होए लगानी 
चाहिए। भाई रायचुराकों आपकी सेवाका सौभाग्य मिला उसके लिए उनमे मेरा 
धन्यवाद कहे। मारदाबहनकों वन्देमातरम्‌ 

[ गुजरातीते | 


भहादेव देसाईकी हम्तलिगित डावरीसे। 
सोौजन्य : नारायण देसाई 


२८७, पतन्न : नीमूको 


३० अप्रैल, १९२७ 

चि० नीमू, 

अगले वर्ष तुम्हारा विवाह होगा। विवाह एक प्रकारसे नया जन्म हीं है। 
अतः में चाहता हैँ कि तुम और रामदास पहलेसे ही इसके लिए तैयारी कर हो। 
रामदासको लिखनेके वाद मे तुम्हें यह पत्र छिख रहा हूँ! रामदासके साथ तो काफी 
' समयसे पत्र-व्यवहार चल रहा है। रामदासके पत्रका अंश इसके साथ भ्रेज रहा हूँ, 
उसे पढ़ लेना। 

में चाहता हूँ कि तुम दोनों सेवाके कार्येमें अपना जीवन विताओ। रामदास 
भी यही चाहता है। तुम्हें उसी कार्यसे अपनी आजीविका चलानी चाहिए, जिस तरह 
कि मगनराल तथा अन्य बहुतसे छोग चलाते है। साथ ही में चाहता हूँ कि तुम दोनों 
आदर्श दम्पती बनो। इसके लिए तुम्हें आजसे ही तंयारी करनी चाहिए। घरके 
कामके वाद जो समय बचे उसे तुम खांदीके काममें छगाओ। उस कामके वुम्हें 
भी पैसे मिलेंगे। में दो मामछोंमें यही कर रहा हैँ। एक तो किशोरछाल और 
गोमतीबहन तथा दूसरे ठककर और उतकी पत्लीके मामलेमें। किन्तु तुम तो उनसे भी 
आगे बढ़ सकती हो। तुम्हारे हिस्से जो काम आयेगा वह आसान ही होगा, किन्तु 
कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा छंगे कि तुम स्वतन्त्र रूपसे ही कमा रहीं हो, 
और तुम कमा सकती हो। में तो मानता हूँ कि यह करते रह कर तुम अपनी 
घर-गृहस्थी चछा सकती हो और सत्तान होनेपर उसका पालन-पोपण भी कर 
सकती हो। गरीब कुटुम्बोंमें तो हजारों दम्पती इस प्रकार कमाई करते हूँ ।क्‍ दृदाभाई 
और दानीवहन, रामजीभाई और गंगावहनका उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है। 
हमें भी गरीबीमें ही रहना है और उन्हीके जैसा वनना है। तभी हम ईइ्वरको 
जानने योग्य वन सकेंगे। 

ऐसा बननेके लिए तुम्हें ओटना, पींजना और कातना वहुत अच्छी तरहसे सीख 
ही लेना चाहिए। इसके साथ-साथ तुम्हें अपने गुजराती भाषाके ज्ञानको बढ़ाना चाहिए 
तथा कुछ हिंसाब-किताव भी सीख छेना चाहिए। इसके छिए तुम्हें जो सुविधा चाहिए 
वह मिल सकती है। तुम्हें अपना स्वास्थ्य भी सुबारता चाहिए और संस्कृत आादि 
तो सीखती ही है। 

भः मः कप 

इस सम्बन्धमें विचार करना और तुम्हें जो छगे सो वेशिक्षक लिखना। जग 
लड़की अपनी माँसे निःसंकोच कह सकती है अथवा दो मित्र एक-दूसरेके सामने अपना 
दिल खोल देते है वैसे ही तुम भी मुझे लिखना । मुझे क्या अच्छा हाता है, इस 


१. सापन-पूत्रके भनुसार । 


कि 


पत्र; सीवाराम पुरुषोत्तम परदयर्मनकों ३० 


ही. को 


बानका विचार ने करके तुम कया साहती हो सो लिसना। भेरे पनमे छिती जी थाने 

तुम्हें पसन्द ने आयें उनके बारेगे तिःसंटोच दीहझर खिसना | उदबरेस्सी तो गुए कराया 

नहीं जा सकता; तुम्हारी इन्छामे जो होगा बढ़ी ठीक हुआ नद्ी ला साता है । 
[युजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिसित टायरीसे। 
सीजन्य : नारायण देसाई 


२८८. पन्न: सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धनको' 


३० अर््रड, १९२३ 
मेंने भेसके विपयमे जो लिसा था उसमें शेसका सास करनेफी बान हुही नहीं 
थी। बल्कि उसके संवर्धनका प्रयत्न करनेंकी आवश्यकता बताई थी। जहाँ-जहां बाहनलिक 
जरूरत होगी वहाँ उसकी रक्षा भी आसानीसे हो जायेगी। मेरे कहने अर्थ यहें 
था कि हमारा धर्म सिर्फ गोरक्षा ही हो सकता है। दूसरे जानवरोंके प्रति दयाकी 
वात उसीमें आ जाती है। किन्तु उनका नाश तो नही हो रहा है। इसलिए उन्हें 
॥ नष्ट होनेसे बचानेके लिए भगीरय प्रयत्त करनेकी आवश्यकताफ़ा सवाल नहीं उठता। 
और यदि हम गायकी रक्षा करनेकी सामथ्य अजित कर छेते हूँ तो दूसरोंके लिए 
जो कुछ करना जरूरी है वहूं अपने आप हो जायेगा । मेने जो भी छिया उनमें 
मेरा आशय भेंसकी अगवणना करनेका नहीं है। में केवल अपनी शत्रितकी सीमा 
बता रहा हूँ। गाँवोंमें भी चर्मालय व दुग्धालय आदि होने चाहिए। यानी गांवोगें 
भी चमड़ा उतारनेकी क्रिवाका तरीका अधिक सम्य होना चाहिणु। गायके संवर्धनमें 
अच्छे-अच्छे प्रयोग किये जानें चाहिए। छोगोंकों समझना चाहिए कि दूध किस प्रकार 
वढाबया जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय हमें बह जानागरी गांवोने 
गहरोते ही ले जानी पड़ेगी। अभी तो हालत यह है कि हमें इस गास्वका कोर्ट ज्ञान 
ही नहीं है। मतलूव यह कि जबतक पश्चिमसे इस शासकों सीमकर आये लोग पदोफो 
परिस्यितिको समझकर अपने ज्ञानकों ऐसा नया रूप नहीं देते जो हमारे उपयोगहा 
हो, तबतक हम कुछ नहीं कर सबते। इसलिए फिल्हाल तो हमें प्रयोग ही करते है । 
तात्पर्य यह है कि आज मुस्यतया अज्ञानी मनुप्य मात्र आजीविकाफी दृष्ठिसे जो बन्या 
करते है उमर जैसा फताई-बुनाईके सम्बन्ध हुआ है, उसो तरह शिक्षित छोग देश-टिसिफे 
लिए अपने हाथमें छे छे। आश्ममे इसका आरम्भ भी किया जा चुका है। 
[ गुजरातीसे ] 


मद्ादेव देसाईकी हस्तलितित डायरोसे। 
सौजन्य : नारायथ देसाई 


२. उपो अणा। हे 
३, ऐथि६ “ गरोरक्षाक़ों शात्त” ३१-३-३१९२७ । 


२८९, पत्र: रामदास गांधीको 


[३० अप्रैठ, १९२७]' 
चि० रामदास, 
तुम्हारा पत्र मिला । तुमने विद्याथियोंकी सेवा आरम्भ कर दी है, यह बहु 
अच्छा किया। 
खुशालूमाईका पत्र बहुत सुन्दर है । तुमने उन्हें क्या उत्तर दिया, लिखना । 
सेवामं स्वार्थ तो आ ही जाता है। जो सच्चे हृदयसे सेवा करता है उसे भगवान्‌ 
चना-चबेना देता ही हैं। ओर सीखनेके लिए तो उसमें अपार अवकाश है । सच्चा 
सेवक कभी भूखों नहीं मरा। मगरनछाछ तथा अन्य छोगोंने कुछ गेंवाया नही है वल्कि 
उन्होंने अपने जीवनकों सुधारा और सफल बनाया है। 
यदि किसी वस्तुके संम्बन्धर्में पूरी जानकारी न हो तो यहु कमी चेष्टठा करके 
टूर की जा सकती है। अनुभवसे सारा ज्ञान स्वतः मिल जाता है। जिस इमारतकी 


तींव चरित्र और नैतिक जीवनपर रखी गई हो उसे सुन्दरताके साथ चिननेमें कोई । 


कठिनाई ही नहीं होती। 
गुजराती (जी० एन० ६८५६) की फोटो-नकलसे। 


२९०. पत्र: लाजपतरायको' 
नन्‍दी हिल्ते 


३० अप्रैल, १९२७ 
प्रिय लाछाजी, 
आपका पत्र तथा ट्रस्टके कागज मुझे मिल गए । इस निश्चयपर आपको 
बधाई। इस घनसे तो मेरा विचार है, काम नहीं चलछ सकेगा। अभी अधिक धनकी 
आवश्यकता होगी। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेंगी। 
भवदीय, 
भो० क० गांधी 


राला जाजपतराय : एक जीवनी 


२, मददिव देसाईंकी इस्तलिखित ढापरोमें इस पत्रके भन्तिम अनुच्छेदकों शसी तारीकषो 2: 
२, मूल पत्र अंग्रेज्ीमें लिखा गया था, जो उपलब्ध नहीं है। देलिए-“ पत्र: छाजाताापक + 


१-०-१९२७ भी । 


पु 
(कर 


२९१. पत्र: मीराबहतको 


शनिवार [३० अग्रैठ, १९२७॥' 
चि० मीरा, 
आज कुछ लीक्षनेका तो है नहि। सिर्फ इसीलिये छीखता हुं कि तुमे पता चले 


कि मुझको तुमारे लीये आजकल कुछ चिता रहती है। ईश्वर तुमको सुरक्षित रखेगा। 
क्या यह खत समझा जाता है! 


बापके आशीर्वाद 
मूल (सी० डब्ह्यू० ५२२२) से। 
सौजत्य : मीराबहुन 
२९२. पत्र; लाजपतरायकों' 
१ मई, १९२७ 


प्रियवर लालाजी, 


उपरोक्त पत्र' गत रात्रिको लिखा गया। मेने आपको अपने पूरे विचारोंसे परिचित 
वहीं किया। मेरी वधाईमें भी कुछ आढोचनाका अंश था। वह अब छिखता हूँ। 

विचार अच्छा है, परुतु कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है। आपकी पत्ली तथा बच्चोंको 
टस्टी वहीं होना चाहिए। आपके ट्रस्टी वह होने चाहिए, जो आपके आदशोसे पूर्णतः 
सहमत हों, और जो उत्तकी पूर्तिके छिए भारीसे-भारी कष्ट सहन करनेको तथार हों। 
यदि आपकी घर्मपत्नी, पुत्री तथा पृत्रमें ये गृण हैँ, तो आपके सम्बन्धी होते हुए 
भी टूस्टी रह सकते हैं। 

अब मेने पूर्ण सत्य कह दिया है ओर स्वशक्तिमान परमात्माको धन्यवाद है कि 
उसे मुझे सत्म-भाषणकी शर्ित प्रदान की। इसके बिना में अपने उस कर्तव्य पालममें 
असमर्थ होता जो एक मित्रकों करता चाहिए । 


भवदीय, 
मो० क० गांधी 
लाला लाजपतराय: एक जीवनी 
१, ढाक़की मुहरसे। 


३. मूल पत्र अंग्रेजीमें छिख्ला गया था, जो उपलूषष कहीं. है। 
३. देखिए ४ पत्र: छाठ लाजपत्तरायफ्रों “, ३०-४-१९२७॥ 


२९३. तार: मीराबहनको 


२ मई, १९२७ 
तुम्हारा तार मिला। नन्‍्दी आज्ञासे अधिक भाफ़िक आई है। कछ की परीक्षारें 
रक्तचाप सामान्य निकछा। दो बार रूम्वी दूरीतक पैदल घूमता हूँ। रोज 
रोज अधिक ताकत भाती जा रही है और . . . . छिख्र' रहा हूँ। सस्नेह, 


बाप 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२३) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : मीरावहन 
२९४. पतन्न: मीराबहनकों 
दुवारा नहीं पढ़ा 
नन्‍दी हिल्स 
२ मई, १९२७ 


चि० मौरा, 

मेंने तुम्हें एक पोस्टकार्ड' हिन्दीमें छिखा था, सिर्फ यह वतानेके लिए कि मुझे 
हर समय तुम्हारा खबाहू रहता है और यह जाननेके छिए कि तुम मेरी हिन्दी पढ़ 
ओऔर समझ सकती हो या नहीं। घवराना मत। तुम्हें हमेगा हिन्दीमें पत्र छिवनेका 
मेरा इरादा नहीं है। छेकिन मेरी हिन्दी तुम समझ सको तो में कभी-कमी तुम्हें 
अतिरिक्त पत्र हिन्दीमें जरूर लिखना चाहता हूँ --वह भी अगर तुम्हें यह विचार 
पसन्द हो तो, अन्यथा नही। | 

अब रही वात तुम्हारे उद्विन्न कर देनेवाले तारके वारेमें। पता नहीं मेने अपने 
पत्रोंमं ऐसा क्‍या लिख दिया, जिससे तुम्हें यह तार देना पड़ा। तुम्हें कल्पना भी 
नहीं हो सकती कि मेने फिर कितनी शकित प्राप्त कर की है। मेने इस सप्ताह 
' तवजीवन ' के लिए चार लेख छिखे है। यंग इंडिया! के लिए पिछले सप्ताह तीन 
लेख लिखें थे। असलमें म॑ इन पत्रोंका काम अब छगभग सदाकी भाँतिही कर रहा 
हैं। और स्वेह-पत्र भी काफी लिख छेता हूँ। रन 

मगर यह सव कछकी डाक्टरी परीक्षाके परिणामकी तुखनामें कुछ भी नहीं 
है। रक्तचाप १८८ से घटकर १५५ रह गया है और मेरी उम्रके व्यक्तिके छिए १५५ 


१. मृलमें यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं णा सके! 
२. देखिए “ पत्र: मोराबदनकों , ३०-४-१९२७ | 


पत्र: मीराबहनको ३०५ 


से १६० के बोच रक्तचाप होना साधारण बात है। पिछले तीन दिनसे में तीस-तीस 
मित्तट करके रोज दो बार एक मीर से ज्यादा घूम लेता हूँ। मेरा इतना घूमना 
अम्बोलीसे अधिक है। इसलिए अब मेरी तन्दुरुसस्‍तीके बारेमें चिन्ताकी कोई बात नहीं 
है। अब नन्‍्दी छोड़नेका कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अगर आ सकती हो तो पहले 
जैसी ताकत जबतक न आ जाये, तबतक या जबतक नन्‍्दीमें रहनेका मौसम खत्म न 
हो जाये, जो जुलाईके करीब खत्म होता है, तबतक ननन्‍दी छोड़तेका विचार करना 
मूलेतापूर्ण होगा। 

तुम्हारे तारसे में देखता हूँ कि तुम्हारे उस पहलेवाले पत्रमें जो शान्ति तुम्हें 
महसूस होती जात पड़ी थी, उस पतन्नके बावजूद घड़ीकी सुई मानों फिर पीछे सरक 
गई है और तुम्हारा चित्त फिर जश्यान्त हो रहा. है। इससे मुझे आश्चर्य नहीं होता। 
अगर हमारी झ्ान्ति चिरस्थायी हो जाये, तो फिर और कुछ करनेको न रहे। दुर्भाग्य 
था सौभाग्यसे सच्ची शान्ति पा सकतनेसे पूर्व हमें वहुतसे उतार-चढ़ाव पार करने 
पड़ते हैं। 

इसलिए मेंने तुम्हें इस बातकी स्वतन्त्रता दे दी है कि जैसा चाहो बसा करो। 
बेशक यह बेहतर होगा कि यदि तुम अपना चित्त शान्त रख सको तो वहीं रहो। 
लेकिन यह भी उतना ही निश्चित है कि अगर तुम्हारा चित्त शान्‍्त न रह सके तो 
तुम जरूर चली आओ । केवरू इतना ही कहना है कि कोई भी फैसला करते समय 
मेरे स्वास्थ्यका खयाल न करना। कारण कि अगर तुम यहाँ आई तो में तुम्हें वेसा 
ही मिलूगा जैसा तुमने मुझे काँगड़ीमें देखा था। तबमें और अबमें मुझमें तुम्हें 
बहुत कम फर्क दिखाई देगा। इसलिए अपने मनमें गहराईसे आत्म-चित्तन करके देख 
सको तो देखो कि तुम किस मनःस्थितिमें हो और फिर वैसा ही करो। इसकी 
परवाह न करो कि में तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ, या दूसरी तरह कहूँ तो में 
चाहता हूँ कि तुम्हारी अन्तरात्मा जैसा कहे वैसा तुम करो। 

सस्नेह, । 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२४) से। 
. सौजन्य' : मीराबहन 


है ३--२० 


२९५. पन्न: मणिबहन पटेलको 


कम नन्‍्दी दुगं 
, २ मई, 
कम २ मई, १९२७ 

तुम्हारा पत्र मिछा। वापू लिखते हें कि तुम दुवछी हो गईं हो। ऐसा क्यों 
हुआ ? शरीर तो सशक्त ओर तेजस्वी होना चाहिए। आदर्श कन्याको तो सभी 
तरहसे वीर होना चाहिए। 

यदि तुम्हारा कराची जाना नहीं हुआ तो मेरा विचार चम्पावतीके बजाय 
तुम्हें दिल्‍ली भेजनेका है। वहाँ बहुत लड़कियाँ हैँ और बहुत काम है | दिल्हीकी 
आबोहवा तो अच्छी है ही। आजकलमें कराचीसे तार मिलना चाहिए। 

बहनोंमें से यदि किसीको चोरका डर बना ही रहता हो तो मुझे सूचित करना। 

राधाकों कितनी चोट आई ? क्‍या वह डर गई थी? फिलहाल तो उस्ते अलगसे 
पत्र लिखनेका समय नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गूजरातीसे ] 
बापुना पन्नों - ४: मणिवहेन पटेलने 


२९६. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
मौनवार, वैशाख सुदी २ [३े मई, १९२७]' 


बहनो, 

मेरे पास अब बहुत-सा हाथ-कागज आ गया है, इसलिए यद्यपि तुमने जितना 
चाहा था उससे इसका आकार कुछ छोटा है फिर भी में मानता हूँ तुम यह हाथ-कागज 
ही पसन्द करोंगी। धर्म तो कपड़ेके बारेमें ही है, क्योंकि उससे भूखे मरनेंवालोंकी 
रोजी चलती है। ऐसा कागज वनानेवाले थोड़े ही हैं! मगर इस देशर्म जो चीज 
अच्छी' बनती हो, वह जबतक मिले तबतक हमें चाहिए कि हम उसीको हे और 
काममें छायें। 

तुम डाकखर्चके लिए पैसे अलग निकाल लेती हो, यह बहुत अच्छा है। वह 
रकम छोटी-सी भले हो, फिर भी उसका वाकायदा हिसाव रखकर तुमम से जो इस 
तरह वहीखाता रखना सीख सके वह सीख छे। 


१, भाश्नममें ज्ोरोके भानेके उल्लेखसे | 


पत्र : मणिबहन पदेलकों ३०७ 


तुम्हारी दूसरी प्रगति भी अच्छी मालूम होती है। पिछले सप्ताह पहरेके बारेमें 
मेंने जो सवाल पूछा” है, उसका उत्तर टाल नहीं देना है। स्त्रियोंके लिए “अबला *, 
'भीरु  वगैरा जो विशेषण काममें लाये जाते हें, में चाहता हूँ तुम उन्हें गलत साबित 
कर दो। ये विशेषण सभी स्त्रियोपर लागू नहीं होते। रानीपरजकी स्त्रियोंको कौन 
डरपोक कहेगा ? वे कहाँ अबछा हूँ? पश्चिमकी स्त्रियाँ तो आजकल सब क्षेत्रोंमें 
हिस्सा ले रही हें। में यह नहीं कहता कि वह सब अनुकरण करने लायक ही. है, 
भगर वे पुरुषोंकी बहुत-सी घारणाओंको झूठा सिद्ध कर रही हैं। आफ़िकाकी हब्शी 
स्त्रियाँ जरा भी भीरु नहीं हैं। उत्तकी भाषामें स्त्रियोंके छिए शायद ऐसा विशेषण ही 
नहीं है। बअह्मदेशके पुरष ही भीर और 'अबल  मारुम होते हेँं। वहाँ तो स्त्रियाँ ही 
सारा कारोबार चढलाती हें। 

मगर मेंने यह प्रश्त तुम्हें डरानेके लिए नहीं, केवल शान्तिके साथ विचार 
करनेके लिए पूछा है। आश्रममें हम सब आत्माका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। 
आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न बालक है, न वृद्ध । ये सारे गुण तो शरीरके हैं, ऐसा 
शास्त्र और अनुभव दोनों कहते हैं। तुममें और मुझमें एक ही आत्मा निवास करती 
है। तब में तुम्हारी रक्षा भछा किस तरह कर सकता हूँ? मगर यह कला मुझे आ 
जानेपर ही तो में तुम्हें सिखा सकता हूँ। 

आज तो इतना ही विचार करना। अगर मुझे प्रेरणा हुई तो इस विचारको 
फिर आगे बढ़ाऊंगा। 

जिन बहनोंकों मुझे लिखना हो, वे शौकसे लिखें। मेंने सुना है कि वालजीभाईने 
सबको डरा दिया है। डरना मत। 


बापूके आश्लीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४७) की फोटो-तकलसे | 


२९७. पत्र: सणिबहन पटेलकों 


वेशाख सुदी ३, ४ मई, १९२७ 

खचि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। गंगदिवीसे कहना कि डाक्टर जैसा कहे वेसा जरूर करें 
और मगका पानी पीना हो तो पियें। यहाँ बैठा हुआ में बहुत मार्गदर्शत तो कैसे 
कर सकता हूँ? ये नथे डाक्टर कौन हें? और कबसे आने लगे है! 

पहरेमें किन-किन बहनोंने नाम लिखवाये हैं? 

मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है। मुझे तियमपूर्वकं लिखती रहना। 
तबीयत कसी रहती है ? 


बापुके आशीर्वाद 


. ३, देखिए « पत्र: आश्रमकी बहनोंको ? २६-४-१९२७। 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पुनरच : ] 

वसुमतीवहनसे पत्र लछिखनेको कहना। 
[ गुजरातीसे | 

बापुना पत्रो- ४: सणिबहेन पढेलने 


२९८. पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको 


४ मई, १९२१७ 
बहुत दिनोंसे तुम्हें पत्र लिखनेकी वात सोच रहा था, किन्तु उसपर आज अमल 
कर पा रहा हूँ । ऐसा तो शायद कोई दित नहीं जाता जबकि तुम्हारा नाम न 
लिया हो अथवा तुम्हें याद न किया हो। 
मेरे विषयमें तुम्हारी यह इच्छा थी कि में पंचगनीमें रहें, पर वह असम्भव था। 
मेरे कार्यके लिए इस प्रान्तर्में रहना ही आवश्यक था। तबीयत सुधरते ही यहाँका 
कार्य पूरा कर ढूंगा; कुछ नये ढंगसे हो, यह सम्भव है। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रस्तादी 


२९९. घोर अमानुषिकता 


पाठक 'नवजीवन से उद्धुत एक समाचार अन्यत्र देख सकते हैँ, जिसमें एक 
डाक्टरकी काठियावाड़के एक गाँवमें रहनेवाले दलित वर्गेके एक सदस्मकी मरणासतन्न 
पत्नीके प्रति जान-बूझ्कर दिखाई गई छज्जास्पद अमानुषिकताका ह॒वाछा है। श्रीयृत 
अमृतलाल ठक्करने इस मामलेकी तफ्सील लिख भेजी थी। उन्होंने उक्त घटनाये 
सम्बन्धित स्थान और व्यक्तियोंके नाम इस आशंकासे नही दिये हूँ कि उनके देनेसे 
कही वह डाक्टर उस अन्त्यज स्कूलमास्टरकों ओर अधिक से सताये। पर में तो 
चाहता हूँ कि वे वाम प्रकाशित कर दिये जाने चाहिए। ऐसा समय भी जरूर आयेगा 
जब हमें दछित वर्गोके छोगोंको और ज्यादा कष्ड और अत्याचार सहनेकी हिम्मत 
करनेको प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें तो पहले ही से इतने अधिक कष्ट है कि 
कुछ और कष्ट वढ़ जायें तो वह उन्हें कुछ खास महमूस नही होगा। ऐसे अत्याचारोकि 
सम्बन्धमे जिनकी सच्चाईका पता नहीं छम्राया जा सकता या जिनकी तहतक नहीं 
पहुँचा जा सकता, छोकमत जाग्रत नहीं किया जा सकेता। में वम्बईकी मेंडिकछ 
कॉसिलके नियम नही जानता, पर अन्य स्थानोंपर ऐसे डाक्टरका नाम, जो पहह़े 
फीस छिंये विना मरोजकी चिकित्सा करनेसे इनकार करता हैं, कींसिलके सर्स्यार्शा 
सूचीमे से काट दिया जाता है तथा अन्य रीतिसे भी उसके विरुद्ध अनुगासन का 
कार्रवाई की जाती है। निःसन्देह फोंस तो वसूल ही करनी है, परत्तु मरीजोकी ठीक 
तरहसे देखभाल करना डाक्टरका सबसे पहला कर्तव्य है। परन्तु यदि ऊपर बताई 
गई बातें ठीक हूँ तो वास्तविक अमानुपिकता तो इसमें यह है कि डाक्टरल अस्पप्यीके 
मुहल्लेमें जाने, मरीजको स्वयं देखने और अपने हाथसे थर्मामीटर छगानेसे इतकार 
किया। और यदि अस्पृश्यताका सिद्धान्त किसी भी परिस्थितिमें सतारमें कभी छागू 


तार: घनश्यामदास बिड़छाको ३०९ 


करना ठीक हो सकता है तो वह, अपने धन्धेकों कलंकित करनेवाले इस डाक्टरके 
विरुद्ध निःसन्देह छागू किया जा सकता है। परन्तु में आशा करता हूँ कि श्री ठक्करको 
पत्र लिखनेवालेकी वात अतिशयोक्ति है। किन्तु यदि उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं 
है तो में आशा करता हूँ कि वह डाक्टर स्वयं आगे आयेगा और उस समाजकी 
सेवा करके अपनी गरूतीकी भरपाई करेगा, जिसे उसने अपने अमानुषिक व्यवहारसे 
इस तरह अपमानित किया है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-५-१९२७ 


३००. उत्कलके लिए खादी 


तीन महीने पहले श्रीयुत शंकरलाल बेकर और लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमने उड़ीसाका 

दोरा किया। उन्होंने दरिद्रोंके उस प्रदेक्षमं चल रहे खादी-कार्यकी जाँच की। और अब 
सेठ जमनालाल बजाज भी उस प्रान्तमें दौरा कर रहे हँ। लक्ष्मीदासकी टिप्पणियाँ 
 नवजीवन ” में प्रकाशित की गई हूँ । जमनालालजीने अपने विचारोंका सार निम्त- 
लिखित छापमें भेजा है, जिसे में उत्कलके कार्यकर्त्ताओं और सभी खादी-प्रेमियोंके सामने 
अपनी सिकारिशके साथ पेश करता हूँ। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-५-१९२७ 


३०१. तार: घनव्यामदास बिड़लाकों 


नन्दी' 
५ मई, १९२७ 
घनव्यामदास बिड़ला .. 
विड़छा हाउस 
गिरगाँव 
बम्बई 


आपकी सकता को कामना करता हूँ। मेरे आखिरी पत्रमें छर्ते लिखी 
हैं। दिन-ब-दिव ताकतवर होता जा रहा हूँ। इतवारसे रक्तचाप सामान्य 
है। चिस्ताका कोई कारण नहीं। ईइवर आपपर अनुग्रह' रखें।' 
| गांधी 
अंग्रेजी (सी० डव्ल्यू० ७८७६) से । 
सौजन्य : घनश्यामदास विड़ला 
१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें छोर्गोकी “अपभूखी? हालतका बयान किया गया था और 


उनका आवक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्तर ऊँचा उठानेके लिए हाथ-कताई तथा द्वाथ-बुनाईकी सिफारिश 
की गई थी। कर ' ह 


३०२. पत्र: सतीक्षचन्ध दासगुप्तको 


[ प्‌ मई, १ २९२७ ! 
प्रिय सतीशषवाबू, 


अब मुझे मुसीवतसे वाहर निकल आया कह सकते हे, क्योंकि रक्तचाप सामान्य 
हो गया है। मे सुबह शाम हल्की सैर करता हूँ और थोड़ा बहुत लिशक्षने-पढ़नेका 
काम करता हूँ। 

लेकिन में देख रहा हूँ कि आप अव भी चिन्तामुक्त नहीं हें और लगता है 
कि निश्चित आपकी चिन्ताका कारण वना हुआ है। ईश्वर वच्चेपर कृपा करे। 

में आरोमकी जितनी भी जरूरत समझी जायेगी, अवश्य करूँगा। 

सस्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५६९) को फोटो-तकलसे। 
३०३. तार: सत्याग्रह आश्रमकों 
५ मई, १९२७ 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 


वास्वार पड़नेवाले [चोरोंके) छापोंको देखते हुए [आश्रमकी गालाकी ] 
छूट्टी रद करनेंकी सलाह देता हु जों छोग रह सकते हें, उन 
सबको आश्रममें बने रहना चाहिए। यदि जरूरत हो तो औरतोंको 
राजिके समय उात्राल्यमें रख़नेका प्रवन्ध करता चाहिए। मुझे रोजमर्शा 
का हाल भेजा जाये। में विलकुर ठीक हूँ। 

वा 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७८६) की भाइकरोफिल्मसे । 


१, गांधीनीका रक्तचाप सामान्य दो जानेके उल्ठेखते। देखिए पिछला श्ीपेक । 


३०४. पत्र: देवचन्द पारेखको 


ननन्‍दी हिल्स, मैसूर 
५ मई, १९२७ 
. भाईश्रीं ५ देवचन्दभाई, 
खाट तो अब भी पकड़े हुए हूँ, किन्तु थोड़ा-बहुत काम कर सकता हूँ। वहाँके 
कामके सम्बन्धमें सोचता भी रहता हूँ। 
ऐसा छरगता है कि काठियावाड़के खादोंके कार्यके लिए यदि नीचे लिखें अनुसार 
एक समिति बना दी जाये तो अच्छा होगा: 


देवचन्दभाई प्रधान 
हरखचन्द 

जयसुखलाल | मन्त्री 

फूलचन्द, मणिलाक कोठारी, जीवरामभाई कच्छवाला, नारणदास और रामदास। 

मेंते नारणदासभाईक वारेमें कुछ प्रथत्त शुरू किया है। दूसरोंसे अभी नहीं 
पूछा है। यदि यहूं आपको मंजूर हो तो इस मामलेकों तुरन्त निपटा दें। 

आपको पैसेकी तगी है। में तो छिज्र' ही चुका था कि यदि आश्रममें पैसोंकी 
व्यवस्था हो सकती हो तो वह रकम भाई फूलचन्दको भेज दी जाये। किन्तु मुझे 
आज ही पत्र मिला है कि आश्रममें पैसे हे ही नही, इसलिए वे नहीं भेज सकेगे। 
यदि ले सकें तो आप वल्छभभाईसे प्रामाणिक कर्ज ले सकते हे। किन्तु के तमी 
जब आपको पैसा वापस कर सकनेका विश्वास हो। यदि में वहाँ होता तो पैसोंकी 
कोई-व-कोई व्यवस्था कर ही देता। किन्तु आजकल म॑ तो छाचार हूँ। 


बापूके वन्देमातरस्‌ 
गुजराती (जी० एन० ५७२०) की फोटो-नकछसे। 


१. देखिए “पत्र: छयतछाल गांधीको”, २६-४-१९२७ भौर “पत्र: फूलचन्द शाइको ”, २७-४-१९२७। 


३०५. पत्र: तारिणीप्रसाद सिन्हाको 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
मई, 
प्रिय तारिणी, के अक 
मुझे आपका पत्र पाकर खुशी हुईं। आपकी बीमारी एक रूम्वी वीमारी रही। 
सैर, मे आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही अपनी शक्ति एवं स्फूर्ति पुनः प्राप्त 
कर छेंगे। आपने फिरसे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है; मगर उसका अपने ऊपर 
अधिक बोझ मत डालना। 


आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६८) की फोटो-नकलसे | 


३०६ पन्न:ः आयुर्वेदिक सम्मेलनके मंत्रीको' 


[७ मई, १९२७ से पूर्व ] 

प्रिय' मित्र, 
अचानक बीमार पड़ जानेके कारण में आपके पिछले महीनेकी १७ तारीखके 
पत्रका उत्तर इससे पहले नहीं दे सका। आपने उस “अल्प मतवालोंकी रिपोर्ट * ” में 
जो कथन उद्धृत किये हे, और जिन्हें भेरे कथन बताया है, तथा जिसे मैने निश्चय ही 
नहीं देखा है, वास्तवमों सही कथन है, लेकिन उन उक्तियों को प्रसंगसे अछग करके 
प्रस्तुत किया गया है। उस भाषणमें, जिसकी रिपोर्ट मेने नहीं पढी है और जिस 
भाषणसे मेरा खयाल है कि उपर्युक्त कथन आपने उद्धुत किये हे, में आयुर्वेद और 
आजकलके वैद्योंके बीचका अन्तर बता रहा था और मेरी यह राय जरूर है कि 
वैद्य जिस व्यवसायका प्रतिनिधित्व करते हूँ, उसके प्रति न्याय नही करते। परन्तु इन 
शब्दोंका प्रयोग किसी ऐसी प्रस्तावनाके सम्यनर्में नहीं किया जाना चाहिए, जिसका 
अभिप्राय' आयुर्वेद सम्बन्धी अनुसन्धानके लिए दी जा रही सरकारी सहायताकों वन्‍्द 
करा देना हो। मेरा विश्वास है कि आयुर्वेद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनुसन्वानकी 
वड़ी आवश्यकता है। पदिचमी चिकित्साशास्त्रके समान शोबकार्य करनेवाल्ले छात्रोके 
अभावमें आयुर्वेदमें शोधकार्य एक तरहसे बिलकुल रुक गया है। इसलिए आयुर्वेद 


१. भीलंकामें । 
* २, णआयुर्वेदिक भिषण भाषोगकी रिपोर्ट । 


पत्र: बी० एस० श्रीनिवास भास्त्रीको ३१३ 


शोधकार्यके छिए नियत परिस्थितियोंमें ऐसे ईमानदार एवं परिश्रमी छोगोंको, जिनकी 
अनुसन्धानमे रुचि है और जिन्होंने उपयुक्त विक्षा प्राप्त की है, जो सहायता दी जा 
रही है, उसका में विरोध नहीं कर सकता । मुझे यह भी उल्छेख कर देना चाहिए कि 
जिस कथनकों सेरा कयन वंतलाथा गया है, वह मेने एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय- 
का शिलान्यास करते हुए व्यक्त किया था। यदि में आयुर्वेदिक कार्यके लिए कोई 
सहायता देनेके विरुद्ध होता, तो मेने कलकत्तामें आयुर्वेदिक महाविद्यालयका शिलान्यास 
करना, दिल्‍्लीमें तिव्विया कालेज खोलना और अभी हाल ही में अहमदनगरमें एक 
आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना निदचय' ही अस्वीकार कर दिया होता। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्द, ७-५-१९२७ 


३०७. पत्र: वीो० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 
७ मई, १९२७ 


प्रिय भाई, 
ईश्वरको घन्यवाद है कि तनाव खत्म हो गया। आपको पत्र लिखते हुए खुशी 
होती है। आप बहुत अच्छे मुह॒तंमें जा रहे हे। ईश्वर करे कि आपका पथ निर्विध्त 
बना रहे और ईइवर आपको आवद्यक जक्ति तथा विवेक दे। 
एन्ड्रयूजका सबसे हाछूका पत्र सायमें है। यदि आप ठीक समझें तो में चाहूँगा 
कि आप उन्हें समुद्री तारसे सूचित कर दें कि आप ज्ञीत्र ही उनके पास पहुँच 
रहे हें। या फिर आप दो शब्द मुझे छिख् दे; और चाहे तो में तार दे दूँगा। 
वाइसरायका पत्र सचप्रच ही बहुत अच्छा है। 
यदि आप कभी समय निकाल संके तो कृपया एक वार फिर | नन्‍्दी ] हिल्स 
पर चढिए। 
आपका, 
सो० क० गांघी 
| अंग्रेजीसे ] 
वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीक कागजात (पत्र-व्यवहार सं० ४७७) | 
सौजन्य : नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया 


१, शाल्री द्वारा दक्षिण आफ्रिका जानेका फेसछा करनेके सम्दन्धमें। 


३०८. पत्र : मीराबहनको 


७ भई, १९२७ 
चि० भीरा 


तुम्हारा मधुर तार और पत्र मिला। यह तो तुम्हारा पतन हुआ।' छेकिन 
में घवराया नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम गिरी हो तो अवश्य ही फिर उठोगी। 
जब उद्चत विचारोंकी मानसिक स्थिति हमारे जीवनमें स्थायी वन जाती है, तब हमें 
उससे ऊपर और किसी चीजकी जरूरत नहीं रहती। इसीलिए में बैरोमीटरमें उतारकी 
खबरको सुननेके लिए तैयार था। जब आना आवश्यक समझो चली आना। इतना 
ही कहना है कि पूरी तरह सोचे-विचारे बिना कुछ न करना। 

अब में लगभग अपनी स्वाभाविक चालसे टहछता हूँ। चार दिन पहले में 
जितना घूमता था, अब उससे दुगुना घृमता हूँ। प्रगति बरावर हो रही है। भव 
हर बार यह वात सुननेकी आज्ञा न रखना कि में प्रगति कर रहा हूँ। जब भी 
प्रगतिमें कोई वाघा पड़ेगी, तुम्हें बता दूंगा। 

भगवानके लिए अखबारी खबरोंपर भरोसा न करो। तुम्हें सीवी जानकारी 
मिल जाती है। 


स्नेह, 
तुम्हारा, 
वा 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२५) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
३०९. पतन्न: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 
नन्‍्दी हिल्स 


शनिवार [७ मई, १९२७ | 

प्रिय भगिनी, | 
आपके दोनों खत मील गये है। अनिलके वियोगका दुःख में समझ सकता 
हुँ। परंतु उसी दुःखसे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिये। शोक करनेसे शक्तिका 
हास होता है। दुःखका सदुपयोग करनेसे शक्तिमें वृद्धि होती है। _सदुपबोग सेवा 
भावनाको बढ़ानेसे ही हो सकता है। इसलीये मेरी प्रार्यना है कि प्रत्येक क्षण सेवा- 
१. मीरावहनने इसका रपष्टोकरण इस प्रकार दिया दैः “ बुद्धिसे समझ ढेनेपर भी हृदपने मेरा साथ 


छोड दिया था।” है 
२. निंबिल्की दुर्गलताके उल्ठेखसे; देखिए “ पत्र: सतोशचद्र दातगुप्तको “, ५-५-३९२७ | 


गाय बनाम से ३१५ 


कार्यमें ही दीवी जाय। अभ्यास दो प्रकारसे होता है। एक तो सइग्रंथके पठनसे और 
मननसे, दूसरा पारमाथिक कार्य करनेके अम्याससे। वैराग्य तो उसी चीझका नाम 
है जिससे हमारा सासारिक वस्तु प्रत्ये राग कम होता है और पारमाथिक वस्तु प्रत्ये 
राग बढ़ता है। वराग्य विचारसे प्राप्त होता है, अभ्यास परिश्रमसे। इसी कारण 
अभ्यासको तपइचर्या भी कहें। 
निश्चिलका हृदय अब तक दुर्वल रहता है उसका क्या कारण डाक्टर लोग 
बताते हे । 
बापूके आशीर्वाद 


मल (जी० एन० १६४९) को फोटो-नकलप्ते | 
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एक कोंकणवासी गो-सेवक लिश्वते हें“ 

/ गोरक्षाक्ी शर्ते / ' श्ोषंक लेखमें घाटकोपर गौशालहूको चर्चा करते हुए 
आपने लिखा था कि गोरक्षामें हमें भेंत्त और भेप्तेकी रक्षा नहीं मिलानी 
चाहिए। मेरा खयाल है कि आपके इस सुझावके मूलमें यह बात रही होगी 
कि खेतीमें भेपेका उपयोग नहीं होता। परन्तु कोंकणर्म तो भसे भी बहुत 
काम देते हँ। वे नगरपालिकाओंकों सलेको गाड़ियाँ खींचते हे; पानोके रहूट 
भो प्रायः उन्होंसे चछाये जाते हे, और वे हलोंमें भी जोते जाते हें। खासकर 
जब पानो बहुत बरस रहा हो तथा जब खेतोंमें बहुत कौचड़ हो जाये तब 
बैल काम नहीं दे सकता। और कोंकणर्मं तो खेतोका अधिकांश काम तभी 
किग्रा जाता हैं जब पानो बहुत बरस रहा होता है। इसलिए कोंकणमें भेसा 
उपयोगी है। 

यहाँको गायें जहाँ सामान्यतः आधा सेर दब देतो हे, वहाँ भेंसें २॥। सेरसे 
पाँच सेरतक दूध देतो हे। गायें प्रयत्त करनेपर अधिक दूध दे सकती हें; 
और उत्तम्रंसे सकक्‍नन भी अधिक निकल सकता है, किन्तु इस दुष्टिसे भेसोंकोी 
उपयोगिता तो स्पष्ट हो है। इसलिए दया कोंकणमें गोरक्षाके साथ-साथ भेसकी 
रक्षा भी कर्तव्य नहीं है? यदि इसमें दोष हो तो बतायें। 

हाँ, घादके प्रदेशको बात जुदा है। वहाँ गर्मो अधिक होती है, खेत बड़ें- 
बड़े होते हे और पानों कम है। इसलिए वहाँ भेसते काम नहीं दे सकते 
(क्योंकि उनके नहाने और तेरनके लिए पानो आवश्यक होता है) परन्तु कोंकण 
उनके लिए उपयुक्त क्षेत्र है। 

१. देखिए पृष्ठ २१३-१५। 
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न हि चर्मालय तथा दुग्घाजपको योजनाएँ तो शहरोंके लिए है। देहातके 
जानवरोंके पोषण ओर संवर्धन विधयक कुछ सामान्य सुझ्ावोंकी अपेक्षा 

अँछ ज्यादा व्यावहारिक उपाय बतानेकी जरूरत है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक 

गाँवमें एफ साँड़ रखा जाये। उपका खर्च सार्वजनिक चन्देसे दिया जाये। साँड़का 

उपयोग करनेवाले भी थोड़ा खर्च दें। यह कार्य हर जगह हो सकता है। इससे 

गायों और बंछोंकी नस्ल सुधर जायेगी। क्या आप इसो प्रकारके कुछ अभय 

उपाय बतायेंगे? 

सवाल ठोक है। मेंने जो कुछ लिखा उसका अर्थ यह नहीं था कि भेसको 
बिलकुल छोड़ दिया जाये, वल्कि यह था कि उसे स्वराज्य दे दिया जाये। में यह 
कहना चाहता था कि गायोंकों तो हमने अपने उपयोगके लिए कुटुम्बम स्थान दे 
दिया है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है, किन्तु यदि हम गायोंकी 
तरह मेंसोंको भी पालेगे तो न गायोंकी रक्षा कर पायेंगे, न भैंसों की। 

कोंकणकी उपर्युक्त मिसालसे भेरे इस मतमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल 
जितनी भेंसे हमारे पास है उनका उपयोग तो करना ही होगा। अत: हम उनका 
उपयोग कॉंकण जैसे प्रदेशमें करते रह सकते हे। 

लेकिन हमारा कत्तंव्य' तो स्पष्ट है। जहाँ हम गायोंसे अपना काम चला सकते 
हों वहाँ हमें भैसोंकी नई झंझट मोछ नहीं छेनी चाहिए। हमें गायके दुबका प्रचार 
करना चाहिए। बम्बईमें भेंसोंके प्रचारकी अथवा भेसोंके दूधकी जरूरत नहीं होनी 
चाहिए। गायका शुद्ध दूब सस्ता मिल सके, इस बातका प्रयत्न बड़े पैमानेपर किया 
जाना चाहिए। गायोंको दूब देनेकी क्षमता बहुत बढ़ाई जा सकती है और उसमें 
घीकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकतो है। यूरोपमें और खासकर डेन्मार्क्में इन सब 
बातोंकी काफी खोजबीन हुई है और उसका एक पृथक गास्‍्त्र ही वन गया है। 
वहाँकी गरायें हमारी भेसोंकी अपेक्षा कही अधिक अच्छा दूब देती हे। बेचयोंसे सुना 
है कि गायक दूबमें कितने ही रोगनाशक और आरोग्य-वर्धक गृण है। ये गुण 
भेसके दूवर्मे न तो होते है और न किसी प्रकार पैदा ही किये जा सकते हूँ। धर्मज् 
पुरुषोंके मुंहसे सुना है कि गायका दूब सात्विक होता है, जबकि भैसका दूध तामसिक 
होता है। में खुद इन वातोंको नहीं जानता। हाँ, खोज कर रहा हूँ। अभी तो 
पाठकोंके सामने सुनो हुई बातें ही पेश कर रहा हूँ। यह सब लिखनेका उद्देश्य यही 
दिखाना है कि हमें भेसके दूबसे जो कुछ मिलता है चहूं सब वल्कि उससे भी अधिक 
गायके हूधसे मिलता है और उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। यदि यह वात 
ठीक हो तो मनृष्यके हितकी दृष्टिसे मनृष्यकों भैसके पालनकी उपाधि मोल लेन्ेकी 
कोई जरूरत नही है। और भसके हितकी दृष्टिसि विचार करें तो हमें उसे वाब 
कर गुलामोमें क्‍यों रखना चाहिए? अथवा इसो वातको सौम्य शब्दोंमें कहना चाहे 
तो उससे हम सेवा क्यों हें? स 

धर्मकी दृष्टिसि और सारे समाजके छामकी दृष्टिसे की जा रही इस चर्चामे 
इस बातका विचार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगोंको भेंससे आशिक छाम 
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होता है। केवल अपने छामकी वात सोचने और दूसरोके हिताहितकौ परवाह ने 
करनेंकी इस वृत्तिके कारण ही हमारा अर्थात्‌ देशका और बर्मका क्षय हुआ है। 
हम एक दाक्तिशाली राष्ट्र तमी हो सकते है जब हम देशके लाभमें ही अपना छाम 
माननेकी वृत्तिकों पुष्ठ करे। अगर हम इतना भो नहीं कर सकते तो धर्मकी वात 
करना ब्यर्य है। राष्ट्रीय भावनामें देशका छाम मुख्य है और घ॒र्मवृत्तिमं सारे ससारका 
--चीटीसे छेकर सारे प्राणि जग़तका लाभ मुख्य है। 

यह पढ़नेके बाद पाठक इस अकमें अन्यश्न दी हुई तालिकाके आँकडोपर विचार 
करें। 

यह तालिका सत्याग्रहश्रमके जानवरोंके खर्चे और उनसे होनेवाली आयकी है। 
उसमें दिये गये नाम गायोंके है। तालिका भेजते हुए व्यवस्थापक लिखते हें: 

ऐसी कोई पकक्‍को बात नहीं है कि गायकी अपेक्षा भेससे अधिक आय 

होती हो है। इस तालिका दो हुई कितनी ही गायोंसे छाभ मिलता है; कुछ 

ऐसी हैं जो जितना खाती हे उतना ही देती हे और कुछते हानि है। जिनसे 

आथिक हानि हो रही है उन गायोंसे बच्चे छेना अब बन्द कर देना पड़ेगा। 

उनसे कोई हल्का-सता काम लेना शुरू फरनेका विचार है। एक वन्ध्या गायसे 

तो काम लेना शुरू भो कर दिया गया है। भेसा बहुत कम कोमतर्म बिकता 

है। किन्तु कई बछड़े तो सी-सौ रुपये कोसतके निकले हूँ। इसमें से दो-तोन 

तो बेलगाड़ीमें तेज्ञ दौड़ते हें। फलस्वरूप अब हमें घोड़ा-गाड़ीकी जरूरत नहीं 

रह गई है। 

आश्रममें तो अब यह निश्चय कर लिया गया है कि भेैसे न बढाई जायें। 
इस तालिकाका उद्देश्य यह बताना नहीं है कि इससे कोई वड़े-वड़े अनुमान निकाछे 
जा सकते है, वल्कि यहूं बताना है कि यदि गायको अच्छी खुराक दी जाये तो वह 
भेसके वरावर दूध दे सकती है और उसपर खर्च भी ज्यादा नहीं आता। फिर यह 
तो स्वयंसिद्ध है कि बछड़ेका उपयोग भेसेसे कही अधिक है। 

आश्रममें जो अन्य अनेक प्रयोग किये जा रहे है, में उनको समय-समयपर 
' नवजीवन 'में देनेकी उम्मीद करता हूँ। 

कॉकणस्व मित्रकी यह शंका ठीक नहीं कि दुस्वालय और चर्माल्य शहरोके 
लिए ही उपयोगी है, देहातके लिए नहीं। इस समय देहातमें गायें बड़ी ज़र्चोली हो 
गई हे। उनके दूधका हिसाव रखना, उसकी नस्ल सुधारता, दुधारू गायोंके दूधको 
बढ़ाने और अच्छा बनानेंकी कोशिश करना शहरोंकी तरह देहातके लिए भी परमावम्यक 
है। मरे हुए जानवरोंकी खाल निकालकर उसकी उपत्ती समय पकाकर उसका अच्छा 
उपयोग करनेकी आवश्यकता तो देहातमें ही ज्यादा है और यह काम चर्मालयका है। 

दुःखकी वात तो यह है कि आज हमें इस शास्त्रकों पहले शहरोंमें पूर्णताकों 
पहुँचाकर फिर देहातमें ले जाना पड रहा है, क्योकि देहातमें वर्ड पैमानेपर प्रयोग 
नही किये जा सकते। पशुओका वड़ी संख्यामें वध तो शहरोमें ही होता है। इसलिए 
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यदि शहरोंमें चर्माछय और दुग्घालयके प्रयोग घामिक तथा सामाजिक दप्टिसे हों तो 
उनका छाभ सभी गाँवोंको अनायास मिल्‍त जाये और हिन्दुस्तानका यह पशु-बन, जो 
हमारे अज्ञानके कारण आज व्यर्थ नष्ट हो रहा है, विनाशसे बच जाये और मनृप्य 
तथा पशु दोनों सुखी हों। हु 
[ गूजरातीसे |] 
नवजीवन, ८-१० १ ९५२७ 


३११. लगनसे क्‍या नहीं ही सकता? 


परिचमी देशोंमें कई वार छोग चौवीस घंटे 'क्छव स्विगिंग” यानी मुगदर 
धुमानेका प्रदर्शन करते हेँ। इनका हेतु यह दिखाना होता है कि मनुप्यमें कितनी 
सहन-णक्ति है। हजारों प्रेक्षक पैसा देकर उन्हें देखनेके लिए जाते हैं, और नाटक- 
गालाएँ भर जाती हे। इसमें मुझे सन्देह है कि ऐसे प्रदर्शनोंसे थोड़ा-बहुत भी छात्र 
होता है। 

. परन्तु पाठकोंको याद होगा कि कुछ-कुछ इसी ढंगका प्रयोग सत्याग्रह्मश्रममें 
राष्ट्रीय सप्ताहके समय किया यया था। अलवत्ता, उसका हेतु भिन्न था; उसका 
आयोजन वबार्मिक हेतुसे किया गया था। कई युवकोंने अकेले ही चौवीस घंटेतक जागरण 
करके आग्रहपुर्वक चरखा चक्ाया। उनमें से सबसे अधिक सूत कातनेवाले युवकका पत्र 
पढ़ने योग्य है, इसलिए नीचे देता हूँ: * 

विद्याथियोंकी पवित्र रूगनकों सराहनेवालों तथा चरखा-यजर्मे श्रद्धा रखनेवाले 
पुरुषोंकों यह पत्र पढ़कर जरूर हर्ष होगा। में चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस पत्रको 
पढ़ें, वे इससे कुछ सीखें। खेलोंसे रुचि होना अच्छी वात है। किन्तु उतनी ही रुचि 
और छगन परोपकारके कार्यमें हो तो और भी अच्छा है। वे इस उदाहरणसे यह भी 
सीखें कि जो अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैँ और ब्रह्मचर्यंका पालन करते हूँ उनके 
लिए ऊपर लिखे अनुसार चौवीस घंटेका अविश्रास्त परिश्रम करना भी सात्य है। 
धन कमानेके लिए विद्याका उपयोग करना भानों उसका दुरुपयोग करना है। विद्या 
तो तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग सेवाके लिए किया जाता है। फ़िर, 
विद्यार्थीके लिए श्रद्धाकी भी जरूरत हैं। भारतका दारिब चरमे जैसी चीजस हर 
हो सकता है, इसे समझनेमें वृद्धि जरूर कुछ मदद कर सकती है; परल्तु चरवेंके 
प्रति उसके प्रेमको टिकाये रखनेका काम तो आखिर श्रद्धा ही कर सकता है। मे 
तो विद्यार्थियोंके विपयमे इस बातकों प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि श्रद्धाके अभावम उसका 
विद्या निरर्थक हो रही है। 
[गृजरातीसे | 
नवजीवन, ८-५-१९२७ 
१. यहाँ उद्बृत नहीं किया जा रहा है। 


३१२. पत्र: सीरावबहनको 


रविवार [८ मई, १९२७] 

दुबारा नहीं पढा 
चि० भीरा, 

आशा है कि इन दिनोंके मेरे लिखें हुए तमाम पत्र तुम्हें मिलते रहे होंगे। 
में औसतन शायद एक पत्र हर दूसरे रोज लिखता रहा हूँ। 

तुम्हारा वादका पत्र मिल गया है। में देखता हूँ कि तुम्हें अपना मानसिक 
संन्तुलन फिरसे प्राप्त करनेमें कुछ समय छगेगा। जबतक तुमे छचीलापन बना 
रहता है, तवतक मुझे उतार-चढावकी चिन्ता नही है। मेरी अपनी राय यह है कि 
तुम्हारा मेरे पास, जहाँ भी में रहें, आना उसी वक्‍त उचित होगा, जब तुम अपना 
निश्चित कार्य पूरा कर छो। किसी सामान्य आदमीको अपने ही द्वारा निर्वारित 
कार्यक्रम नही छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम अत्यधिक भावुक हो उठो ओर इससे 
तुम्हारे स्तायुओं पर दवाव पड़ता रहे, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई समाप्त न होने पर 
भी आ जाना चाहिए! 

तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मेरी यह चिन्ता स्वाभाविक हैं। में यह मानना 
नही चहूँगा कि यह काम तुम्हारे बूतेका नहीं है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई या ओर 
किसी तैयारीकी अपेक्षा तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे छिए अधिक कीमती है। 

मेरी तन्दुरुस्तीके खयालसे तुम्हे मेरे पास आनेका विचार हरगिज नही करना 
चाहिए, क्योंकि वह अच्छी है और तुम्हारे आ जानेसे भी मेरी जैसी देखभाल हो 
रही है उससे बेहतर देखभाल नहीं हो सकती। अगर मुझे तुम्हारी सेवाकी जरूरत 
होगी, तो में तुम्हें तार दे दूँगा। छेकिन ऐसा होगा नहीं; क्योंकि चाहे जिससे सेवा 
ले लेनेकी मेरी आदत पड़ गई है और में अपनी जरूरतके अनुसार नये सेवक तैयार 
कर लेता हूँ। यहाँ मेरी आवश्यकतासे अधिक सेवक हे। इसलिए यदि तुम किसी 
तरहकी निजी सेवा करनेकी आशासे यहाँ आओगी, तो तुम अपने आपको बेकार 
भहसूस करोगी और उदवासियाँ लेती रहोगी। 

अब वैयक्तिक सम्पर्ककी जरूरतकी वात लें। मेरा अपना मत यह हैं कि बह 
शुरूकी अवस्थाओंमें जरूरी होता है और बादमें वह सम्पर्क मिल-जुलकर काम 
करनेसे होता है। तुम मेरे कामको अपना ही समझकर करनेसे रोज मेरे सम्पर्क 
आती हो। और वह सम्पर्क मेरे इस भौतिक शरीरके नाथके वाद भी रह सकता है, 
रहना चाहिए और रहेगा। में जीवित रहूँ था मर जाऊँ, तो भी तुम मेरे सम्पर्कमे 
हो और रहोगी। और मे तुम्हें ऐसी ही बताना चाहता हूँ। तुम मेरे पास मेरी 


१. बापूज्ञ ठेट्स दु मोरासे। 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


खातिर नही, वल्कि मेरे उन आदक्षोक्री खातिर, जिस हृदतक में उतका पालन करता 
हैँ, आई हो। तुम अब तो जान गई हो कि मेने जो आदर्श रखे हे, उनपर मे 
कहाँतक चलता हूँ। अब यह तुम्हारा काम है कि उत्त आदशोपर मनन करो और 
जितनी पृर्णतासे उनका पाछन करनेकी शक्ति ईश्वरने मुझे दी है तुम उनका पालन 
उससे अधिक पूर्णतासे करो। जो भी स्त्री या पुरुष ऐसा करेगा वही मेरा प्रथम 
उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि होगा। में चाहता हूँ कि तुम प्रथम रहो। इसका और 
नही तो यही कारण है कि तुमने दूरसे मेरा अध्ययन करके मुझे अपनाया है। काम 
करते हुए भगवान हमें निकट ला दे तो अच्छा ही है, लेकिन समान उद्देश्यकी पूर्तिमें 
वह हमें अलग-अलग रखे तो भी ठीक है। 

मगर यहू तो पूर्ण बननेकी सलाह हुईं। इसे सुन और समझ छेनेके वाद तुम्हें 
स्वतन्त्रता है कि जो चाहों सो करो। अगर तुम्हारा मन वसमें न रहे तो जरूर 
आ जाओ और यह न समझो कि में नाखुश हो जाऊँगा। में चाराज तब होऊेंगा, 
जब तुम अपने प्रति हिंसा करोगी और बीमार पड़ोगी। 


सस्नेह, 
वाए्‌ 
अंग्रेजों (सी० डब्ल्यण ५२२६) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
३१३. पत्र : गंगारासको 
| नन्‍्दी हिल्स (मैसूर राज्य) 
८ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मुझे बहुत देरसे मिला और तब मेरे पास इतना समय नही 
बचा था कि में उत्तर देता और वह आपके पास समयसे पहुँच जाता । वम्बईकी 
यात्रा असम्भव थी; क्योंकि डाक्टरोंका आदेश आपके आदैेशके समान ही अनुल्लंघ्नीय 
था। परल्तु चूँकि समयकी दृष्टिसे ढाक्टरी आदेश पहले मिल चुका था, इसलिए 
उसका पालन अनिवार्य था। है ह 

आपके. मुझे सदा पढ़ाते रहनेक्ो वातके प्रति अब में वास्तव निराश होने 
लगा हूँ। आपने वायदा किया था कि यदि मैं आपको एक मानचित्र ओर अतीत्तकी 
सफलताओं एवं असफलताओंक़ा ब्योरा भेज दूँ, तो आप मेरे आश्रमकों स्वर्ग ब्रदल 
क्गे। मेनें आपको सारी सूचना दे दी है। मेने आपके पास अपना सर्वेश्रेष्ठ व्यविति 
भेजा। परन्तु आश्रमस्यक अभी उस जादूके स्पर्गकी प्रतीक्षा कर रहो है। आपके 
द्वारा दो जा सकतनेवाली जनसावारणत्ी गरीतबीके सम्बनस्धमें कोई भी सूचना, आपके 
व्यक्तिगत अनुभवोंपर आवारित तो हो नहीं सकती। क्योंकि आप मुझे जो भी कुट 


पत्र : गंगारामको ३२१ 


बता सकते हें, वह सब दूसरोसे सुनी सुनाई बातें होंगी। आपने गरीबीका स्वाद 
नही जाना है। एक लछलख्पति, एक सफल इन्जीनियर और एक व्यापारी उसे क्या 
सिखा सकता है, जिसने गरीबीका स्वाद और कड़वाहट दोनोका अनुभव किया है 
भोर जो गरीबीके सम्बन्धमें जन सावारणके सीवे सम्पर्कमें रहा है। तीसरी वात--- 
परन्तु अभी मुझ तोसरो बातके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहना है। 

आपने मेरे स्वास्थ्यका सम्बन्ध चायदेको, जो मेने आपसे या किसी औरसे कभी 
नहीं किया, तोड़नेके साथ जोड़ा है; यह आपके अनुरूप ही है-- उसी तरह जैसे कि 
आपने मुझ जैसे गरीव आदमीको सब तरह॒के सब्जवाग दिखाये थे और असंख्य बादे 
किये थे। मुझे ऐसा कुछ याद नहों कि मेंने आपसे यह वायदा किया हो कि में 
राजनीतिमें कभी भाग नहीं छूंगा। ओर वैसे, अभीतक मेने राजनीतिमें भाग नही 
लिया है। परन्तु में यह प्रतिज्ञा अवश्य करता हूँ कि यदि अनुकूल अवसर आये, तो 
में राजनीतिमें कदनेमें संकोच नहीं करूँगा। इस वक्‍त तो में चरखेके पास बैठे रहने 
एवं ईश्वरकी स्तृति करते रहनेमें ही सन्‍्तोष मानता हूँ; जिससे ईश्वर मुझे इतनी 
दक्ति देता है कि में भारतके उस जनसाधारणकी थोड़ी-बहुत सेवा कर सक, जिसके 
शोषणमें आप इतना प्रमुख हिस्सा ले रहे हँ--यह हिस्सा चाहे आप अनजाने ही 
लेते हों, परन्तु ले तो रहे हैं। 

जबतक आप परिचममें हे, में आपसे इस पत्रके उत्तरी आश्षा नही करता। 
जब आप भारत आयें तो आपके वायदोंकी अगली किदत पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। 
इतना में जानता ही हूँ कि आप पहलेकी तरह उन्हें भी तोड़ते जायेंगे और उस 
भेड़ियेकी तरह, जो मेमनेको ग्रालियाँ देने लगा था, मेरे अभिमुख होकर मुझपर ही 
वे वायदे, जो मेंगे कभी नहीं किये होंगे, तोड़नेका आरोप लगायेंगे | में ये सारे 
अपशब्द प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर दूँगा, वेयोंकि आपको सारे विश्वके ज्ञानका दर्प 
भले ही हों, में आपके मानसिक सदगुणोंका बहुत बादर करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 


सर गंगाराम, नाइट, सी० आई० ई०, एम० वी० सी०, 
द्वारा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
वम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७७) की फोटो-तकलूसे | 


२३-२१ 


३१४. पत्र; रेवरेंड जांच हेन्स होम्सको 
आश्रम 


सावरमती 
८ मई, १९२७ 

प्रिय' मित्र, 

आपके ४ अग्रैछके पत्रके लिए पन्यवाद। 

में ध्यान रखूँगा कि जब अन्तरिम खण्ड प्रकाशित हो जाता है तव भारतसे 
वाहरके आदेश प्राप्त करनेके कोई प्रयत्न न किये जायें। 

में कुछ कह नहीं सकता कि “आत्मकथा” कव समाप्त होगी। मुझे दिन-पअतिदिनका 
हाल लिखना है। मेने कोई निर्चित योजना नहीं बनाई है। उस सप्ताह लिखे 
जानेवाले परिच्छेदको लिखनेके लिए नियत समयमें अतीतकी जो भी घटनाएँ मेरे 
मनमें आती जाती हैं, में उन्हें प्रति सप्ताह छिखता हेँं। आजकछ में १९०३-४ की 
घटनाओंका ब्यौरा दे रहा हूँ और मुझे १९१४के वीच तकके दक्षिण आकफ़िकाके 
संघबंभय कालका और भारतके भी वैसे ही संघर्षमय १२ सालोंका व्यौरा इसमें पूरा 
करना है। इसलिए यदि इन परिच्छेदींकी अमेरिका या यूरोपमें सचमुच कोई मांग 
हो तो उन्हें यहाँकी तरह खण्डॉर्में प्रकाशित करना ठीक रहेगा । यदि मैकमिल्न 
कम्पनीका ' आत्मकथा ' को किद्ठतोंमें प्रकाशित करनेका विचार न हो, तो वेशक ऐसा 
मानकर कि परिचममें इन परिच्छेदोंको पढ़नेकी छाछूसा किसीकी प्रेरणाव नहीं, अपितु 
स्वाभाविक है, भारतके वाहर इन खण्डोंके विक्रकको रोक पाना असम्भव होगा। 


हृदयसे आपका, 
रेवरेंड' जॉन हेन्स होम्स 
१२, पार्क ऐवेन्यू और ३४वीं स्ट्रीट 
न्यूयार्क शहर (यू० एस० ए०) 


अंग्रेजी (एस० एन० १३९७१) की फोटो-नकलसे | 


१. स्थायी पता । 


३१५. पन्न:ः मथुरादास त्रिकमजीको 


नन्दी 

८ मई, १९२७ 

उनके बिना काम चला लेनेका तुम्हारा विचार, यदि इससे तुम्हारे स्वास्थ्यको 

हानि न पहुँचती हो तो, ठीक ही है | स्वास्थ्यर्में इतना सुधार हुआ है, इसे तो 

भगवान्‌का उपकार ही' मानना होगा । किन्तु यदि कभी किसीकी मददकी जरूरत 
महसूस हो तो मुझे लिखनेमें संकोच मत करना। 


[ गृजरातीसे | 
बायपुनी प्रसादी 
३१६० पत्र: सीराबहनको 
सोमवार [९ मई, १९२७ ]* 
चि० मीरा, 


मे [तुम्हारे | दो पत्र फिर मिले हें। यह क्या वात है कि अछग-अलरूग तारीखके 
और अलग-अलग लिफाफोंमें रखे हुए पत्र एक ही दिन मिलते हूं ? 
मुझे आज और कुछ नही कहना है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना मानसिक 
संतुलन फिर पूरी तरह प्राप्त कर लिया है। 
अन॒वादके सम्वन्बर्म मेरा विचार यह है कि तुम पहले उसे विना किसी अनुवादसे 
मिलाये करो और फिर अपनी कठिनाइयाँ दूर करनेके लिए अंग्रेजी पाठकों देखो 
आत्मविश्वासकी कमी होना तुम्हारे लिए ठीक है, किन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं है 
और में यह नहीं चाहता कि तुम कोषके अतिरिक्त किसी अन्य पुल्तककी वार-वार 
सहायता लेकर अपनी मौलिकता गँवा बैठो। जो अंश तुम्हारी समझमें न आयें तुम 
उनपर चिक्तः लगा दो और वादमें जैसा में गीता के सम्बन्ध्में कर रहा हूँ, उन्हें 
अन्य अनुवादोंसे मिला लो। 
वालंजकर और गंगवाई क्यों आये हे? उन्हें मेरा स्मरण दिलाना। तुम्हारी 
खातिर मुझे उनके वहाँ होनेकी खुशी है। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२७) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१. बापूज लेट इ मीरासे। 


३१७. पन्न: श्ापुरजी सकलातवालाको 


नन्‍्दी हिल्‍्स, (मैसूर राज्य) 
१० मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


श्रीमती अनुसूयावाईने अपने आपही आपका तथा गृरूजारीलाछ,' देसाई और 
उनके ताम संयुक्त रूपसे लिखा गया आपका पत्र मेरे पास भेजे हैं। मेने उन दोनों 
पत्रोंकोी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे आपका पत्र भी मिछा था। में उसका उत्तर पहले 
नही दे सका, क्योंकि मेरे पास आपका पता नही था। 

जैसे ही मुझे अनुसूबावाईका पत्र मिला, मेने मोतीरालजीसे सम्पर्क स्थापित 
किया। में रोज उनका उत्तर पानेकी प्रतीक्षा करता हूँ। जैसे ही मुझे उनका उत्तर 
मिलेगा, आपको सूचना मिल जायेगी । आपको मुझपर जो विश्वास है, उसके लिए 
में आपका आभार मानता हूँ। यदि में आपकी कोई व्यक्तिगत सेवा कर सर्कू, तो मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होगी। किन्तु मुझे खेद है कि मेरी सेवा करनेकी इच्छा एवं क्षमताकी 
सीमा इतनी ही हो सकती है। 

जहाँतक हमारे आाद्शोका सम्बन्ध है, हम एक दूसरेसे भिन्न हे। ' चूंकि अनुमुबावाई, 
शंकरलाल बेंकर एवं गुलजारीकाल तथा देसाई पूर्णतया स्वतन्त्र कार्यकर्ता हें, उन्होंने 
अपनी श्रम-नीतिके निर्धारण एवं प्रशासनमें मेरे दिशा-निर्देशकों स्वीकार करनेमें 
स्वतन्त्रता वरती है, इसलिए श्रमिकोंके सम्बन्धर्में अहमदाबादमें जो-कुछ हो रहा है, 
उसके विवयमें मुझे अपना उत्तरदायित्व अवव्य स्वीकार करना चाहिए। मेने निम्चय 
ही उन्हें यहु सलाह दी है कि जवतक अहमंदावादके भजदूर उनके नेतृत्वकों स्वीकार 
करते हैं, उनको भारतके अन्य श्रम-आन्दोलनोंसे दूर रखा जाए। मेरी युविति अत्यन्त 
सरल है। भारतमें श्रमिकवर्ग अब भी अत्यन्त असंगठित है । जब राप्ट्र-वीति या 
श्रमिकोंके अपने सामूहिक हिंतसे भी सम्बन्धित कोई वात होती है, ता भी मजदुर 
छोग अपने दिमागसे काम नहीं लेते | भारतके विभिन्न भागोंमें मजदूरोंके सामाजिक तथा 
अन्य किसी प्रकारके पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हैँ। जहाँ कहीं ऐसे सम्बन्ध है भी वे 
प्रान्तीय अथवा एक ही तरहके जातीय आवारपर है। मजदूरोंके पारस्परिक सम्बन्धका 
समझदारीसे निर्देशित नहीं किया गया है। वहुतसे स्वानोंपर यह सम्बन्ध स्वाया एवं 
बेहद वेईमान लोगों द्वारा निर्देशित है। प्रास्तके मजदुर नेताबोंगें परस्पर काई चम्तके 
नहीं है। उपनेताओंमें कोई भी अनुआासन नहीं है और वे सव अपने आ्तोर्क अवान 


१, चुल्जारीलाल नंन्दा | हर 
२, सकलातवालाकी राय थी कि सब नेताओंडी झक्तिका उपयोग देश-मरमें पवाशीन अम ५ 


भादोगिंक संत्यामोंको खढ़ा करनेकी दिश्वामें होना चादिए। 


पत्र: शापुरती सकलातवालाको ३२५ 


नेताओंका समान रूपसे आज्ञापातन भी नहीं करते । विभिन्न प्रान्तोंके नेता एक नीतिका 
अनुसरण नहीं करते । इन परिस्थितियोंमें अश्विक भारतीय संघका अस्तित्व केवल 
कागजोंमें ही सम्भव है । इसलिए में यह समझता हूँ कि अहमदाबादके लिए अपने 
आपको इस संघसे सम्बन्धित मानना घातक सिद्ध होगा | मेरा अपना विद्वास है 
कि अहमदाबाद इससे टूर रहकर या जैसा कि में इसे कहता हूँ आत्मसयमसे काम 
छेकर भारतके सभी मजदूरोंकी सेवा कर रहा है। यदि यह स्वयंको निर्दोष बनानेमें 
सफल हो सकता है तो वह निश्चितरूपसे शेप भारतके लिए आदर्श होगा आर 
उसकी सफलताका व्यापक प्रभाव होगा | परन्तु मुझे यह स्वीकार करनेंमें कोई 
शिक्षक नही है कि अभी निकट भविष्यमें सफछताकी कोई आशा नहीं है। कार्थ- 
कर्त्ताओंकी शक्तिकी सदा सिर उठाती रहनेवाली विव्वंसक शक्तियोसे संघर्ष करनेमें 
बुरी तरह कसौटी होती रहती है” हिन्दू-मुसछमानोंके बीच तनाव है एवं हिन्दुओमें 
ही छुआछूतका प्रश्न है। इसमें मजदुरोंके बीच व्याप्त महान अज्ञान और स्वार्थकों 
भी जोड़ दें तो यह मेरे लिए आशचरय्यकी बात है कि अहमदाबादने गत १२ वर्षकि 
सुसंगठित अत्तित्वके दौरान इतनी उन्नति की है । ऐसी हालतमें यदि अहमदाबाद 
अलग रहता है तो स्वार्थवश नहीं अपितु सारे श्रमिक वर्गके हिंतके लिए। 

नीतिके सम्बन्धमें भी एक शब्द कहना है। यहं पजीपतियोंके विरोधर्में नही है। 
भव घारणा यह है कि मजदूरोंके लिए पूँजीसे उचित भाग के लिया जाएं। यह 
कार्य पूंजीको हानि पहुँचाए बिना मजदूरों से ही सुधारकी भावना द्वारा एवं उनकी 
आत्मचेतना द्वारा किया जाएं। और इसमें श्रमिक वर्गसे इतर नेताओंकी चतुराई एवं 
दाँव-पेंचकी कछाका उपयोग न किया जाए; वल्कि श्रमिकोंको इस प्रकार गिक्षित किया 
जाये कि वे अपने नेतृत्वमें स्वावरम्वी एवं आत्मनिर्भर संघका निर्माण एवं विकास कर 
सकें। इसका प्रत्यक्ष ध्येय राजनीतिक तो लेश्मात्र भी नही है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है, 
आल्तरिक सुधार एवं आन्तरिक शक्तिका विकास। यदि कमी यह विकास पूर्णताको 
प्राप्त हो जाए तो उसका परोक्ष परिणाम सहज ही में आशातीत राजनीतिक भहत्त्वका 
होगा। इसलिए मेरा मजदूरोंका शोपण करने अथवा किसी स्पष्ट राजनीतिक उद्देंश्यके 
छिए. उनका संगठन करनेका रत्तीमर भी विचार नहीं है। जब यह संगठत स्वतन्त्र 
इकाईके रूपमें स्थिर हो जायेगा तब यह अपने आपमें प्राथमिक महत्त्वकी राजनीतिक 
शक्ति बन जायेगा। मेरे विचारमें मजदूरोंको राजनीतिशोंके दाँव-पेचके मोहरे कभी नहीं 
बनना चाहिए। केवल अपने बलबूतेपर कार्यक्षेत्रमें प्रभाव जमाना चाहिए। यह सब 
कुछ केवछ तभी हो सकता है जब में अहमदावादके कार्यकर्ताओंके समझदारीसे युक्त 
एवं स्वेछासे अपित सहयोगको प्राप्त कर सकूँ; भौर अन्तर हमारा यह सामूहिक प्रयत्न 
सफल हो जाए। यह मेरा स्वप्न है। में इसे हृदयमें संजोये हुए हैं, क्योंकि इससे मुझे 
जितनी चाहिए उतनी सान्त्वना मिल जाती है। आप इस बातको स्वीकार करेंगे कि 
यह नीति, जिसकी रूपरेखा मैने तैयार की है, मेरे अहिंसापर आवारित अदूट विश्वासका 
प्रत्यक्ष परिणाम है। यह साराका सादा विचार भ्रम हो सकता है, परन्तु जवतक 
में इसे भ्रमरूपमें न देखकर केवल जीवनदायती शवितके रूपमें देखता हूँ, तवतक 


रै२६ सम्पूर्ण भांघी वाइमय 


यह मेरे लिए इतना ही वास्तविक है जितना कि यह जीवन। अब आप समझ गए 
होंगे कि आपके सुझावके अनुसार यदि में समर्थ होऊे तो भी स्वयं इकठठे किए 
धनको विभाजित करनेका आपका अनुरोध क्यों स्वीकार नहीं कर सकता । वैसे मे 
आपको यह बता दूँ कि मुश्नमें यह क्षमता भी नहीं है। घन-संग्रह खादी-कार्यके लिए 
किया गया है और यदि में इस घनका कोई अन्य उपयोग कहें, तो यह मेरे द्वारा 
पराये धनका दण्डनीय दुरुपयोग होगा। 

इस पत्रसे आपको खुशी नहीं होगी। यदि ऐसा हो तो मुझे इसका दुःख होगा। 
परन्तु में आपको सत्यकी खोजमें अपना सहयोगी समझता हूँ और यदि मेने आपको ठीक 
तरहसे समझा है, तो इसमें मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मेरा पूर्ण 
एवं केवल सत्य कहता आपके लिए अत्यधिक प्रसन्नताका विषय न हो सके । हम 
सभीका अपनी घारणाओंमें मतैकक्‍्य नहीं हो सकता, परन्तु अपने साथियोंके कार्यो एवं 
धारणाओंके प्रति हम सब वही' सम्मान जरूर दिखा सकते हैं, जिसकी अपने कार्यों एवं 
धारणाओंके प्रति दुसरोंसे आशा रखते हे । 


हुदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४९१) की फोटो-तकलसे। 
३१८. पन्न: ईजाबेल बमलेटकों 
आश्रम 
सावरमती ' 
५ छ भई, १ ९२७ 


प्रिय बहन, 
आपका पत्र मिला-- उसके लिए धन्यंवाद। ।॒ 
मेरे लिए जीवनकी समस्या इतनी सरछ नहीं है जैसी कि आपको पल 
मुझे विश्वास है कि आप गह नहीं चाहेंगी कि अपने निर्णयोंके सम्बन्ध मुर्श द 
देनी पड़ें। आप ईश्वरके भार्ग-दर्शनपर विश्वास करती हैँ। मेरा भी ऐसा ही विग्वास 
ईश्वर जैसा मार्ग-दर्शन करेगा, में वैसा ही चलूंगा। ॥॒ 
पर यदि आप चाहें तो में बिचा आपका नाम दिए आपके पत्रकी मुख्य अब 
“यंग इंडिया के पृष्ठोंमें एक छेखके तौरपर मूल रूपम दे दूँ। “यंग इंडिया 


१, स्थायी पता । रे 
५, देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १२-५-१९२७ का उपशत्ीपंक “ अत्यन्त मित्रव्यपी / | 


पत्र : आश्रमकी बहनोंकों ३२७ 
में स्वयं सम्पादन करता हूँ | मुझे आशा है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं 


होगी । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
श्रीमती ई० बमलेट 
द्वारा इम्पीरियल बेक ऑफ इंडिया 
कलकत्ता 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४४४३) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : श्रीमती कार्काइछ बमलेट 
३१९. पन्नः आश्रमकी बहनोंकों 
नन्‍्दी दुर्ग 


मौनवार, वैशाख़ सुदी ९ [१० भई, १९२७]* 


वहनो, 

चोरोंके बारेमें तुम्हारा विचार ठीक रूगता है। अभी तो इतना ही काफी है कि 
तुम यह भूल जानेकी कोशिश करो कि तुम अबछा हो। इस वारेमें मेने जो लिखा 
है उसका कोई यह अर्थ तो भूलसे भी न करे कि पुरुषोंको अपना स्त्री-रक्षाका धर्म 
भूल जाना है। स्त्री अपना अधिकार प्राप्त करनेकी कोशिक्ष करे, उससे यदि पुरुष 
यह मान के कि अब वह होशियार हो गई है और बैठा रहे, तो उस्तकी गिनती कायरीं 
और निलंज्जोंमें होगी। वह कायर भाना जायेगा। उसीने स्त्रीको परावीव रखा है, 
इसलिए उसकी रक्षाका काम उसे करना ही है। आश्रममें हम पुरुष और स्त्रियाँ दोनों 
ही सावधन वनने और एक दूसरेकी स्वतन्तताका विकास करनेकी कोशिश कर रहे 
हैं। मगर वांछित स्थिति प्राप्त हो, तवकी वात तबसे रही | इसलिए तुम्हें जाग्रत 
करने और प्रोत्साहन देनेके लिए में जो पत्र लिखता हूँ वह एक चीज है; और पुरुषोंका 
तुम्हारे प्रति कत्त॑व्य दूसरी चीज है। इसलिए जबतक एक भी पुरुष आश्रम जिन्दा 
है, तवतक बहनें अपनेको सुरक्षित ही समझें। 

तुम्हारे पत्रम सूरजबहनके बारेमें कोई समाचार नही है। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४८) की फोटी-नकलसे । 


१. आश्ममें चोरेकि आनेके उल्ठेखसे। 


३२०. पतन्न ः सणिलाल और सुशीला गांधीको 


नन्‍दी हिल्स, मैसूर 
वैशञाख सुदी १० [११ मई, १९२७], 
चि० मणिलाल और चि० सुशीला, 
तुम्हारा पत्र तो मुझे नहीं मिछा, पर रामदासको लिखा तुम्हारा पत्र मेने पढ़ा 
है। रामदास यद तुम्हारा पत्र भेजना भूल गया। 
तुम दोनोंकी गाड़ी ठीक चल रही है, इससे मुझे सनन्‍्तोष हुआ । में अहनिन 
यही कामना करता हूँ कि तुम दोनों एक-दुसरेकों आगे वढ़ानेमें सहायक होओ। 
मेरी तबीयत सुधर रही है। मेंने तुम्हें पहले भी लिखा था कि तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार तुम्हें तार भेजा तो था पर तुम्हारा स्टीमर वन्दरगाहसे चल चुका था। 
“गीता ' के इलोक तुम्हें नियमपुर्वक भेजें जा रहे हैं। उनका वार-वार मनन करना। 
श्रीनिवास शास्त्री अब वहाँ कुछ दिलोंमें पहुँच जायेंगे । उनसे मिलते रहना 
और वे जो मदद माँगें, देना। 


वापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | + हल 
लगता है इस प्रदेशमें अभी दो-तीन मास रहना पड़ेगा। यदि सीधे पत्र लिखना 
चाहो तो वंगछोर भेजना। इस पहाड़से जून महीवेगें नीचे उतर आता पढड़ेगा। 


गूजराती (सी० डब्ल्यू०ण ११३२) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांघी 


३२१. पत्र: फूलचन्द शाहको 
बुधवार, ११ मई, १९२७ 


तुम्हारा पत्र मिला । गॉडलमं समाचारपत्रोंकी प्रवेश-बन्दीके खिलाफ गोंडलसे 
बाहरके लोग सत्याग्रह करें, यह सत्याग्रह नही कहंछूयेगा। गौंडलमें गोंडल्से वाहरक 
छोग तभी सत्याग्रह कर सकते हूँ जब गोंडछकी समस्या सारी देशी रियासतार्की 
समान झमस्या हो और गोंडलमें विजय' होनेसे सभी रिबासतों्में सुधार हो सके! आर 
समाचारपत्रींपर छगी हुईं रोकको हटानेके छिए सत्याग्रह करना तो चमड़ेंकी डर 
लिए भंस मारते या गाजर खानेंके लिए तो शास्त्र-बचनका प्रमाण देने और कं वो 


१. वर्षका निर्वारण पाठ्के आधारपर किया गया दे । 
२, भर्थाद किसी छोटे चीजक़े लिए बहुत बढ़ो कोमत चुकाना। 


$. 
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ही निगल जानेके वरावर है। गॉडलवासी ही वहाँ सत्याग्रह करे, इसके लिए भी कारण 
इससे अधिक सबवलू होना चाहिए। 

वढ़वानके कुएँका मामछा इससे कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण है पर उमे हाथमें लेनेसे 
पहले शालाके नष्ट होनेकी हानि सहनेके लिए तेयार रहना चाहिए। तुम्हे उससे पहले 
कुछ दूसरे उपाय करने चाहिए, वातचीत करे, अच्छे मनुष्योंको वीचमें डालें । इस 
मामकेके विपयमें सवको बतायें और यह सिद्ध करें कि द्वेपभावसे ही तुम्हें मना किया 
जा रहा है। मतलूव यह कि सत्याग्रहीका मामला स्वयसिद्ध होना चाहिए। जहाँ भकाके 
लिए थोड़ी भी गुंजाइश हो था दूसरे पक्षके पास अपनो वातके समर्यनर्में कहनेके लिए 
क्रुछ हो तो सत्याग्रहीकों तततक धीरज रखना चाहिए। मेने अभीतक जो सत्याग्रह 
किये हे उन सवपर नजर डालो तो तुम्हें इन सब वातोंका तात्पर्य समझमे आ जायेंगा। 

मेरी आज्ञाके बिना सत्याग्रह नही किया जा सकता, यह तुमने ठीक मर्यादा 
बाँवी है। इस मर्यादाका दृढ़तापूर्वक पालन करना | और कुछ करनेंसे पहले मेरी 
लिखित आज्ञा जरूर के लेना। इसमें तुम्हारा कल्याण है। और तुम्हारे हाथों सत्याग्रह 
सिद्धान्तके निन्दित होनेका अवसर नही आयेगा। 

[गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : नारायण देसाई 


३२२. टिप्पणियाँ 


मदोनी धान-कुटाईसे हानि 

दक्षिण आफिकामें बसे भारतीयोंके हित-सावनके लिए वहाँ जी-तोड़ काम करते 
हुए भी श्री एन्ड्रयूज मारतकी उन वातोंको नहीं भूल सकते जो उनके दिलमें घर 
कर गई है। भहादेव देसाईके लिखे विहारके दौरेका व्यौरा पढकर उन्होंने कुछ रोज 
हुए यह तार भेजा था: 

सहादेवसे कहें उनके लिखें विहारके दौरेका वर्णन पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ । 

राजेन्रप्रतादपे प्यार कहूँ । मेरा सुझाव है कि आप हाथकी धान-कुटाईपर 

जोर दें । मिलोंमें मश्चोनोंपे को गई घान-कुटाईकी वुराइयाँ देख चुका हूँ । 

उप्तमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हे। जनताकों सावधान करें, दक्षिण आफ्रिकासे 

भेजे जानवाले अभ्रामाणिक तारोंपर विद्वास न करें। 

पाठक देख सकते हे कि यह तार मुझे इसलिए भेजा गया है कि में जनताको 
सावधवान कर दूँ कि वह दक्षिण आफ्रिकासे आनेवाली ऐसी किसी खबरपर विश्वास 
न करें जिसपर श्री एन्ड्रयूजकी मुहर न हो। लेकिन मुझें जनताको साववान करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। यहाँकी जनता स्वभावत. ही दक्षिण आफ्रिकासे 


३२३० सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


आनेवाली ऐसी सनसनीलेज खबरोंपर विश्वास नहीं करेगी, जिनकी ठीकसे पुष्टि न 
की गईं हो। पर हम आजा करते है कि परम मानतीय श्रीनिवास शास्त्री भीतर ही 
दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जायेंगे और तव हमारी इस सारी चिन्ता और इरका 
कारण दूर हो जायेगा। इसलिए तारके दक्षिण आफ़िका सम्बन्धी भागपर और चर्चा न 
करके अब में घान-कुटाईकी उन मिलोंकी वातपर आता हूँ, जिनकी बुराइयोंसे श्री 
एन्ड्रयूजको इतना खेद हुआ है कि उन्हें अपनी राय हमें तार द्वारा वतानी पड़ी है। 
पाठक इस मामझेमें श्री एन्ड्रथूजकी चिल्ताकों मेरे यहु वतानेपर समझेंगे कि अपने 
भारत निवासके दौरान उन्हें धान-कुटाईकी सिलोंके बीच ही रहना होता है। क्योंकि 
जब वे पहले-पहल बोलपुरके समीपवर्ती स्थान “ जान्तिनिकेतन * में गये थे तब बोलपुरमें 
घान-कुटाईकी एक भी मिल नहीं थी; परन्तु आज तो उस स्थानमें, जो एक समयमें 
विकृकुल शान्त स्थान होता था, धान-कुटाईकी कई मिले चल रही हे। उन्होंने मुझसे 
बोलपुरमें घान-कुटाईकी इन मिलोंके चालू होनेके वादसे होनेवाले शोरगुल, धूछ और 
धुएँकी और धोखाधड़ीके व्यापारकी चर्चा कई वार की है । और साथ ही कई वार इस 
वातकी भी चर्चा की है कि इन मिल्रोंकी स्थापताके कारण बानकी हाथ-कुटठाईका एक 
उपयोगी गृह-उद्योग हमसे छित गया है । इसमें तो कोई सन्‍्देह ही नहीं हो सकता 
कि हाथ-कुटा चावक मिलके कुटे चावककी वनिस्वत कही अच्छा होता है | लेकिन 
मिलोंकी बुराईके विषयों मेरी अपेक्षा डाक्टर और वैद्य अधिक अधिकायूर्वक कुछ 
कह सकते है। पर निःसम्देह जब हम उन क्षेत्रोंमें जाते है जहाँ मिलें जम गई है, तो 
इन मिलोंसे होनेवाली नैतिक बुराई हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। श्री एन्ड्रभूजने 
अपने नम्न स्वभावके कारण और भारतके प्रति अपने असीम प्रेमके कारण मुझसे 
अनुरोध किया है कि में इस कामको अपने हाथमें के छूँ, किन्तु में तो वीमार हू 
और चारपाईपर पड़ा हूँ। परन्तु यदि में चारपाईपर न भी पड़ा होता तो भी इस 
बुराईको देखते जानते हुए कि हमारे गृह-उच्योग दिन-प्तिदिन अधिकाबिक नष्ट किये 
जा रहे है, में इस कामको अपने हाथमें न लेता, क्योंकि में तो अपने-आपकी एक 
ऐसा कार्यकर्ता समझता हूँ जिसे अपनी क्षमताकी सीमाओंका पूरा-पूरा जान है और 
जो उनका उपयोग बड़ी किफायतसे करता है। में महसूस करता हूँ कि हाथ-कंताईका 
पुनर्जीवित करनेके अपने प्रयत्तों द्वारा में इस बुराईकी जड़ ही काट रहा हूं और यह 
एक काम ही इतना वड़ा है, जिसमें मेरी पूरी शक्ति छम जाती है। मुझे यह भी छगता 
है कि यदि यह आन्दोलन सफल हो गया, जैसा कि मुझे दिन-व-दिन ज्यांदासे-ज्यादा 
यकीन होता जा रहा है कि बह जरूर सफल होगा, तो धान-कुटाईकी मिलोंकी ये 
बुराइयाँ जिनकी ओर श्री एन्ड्रयूजने मेरा ध्यान आकर्षित किया है पटक अन्य बुराइवाँ 
भी जो गिनाई जा सकती हैं, अपने-आप मिट जायेंगी। हमें यह सोचनेकी 5 
करनी चाहिए कि भारतमें जो गति चरखेंकी हुई है और धानकी हाथ-कुटाई जैसे यृह- 
उद्योगकी आज भी जो गति हो रही है, उससे राष्ट्रीय जीवनकों कोई क्षत्ति ४५ 
पहुँचेगी, क्योंकि पश्चिममें ऐसी ही स्थिति आ चुकी है और इससे उसे कोई कष्ट नह 
उठाना पड़ा है। पहली वात तो यह है कि अभी इसके वारेमें निदिचत रूपसे कुछ 
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कहता कि पश्चिममें प्राम्य-जीवनके विनाणसे क्या पश्चिमकों या सामान्य रूपमें मानव- 
जातिको कोई छाभ हुआ है, काफी जल्दी कुछ कह देना होगा। दूसरी वात यह जो 
ज्यादा महत्त्वकी है कि यदि यह मान भी हे कि पश्चिमके नये जीवनसे मानव-जातिका 
कल्याण ही होगा, तो भी हमें एक बात समझकर चलना चाहिए कि पशथ्चिममें तो 
जिन ग्रामीणोंके गृह-उचद्योग नष्ट किये गये उन्हें तुरन्त ही दूसरा धन्चा मिल गया 
ओर इसलिए उनको कुछ तो काम जुटा दिया ग्रया, लेकिन यहाँ उन लोगोंमें बहुत 
थोड़ेसे लोगोंको ही कोई दूसरा काम मिला है, जिनकी रोजी धान-कुठाईकी मिलोंने 
छीन ली है और उनमें से अधिकाश तो बेकार और दरिद्र ही हो गये हैँ | पाठक 
जल्दवाजीमें यह नतीजा भी न निकाल लें कि हाथ-कंताईका यह आन्दोलन सभी 
प्रकारकी मशीनोंपर अविवेकपूर्वक चोट करता है। इस आन्दोलनका उद्देश्य तो 
केवल ऐसी जक्तिचालित भशीनोंका स्थान लेता है जो भूखों मरनेवाले करोड़ों 
लोगोंके नैतिक और आर्थिक हितोंको हानि पहुँचाती है। सच्ची बात तो यह है कि 
हम परिचमके इस इन्द्रजालसे तथा पहलेसे लिखे इस हानिकर साहित्यसे जो हर 
सप्ताह हमारे पास ढेरों भेज दिया जाता है, हृदसे ज्यादा सम्मोहित हो गये हे । 
हम इस बातकों भूल जाते है कि यह जरूरी नहीं है कि जो वात कुछ परिस्थितियोंके 
कारण पश्चिमके लिए पूरी तरहसे फायदेमन्द हो, वही उनसे भिन्न परिस्थितियोर्मे भी 
फायदेमन्द ही हो और वहुधा बिलकुल ही विपरीत पूर्वकी परिस्थितियोंमें भी फायदे- 
मन्द ही हो। कर-मुकत व्यापारकी नीति इग्लैडके लिए भले ही फायदेमन्द सावित हुई 
हो; पर उसी नीतिपर यदि जर्मनीमें अमल किया जाता तो यह निःसन्देह जर्मनीको 
तवाह कर देती। जमंनीकी समृद्धि तो इसलिए हुई कि उसके विचारकॉने गुलामोंकी 
तरह इंरलेडका अनृकरण करनेके वजाय अपने देशकी खास परिस्थितियोंकों ध्यानमें 
रखते हुए अपनी अर्थ-तीति ऐसी वताई जो उनके देशके लिए अनुकूल थी | और 
ज्योही इंग्लेड और जमेनी द्वारा शोपित देश समर जायेंगे और अपना शोपण नही 
होने देंगे, त्योंही इन दोनों देशोंको अपनी अर्थ-तीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इन 
दोनों देशोंकी सभ्यता दूसरे देशोंके शोषणपर आवारित है। हमें याद रखना चाहिए 
कि यदि हम इस तरह किसी देशका शोषण करना भी चाहें तो आज हममें वैसा 
करनेकी शक्ति नहीं है। इसलिए यदि हमें एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें जीना है तो 
हमें अपनी अरथ-नीति और स्थिति ऐसी बना लेनी चाहिए जो हमारे विकासके 
अनुकूल हो। 
अत्यन्त मितव्ययी 


मेरी एक महिला मित्रने जो उसी समयमें बीमार पड़ गईं थी जब में काम 

करनेमें असमर्य हो गया था मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए और स्वयं सहानुभूति 
चाहते हुए अपने पत्रमें लिखा है: 

मेरे पास तत्त्व-चिन्तनके लिए समय था और जबसे मेरा बोलना बन्द 

हुआ है, तबसे में एक ही विचारपर चिन्तर फर रही हूँ । मेने यह पाया 
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है कि हमें जोवित रहनेको जरूरत नहीं है और नियति जब हमें जल्दी मृत्यु 
देती है तब वह बहुत मियव्ययिता बरततो है, क्योंकि इस तरह वह उस शाक्तिको 
बचाती है, जो हमारे भीतर मौजूद है। किन्तु जिसे हम, जीचित रहना स्पष्ट 
रूपसे अनावश्यक हो जानेपर भी, जीवित बने रहकर नष्ट फरते हूँ। मे इस 
बातपर जबतक थक नहीं गई विचार करतो रही और तथ मैंने अपने मनमें 
फहा, आखिर इससे क्या फायदा ? कुछ भी हो, अभीतक मृत्युका बुरूवा 
नहीं आया है। इसलिए जबतक नष्ट करने योग्य कुछ और नहीं धच रहता, 
तबतक मुझे अपनेकों नष्ट करते ही रहना चाहिए।' 


मृत्युके सम्वन्धर्में, चाहे वहु कभी भी आये, इस तरहका खयाहकू करना कि 


प्रकृतिकी अर्थ व्यवस्थाकी वह एक विवेकपूर्ण योजना है, कैसा सुखद विचार है? 
यदि हम अपने पाथिव अस्तित्वके इस नियमको ठीकसे समझ सके और मित्र और 
त्राताके रूपमें मृत्युका स्वागत करनेके छिए तैयार रह सके तो हम जीवनके ऐसे 
उन्मादपूर्ण संघर्षमें रत होना छोड़ देंगे। हम दूसरोंके जीवनको क्षति पहुँचाकर और 
मानव-हितके समस्त विचारोंकों नीची निगाहसे देखकर जीवित रहना नही चाहेंगे। 
किन्तु इस मित्रकी तरह द्वत्वचिन्तत करना एक वात है और उचित समयपर 
तत्त्वचिन्तत जन्य सत्यके अनुरूप अनुभूति हो सकना दूसरी बात । जबतक हम इस 
दारीरकी निदिचत और गम्भीर सीमाओंको उचित रूपमें नहीं समझ लेते और जबतक 
ईदवरमें और उसके निर्धारित किये हुए कर्म फलके अपरिवर्तनीय नियमर्में हमारी 
स्थायी श्रद्धा नहीं होती तवतक्र इस तरहकी अनुभूति हो सकता असम्भव है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


३२३. बुढ़ापेमें भी जवानीका उत्साह 


एक अंग्रेज बहन लिखती हें: 

मुझे आपसे स्विटजरलेड निवासिनी एक प्रिय किसान वृद्धासे मिल्ले एक 
पत्र और तसवीरोंके बारेमें कुछ बातें कहनी हें। उसको उम्र ७० चर्षसे भी 
अधिक है, वह इतनी उम्रमें भी 'बिलेनिव के ऊपर वाली पहाड़ीपर घंटी 
चरखा चराती और कपड़ा बनती रहती है। मेरे पत्रोंके जवावम वह (फ्रेंच 
भाषामें ) लिखती है, “जाड़े आ गये हे, बर्फ पड़ना शुरू हो रे है, यह 
हमारे यहाँ कई महीने पड़ती रहेगी। मुझे अब करघपर काम करनेके लिए 
काफो समय मिला फरेगा। ५९ मौटरके दो थान तेयार करनेके लिए फरमाइद 


२. गांधीजीके उत्तक्के लिए देखिए “पत्र: इंजावेल बमठेटकी”, १०-५-२९२७। 
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आई हुई है । इसलिए उन्हें तंथार फरनेके लिए मुझे ऐसे ही रूम्बे समयकी 
जरूरत थी। क्योंकि अब (७५ वर्षको अवस्थामें ! ) में जल्दी थक जाती हूं।” 
इस वुद्धाका जीवन सन्तुष्द और शान्तिमय जीवनका ऐसा पूर्णतया निर्दोष नमूना 
है, जेसा प्रत्येक किसानका जीवन होना चाहिए । गरियोंमं वह खेलोंमं काम 
करती है और कभी-कभी फुरसतके वक्‍त या बरसातके दिनोंमें चरखा या करघा 
चलाती है। छेकिन जाड़ेमें, जबकि जमीन वर्फंसे ढक जाती है, वह सारा दिन 
कताई-बुनाई फरती है। आप उससे करधे और चरखेफी हस्तकलछाका यह उद्योग 
छीन लें तो वह पुरी मुसीबतमं पड़ जायेगी, लेकिन अभी तो इस उद्योगके 
कारण उस पहाड़ीके सब किसानोंम ं वही सबसे अधिक सुखी और मृदुरू स्वभाव- 
वाली है । ऐसा क्योंकर है? ' इसलिए कि गाँवके उन सब लोगोंमेंसे केवल 
उसीने इस पुराने उद्यमकों पकड़े रखा है और इसलिए केवल उसीका जीवन 
परिपूर्ण और सच्चा जीवन है। से आपको इस पत्रके साथ उसकी एक छोटीसी 
तसवीर भेज रहो हूँ । उस चित्रमें वह वुद्धा एक लकड़ीके कुंदेपर बंठी हुई 
अपनी एक बकरीपर प्यारसे हाथ फेर रही हैं। इससे आपको उसके प्यारे, 
वृद्धावस्थाक प्रसन्न चेहरेकी कुछ कल्पना हो सकेगी। चित्रमें जो कम उम्रको 
स्त्री है; वह उसकी पुत्रवष्‌ है। 

यहू सुन्दर तसवीर मेरे पास है, जिसे में 'यग इंडिया में प्रकाशित नहीं कर 
सकता | लेकिन कल्पनासे इस' तसवीरकी रेखाएँ भर सकतेवाले विचारशील पाठकको 
तसवीरकी कमी पूरी कर सकतनेमें कठिनाई नही होगी । पत्रमें ध्यान देनेकी वात 
यह है कि यन्त्रोंके वोझ तले दबे हुए उन पश्चिमी देझ्षोंमें भी ऐसे लोग हं, जो चरखे 
और करघे द्वारा, सञ्ची शान्ति पाते हें। जो उद्योग किसी समय प्रवान और व्यापक 
गृहोद्योग थे और जब वह वृद्ध महिला इस ७५ वर्षकी अवस्थामें भी इस उद्योगके 
कारण जवानी जैसे उत्साहका अतुमव करती है और उससे आजीविका नहीं बल्कि 
शान्ति प्राप्त कर रही है, तव भला इस उद्योगकी उस देशमें कितनी अधिक आवश्यकता 
होगी, जहाँ बिरली ही स्त्रियाँ ७५ वर्षकी आयु पाती हे, जहाँ अधिकाश ५० वर्षकी 
अवस्थामें ही नाहक बूढ़ी हो जाती हूँ और जहाँ देशकी करोड़ों वहनोंकों फुरसतके 
समय एक निर्दोष कुटीर-उद्योग द्वारा मिलनेवाली शान्तिकी ही नहीं वल्कि पेटकी 
ज्वाा शान्त करनेके लिए भी किसी आजीविकाकी बेहद जरूरत है! 

[इस सबके जवाबमें | अज्ञानी निन्‍्दक पूछता है, “ यदि ऐसा है तो भारतकी करोड़ों 
स्त्रियाँ उस प्यारी स्विस वुढ़ियाकी तरह गृह-उद्योग क्यो नहीं अपना छेती है और 
इससे अपने लिए शान्ति और भोजन क्यो नही प्राप्त करती हूं ? उन्हे ऐसा करनेसे 
रोकनेवाली क्‍या चीज है? ” कुछ इसीसे मिलता-जुलता सवाल १८८९ या १८९० में 
एक हट्टे-कट्टे किन्तु उजड़ु दिखाई देनेवाले अग्नेजने सुरेन्द्रनाय बनर्जीसि उस समय 
किया था, जव वे अंग्रेजोंकी किसी सभामें व्याख्यान दे रहे थे। वंगालके तत्कालीन 
वेताजके वादशाह वाबू सुरेन्रनाथसे उस शक्तिशाली ज्ञासक अग्रेजोंकी पेढ़ीके उस 
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योग्य सदस्यथने पूछा कि यदि जैसा कि आप कहते हे कि भारत 
है ठीक है, तो भारतको स्वाघीनता लेनेसे रोक का रहा है? 8 बात है 
कि शक्तिशालिनी और विशाल जनसंख्यावाली अंग्रेजोंकी पेढ़ीके सदस्य हम लोगोंने 
कभी ऐसी वातें नहीं सुती कि भारतीयोंने खिड़कियोंके शीशे तोड़-फोड़ डाछे या 
सिर फोड़ दिये, क्योंकि हम लोग तो अपनी मनचाही वस्तु न मिलनेपर ऐसा ही 
किया करते हे? जहाँतक मुझे याद है अखवारोंमें वक्‍ता (सुरेन्द्रनाथ वनर्जी) का उत्तर 
नही दिया गया था। श्रोताओंके बीचसे केवल वाह, वाह! की आवाजोंका उल्लेख 
किया गया था। किन्तु उस स्पष्टवादी अंग्रेजने सुरेन्द्रनायजीसे जो सवाकू किया था वही 
आज भी बड़ी आसानीसे पूछा जा सकता है। और साथ ही हम यह भी जानते हे कि 
ऐसा सवार स्वाधीनताकों पुकारका जवाब नहीं हो सकता। शायद हम स्वाधीनताकी 
प्राप्तिका उपाय न जानते हों या उसे जानते हुए भी उसे अपनानेकी हममें इच्छा 
था शक्ति ही न हो। फिर भी स्वाघोनताकी पुकार न्यायपूर्ण भी है और स्वाभाविक 
भी, वह चाहे कितनी ही बेअसर क्यों न हो लेकिन वह स्वाधीनताकी ओर पहला 
कदम जरूर है। 

पर जब इन करोड़ोंके भूखों मरनेकी वात कही जाती है, तब ये अज्ञानी निनदक 
अज्ञानवश ही इस वातकों भूल जाते है कि वे करोड़ों गरीब तो काम या रोटीके 
लिए भी पुकार मचाना नही चाहते । इसीलिए तो हम भी अंग्रेज इतिहासकारकी 
तरह उन्हे गूंगे” कहंते हे। और इसीलिए हमें (और उन तिन्‍्दकोंकों भी) उनकी 
ओऔरसे आवाज उठानी पड़ती है ! हमें उन करोड़ों गूँगोंकों पहला पाठ पढ़ाना है । 
उनकी इस भयंकर गरीबी और अज्ञानके लिए वे नही, हम ही जिम्मेदार हैँ। वे तो 
बेचारे यह जानते भी नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी जरूरत व्या है, क्योंकि वे 
' जीते हुए भी मुर्दोके सदृश हे । 

उन अस्पुस्योंसे यह कहनेकी हिम्मत कौन करेगा कि “यदि तुम स्वोघीनता 
चाहते हो तो के छो, तुम्हें कौन रोकता है?” परमात्मा बड़ा घैयेवान और चिर 
सहिष्णु है। जालिमको वह अपनी कब्र अपने आप खोदते देता है। केवल समय-समय 
पर उसे गम्भीर चेतावनियाँ देता रहता है। 

हम कह सकते हे और कहना उचित ही होगा कि यद्यपि उस अंग्रेजका ताना 
सैद्धान्तिक दृष्टिसि ठीक ही है परल्छु अंग्रेजोंक मुँहसे यह प्रदन इस ढंगसे सामने आते 
शोभा नही दे सकता जवकि हममें से हरएक आदमी यद्यपि अपनी लाचारी महसूत्त करता 
है, फिर भी स्वाघीनता श्राप्त करनेकी अपनी स्वाभाविक इच्छा व्यक्त कर रहा है। 
उसी प्रकार यंदि हम मध्यम वर्गके. लोग भी करोड़ों गरीबोंकी आवश्यकताके उत्तरमें 
वह ताना दें जो मेने यहाँ उस काल्पनिक निन्‍्दकके मुश्नमें रखा है, तो हमें भोभा 


हर. 


नही देगा। उनकी आवश्यकताका उन्हें भले ही ज्ञान न हो किन्तु हमभ से कुछ लोग 


तो उनकी जरूरत महसूस कर सकते है। अतः उनकी वह जरूरत पूरी हक यहीं 
उपाय है कि हम ऐसे प्रतिनिधियों बढ़ायें जो न केवछ उन गूंगे कराड़ गरीबोके 


पक्षकी वकालत करें वरन्‌ खुद ऐसे तरीके अपनायें जैसे चरखा चढायें, अपने बढ़िया 


भलावारके चन्देके विपयमें ३३५ 


विदेशी कपड़ोंकों फेंक दें, खादी पहनने छग जायें और जो तबतक चैनसे न बैठें 
जबतक देझके प्रत्येक फालतू क्षणका सदुपयोग न होने छग जाये | उस दिन ही, 
भारतकी स्त्रियाँ भी उस प्यारी स्विस बुढियाकी भाँति ७५ वर्षकी उम्रमें भी युवतीके 
समान उत्साहवती, सुखी और श्रद्धाशीरू दिखाई देंगी, उसके पहले नही। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


३२४. सलाबारके चन्देके विषयमें 


निम्नलिखित पत्र ' मुझे पिछले वर्ष मिला था और तवसे वह मेरे पास पड़ा 
रहा है। उसके एक हस्ताक्षरकर्ता दीवान वहादुर एम० ओ० पार्थसारथी आयगार 
हस्ताक्षर करनेके कुछ समय वाद ही दुर्भाग्यसे स्वर्गंवासी हो गये। पत्रमें छिखी बातें 
तथा उसके साथ हस्ताक्षरके रूपमें सम्बद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके नाम अपने आपनें 
काफी हूँ । उसमें जो अपीलकी ' गई है उसका में सच्चे दिलसे समर्थन करता हैं। 
परन्तु उसपर औपचारिक रूपसे अमल करनेंके पहले यह आवश्यक है कि दान 
देनेवाले सज्जनोंको इच्छा जान छी जाये । “यंग इंडिया” और “नवजीवन ' में जब 
दानके लिए अपीक की गई थी, तब कुछ सज्जनोंने अपने दान “सत्याग्रहाश्रम ' के पते 
पर कुछतें 'नवजोवन ' के और कुछने गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके कार्यालयके पते 
पर भेजे थे। कौर समय-समयपर जैसे श्री राजगोपालाचारी उसमेंसे रुपया मांगते 
गये उतनी रकमें उनके पास भेजो जाती रही । और उन्होंने इन रकमोंका हिसाव 
जाँच करवा लेनेके वाद अखवारोंमें प्रकाशित करा दिया था। यह देवी आपत्ति ऐसी 
आकस्मिक थी कि दयारू हृदय सज्जनोंने दानकी अपीलोंको पढ़ते ही उदारतापूर्वक 
दान दिया। परिणामस्वरूप ऊग॒भग सभी स्थानोंमं फालतू रकमें इकट्ठी हो गई थी। 
रकममें उपयोगके लिए जो एजेन्सियाँ स्थापित कौ गईं थी, वे अपने समुचित कत्तंव्य 
पालनकी दृष्टिसे उन सव रकमोंको खर्च नहीं कर सकी । जैसा कि निम्नलिखित 
पत्रके हस्ताक्षरकर्ता मुझे सूचित करते हैँ, अन्य एजेन्सियोंनें तो उन्हे मिली हुई 
रकममें से जो बचत हुई, उसे किसी-न-किसी उपयोगी काममें खर्च कर दिया है । 
“यंग इंडिया ' में छगी अपीलोंके जवावर्में आई हुईं रकममें से बचे हुए धनकों खर्च 
करनेकी मुझे कोई जल्दी नहीं थी | वह बेकमें रख दिया गया है, जिससे उसपर 


१. पद्दों नहीं दिंवा जा रहा दै। 

२, औनिवास भाधंगार; अ० सा० च० संध तमिल्ताड और केरल्के भन्‍त्री रामनाथन; च० राज- 
गोपाछाचारी; के० फेल्डप्पन; एम० ओ० पार्थसारथी आयंगार; श्म० कृष्णा नापर, एम० एल० सी० तथा 
भावनकोरके भूतपूर्व दीवान और दी० रंगाचारियर । 

३. दक्षिण भारत बाढ़ सह्ापता कोषकी वची छुईं रकम अ० भा० च० संधकी मार्फेत खादी कार्यके 
लिए दी नानेके लिए। 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वादइमय 


व्याज मिल रहा है। दुर्भाग्यवञ भारतमें अकाल वराबर पड़ा ही करते है। फिलहाल 
अखिल भारतीय चरखा संघका प्रमुख कार्य अकाछके ऐसे कारणोंको टूर करना है, 
जिनपर मानव काबू पा सकता है। वाढ़ोंको मानव एक खास हृदतक ही रोक सकता 
या उसका नियमन कर सकता है। उस ह॒ंदसे ज्यादा नही। उस सीमासे आगे भनृष्य 
चाहे हजार युवित लड़ाये, वे वाढ़ें अपनी बल्लि छेकर ही रहेंगी। परन्तु बाढ़ें हमेग्ा 
अपने पीछे दाय कर छोड़ जाती है, जिसे मनुष्य सहज संभाल सकता है और उसे 
वह करना ही होता है । उसी प्रकार अनावृष्टिके समय आदमी एक हदसे ज्यादा 
पानों भी कहीसे नहीं जुटा सकता । मानव ऐसी परिस्थितियाँ तो बना सकता है 
कि जो आदमी काम करनेको इच्छा रखते हों वे काम करके गुजर-वसर लायक 
काफी जुटा सकें, यदि प्रकृति इतनी कृपा शोप रखें कि एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
अनाज ले जाना सम्भव हो | ठींक इसी बातकी व्यवस्था करनेका प्रयत्न अखिल 
भारतीय चरश्षा संघ अपने कार्यकर्त्ताओँकी बढती हुई सेना द्वारा कर रहा है। उन्होंने 
जो तरीका अपनाया है, वह यह कि अवकाणके समयमें कामकी जहाँपर सबसे ज्यादा 
जरूरत है, ऐसे स्थानोंपर कताईके केनद्रोंकी स्थापना कर रहे हे । और यह बात 
सुविदित है कि इस ढंगका काम दक्षिण भारतमें सबसे बड़े पैमानेपर हो रहा है। 
मेने जो पत्र उद्धत किया है उसमें यही सिफारिश की गई है कि [ मलावार] वाढ़ 
सहायता कोषका उपयोग इसी संस्या अर्यात्‌ अ० भा० च० संघके द्वारा हो | जब 
मेने इस चन्देमेंसे कुछ रकमका उपयोग उड़ीसाके लिए करनेकी अपील की थी, तब 
उसपर सहायता देनेवाके किसी व्यक्तिने आपत्ति नहीं की थी। बल्कि कितनों ही ने 
तो मेरे सुझावकों अच्छा बताते हुए मेरे पास चिटिठयाँ भी भेजी थीं। इस वारेमें 
भी में दाताओंकी राय, यदि वे अपनो राय व्यक्त करना चाहें, जान केना चाहता 
हूँ। इस सूचनाके प्रकाशित होतेके वाद यदि १५ दिनके भीतर मेरे सुझावके विरुद्ध 
राय व्यक्त करनेवाली कोई चिट॒ठी मुझे न मिली, तो उस पत्रके प्रतिष्ठित हस्ताक्षर- 
कर्त्ताओंके सुझाये हुए ढंगके मुताबिक चन्देकी बची हुई रकमका उपयोग कर लेनेकी 
बात में सोच रहा हूँ । कहना न होगा कि मेने अपने सभी साथियोंसे इस विपयम 
सलाह ले लो है और उन्होंने इस सुझावको ठीक बताया है। 
[अंग्रेजीसे | 
पंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


३२५. उड़ीसाके नरकंकाल 


मेरी अपनी मान्यताके अनुसार तो यदि उत्कल--उड़ीसामें खादी कार्यमें 
सफलता नहीं मिल्ल सकती तो और कही भी नही मिल सकती | फिर भी शायद यह वात 
कुछ विचित्र मालूम दे छेकिन हाथकताईका काम संगठित करनेमें खादी-कार्यकर्त्ताओंको 
जितनी कठिनाई उत्कलमें हुई है, उतनी और कही नही हुई | उत्कलके जीवित 
नरकंकालछोंकी आँखोंमें आशाकी एक भी किरण नहीं दिखाई देती। जिसने जीवनकी 
आशा ही छोड़ दी हो, जीविकाके साधनोंसे उसे क्या दिलचस्पी होगी? उत्कलमें 
जिन छोगोंने चरखा अपना लिया है, वे जीवनमें अवतक कुछ आशा रख पा रहे हे ? 
उस वहुत बड़े जन-समुदायके बीच, जिसने जीवनकी सारी आशा त्याग दी हो, हमारे 
खादी-सेवक अभी पहुँचे भी कहाँ हे। हमारी अपनी आँखोंके सामने लोग मर रहे है। 
परन्तु हम तो यह तभी देख सकते हूँ जब हुमारी आँखें ऐसी हों और यदि हम आँखें 
खोलकर देखें तो हम सब यज्ञार्थ चरखा भी चलाने छगें और अपना समस्त संचित 
घन खादीके काममें रूगा दें। और पैसा न हो तो अपने भोग-विलासकी सामग्री और 
खचमें कटौती करे, और वचतके घनको खादीकारयेमें रूगायें। 

इन नरकंकाछोंमें पुन: जल्दी जीवन छानेके लिए जिस वातावरणकी आवश्यकता 
है, वह तभी वन सकेगा जब हम स्वयं कातने छंगें। परन्तु चरखा कातनेका वातावरण 
अपने आपमें इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकेगा कि उस समस्याका एक हल्का-सा 
स्पर्श कर सके। प्रगति तो धनके एकत्रित होनेपर निर्भर है। दक्षिणाके बिना कोई 
भी यज्ञ पूर्ण नही हो सकता। मुझे यह दिनके उजालेकी तरह साफ दिखता है कि 
आज सच्चा यज्ञ चरखा है, और चरखेकी प्रगतिके लिए घन देना एकमात्र दक्षिणा 
है। जिन छोगोंने इस सीधी-सादी बातको अभीतक नही समझा है उनकी आँखें इस 
पत्रसे ' खुल जायेंगी। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


५ हैं लद्टमीदास पुरुषोत्तमका लिखा हुमा पद पत्र पद्दों नहीं दिया जा रदा है। इसमें भी श्ंकरलाल 
बंकरकी तरद खादोके लिए अपील की गई थी। देखिए “ उल्लल्के लिए जादी”, ५-०-१९२७ | 


जै जे. 23 


२३२६. पतन्न ः मीराबहनको 
१२ मई, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे दो पत्र फिर एक ही दिन मिले। माछूम होता है तुममें स्थिरता भा 
गई है । इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है । लेकिन जब भी तुम अस्थिरता अनुभव 
करो, मुझे बता देनेमें संकोच न करना, क्योंकि अब तुम्हें अनुभवसे मालूम हो गया 
है कि में धीरज रखूँगा। मुझे संबसे ज्यादा चिन्ता इसकी है कि तुम वैसा दिखनेकी 
कोशिश न करो जैसी कि तुम नही हो। मुझे चाहिए कि में तुम जैसी हो उसी ही 
रूपमें तुम्हें स्वीकार करू और जैसा तुम्हें बनना चाहिए वैसा बननेमें तुम्हें मदद 
देना मेरा घ॒र्म है। यह तभी सम्भव है जव म॑ तुम्हें अपनेसे डरनेका कोई कारण 
न दूँ । इसलिए मेने तुमसे एक बार कहां था कि में तुम्हारे लिए केवल पिताका 
स्थान ही नही, बल्कि माताका स्थान भी लेना चाहता हूँ। 

जबतक डी० सी० तुम्हारे पत्रपर ध्यान देता है, उसको पिंड न छोड़ना। 
उसकी तमाम दांंकाओं और प्रइनोंका नम्नतासे उत्तर देना। अगर तुम्हें यहाँके प्रचलित 
रहंट और रामचन्द्र कोसका फर्क मालूम हो तो उन्हें बता देना; और यह भी वत्ता 
देना कि कताई केवल एक उद्योग ही नही, वरन्‌ राष्ट्रका मुख्य उद्योग भी क्‍यों है। 

मेरे वहाँ आनेके वारेमें छोगोंकों शायद अब भी कुछ गलतफहमी है । में दो 
कारणोंसे वहाँ आनेके लिए उत्सुक हूँ | जिस स्थानके वारेमें मेने इतनी वातें सुनी 
है, उसे में देखना चाहता हूँ और दूसरे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मगर नही 
जानता कि कब आ सकूँगा। मुझे आशंका है कि अभी शायद में चार महीने और 
दक्षिणकों नही छोड़ सकूगा । मगर घटनाओंके बारेमें पहलेसे कुछ अन्दाज छगानेसे 
कोई छाभ नहीं। मेरे लिए इतना ही कह सकता काफी है कि में सावरमती जानेंके 
लिए जितना उत्सुक होता हूँ उतना ही उत्सुक वहाँ जानेके लिए भी हूँ। कृष्णानन्दजीसे 
यह बात नम्नतासे कह देना। 

वालूंजकर मुझे पत्र लिखे। तुम उसके नामके सही हिज्जे सीख छो। वह पत्र 
हिन्दीमें छिखें। क्‍या वे लोग वहाँ ज्यादा दिन ठहरेंगे ? 

में अच्छी तरह हूँ। 

सस्नेह, 

बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२८) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


३२७ पत्र; एच० केलेनबेककों 


ननन्‍्दी हिल्स (बंगलोरके समीप) 
१३ मई, १९२७ 
लोगर हाउस, 
में विस्तरपर पड़ा-पड़ा पुराने बिना निपटाये पत्नरोंको देख रहा हूँ और पुरानी 
पवित्र स्मृतियाँ ताजा कर रहा हूँ ऐसेमें ही मुझे आपका २७ फरवरीका वह पत्र 
मिला है जिसे आपने अपने घर, इनान्‍्डासे एन्ड्रयूजके पत्रके साथ भेजा था | उस 
पत्रसे मेरी कितनी ही सुखद और पवित्र स्मृतियाँ जाग उठी। पिछले दो वर्षोर्में यद्यपि 
आपने बहुत पत्र नहीं लिखें--परन्तु जो भी पत्र लिखे वे निराश्षासे भरे हुए और 
आत्मविश्वाससे रहित हैं । परन्तु जबतक में जीवित हूँ आपके प्रति मेरा विश्वास 
कम नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि पहलेकी तरह, आप क्षणिक प्रसन्नता देनेवाली 
सनसनीधूर्ण वातोंसे तंग आ जायेंगे और एक पुराने मित्रकों देखने और पुराने परिचित्तोंको 
फिरसे मिलनेके लिए कमसे-कम भारत जरूर आयेंगे। आपने अगले सितम्बर या 
अक्तूबरमें भारत आनेका एक कच्चा वायदा किया है। यदि सम्भव हो सके तो आप 
अवश्य आाएँ और अधिक या थोड़ा जितना भी ठहरना चाहें, यहाँ ठहरें। 
मुझे प्रसन्नता है कि आप यदाकदा थोड़ा समय एन्ड्रभूजकी संग्रति्में बिता पाते 
हैं। मेने अपने सारेके-सारे एवं तरह-तरहके अनुभवोंके वीच उनसे अधिक विनीत और 
धर्ममीर व्यक्ति नही देखा। 
आपसे मुझे अपनी बीमारीके सम्वन्धर्में कुछ कहनेकी जरूरत नही. है। वर्योकि 
में जानता हूँ कि आप “यंग्र इंडिया' तो लेते ही हे और उसे पढ़ते भी हे । मेँ 
आजकल मैसूर राज्यमें एक छोटी-सी पहाड़ीपर अपना इलाज करवा रहा हूं, जहाँ 
बहुतसे निष्ठावान स्वयंसेवक ओर वहुतसे मेरे निकटतम साथी कार्यकर्ता मेरी देखभाल 
कर रहे है। श्रीमती गांधी और देवदास मेरे पास हे । दूसरोंके नामोंसे आप कुछ 
नहीं समझेंगे । इसलिए वे नाम में नहीं लिखूँगा । पर जब आप आयेंगे आप उन 
सवको देखेंगे और जानेंगे जो इस पहाड़ीपर मेरे साथ हें। 
यह कमजोरी मुझपर क्षणभरमें हावी हो गई। पिछले कुछ समयसे मेने 
दिमागपर इतना अधिक बोझ डाल रखा था कि संकट आ पड़नेकी आशंका तो थी 
ही । और जव में हंछकका कार्यक्रम बनानेकी तैयारीमें ही था कि यह कमजोरी आ 
गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईइवरने कहा हो “इससे पहले कि तुम अपनी पद्धतिके 
पागलूपनकों समझ पाओ, में तुम्हारे अभिमानको सष्ट कर दूँगा, और तुम्हे दिखा दूँगा 
कि यह सब अच्छे उद्देश्के छिए किया जा रहा है। ऐसा सोचकर तुम्हारा इस तरह 


१. गांधीजी कोणेनदेककों प्रेमसे “ छोअर द्वाउत्त* तथा खंकों " अपर द्वाउस ” कहते थे। 


रै४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जुट जाना सरासर भूल है । भूखे ! तुमने यह सोचा कि तुम आइचर्यजनक कार्य कर 
सकते हों! अब तुम सबक छो और समय रहते समझ जाओ कि केंवछ ईव्वर 
आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है और वह जिसे चाहे सावनके रूपमें इस्तेमाल करता 
है।” मुझे आशा है कि में इस दण्डको उचित विनम्नतासे स्वीकार कर रहा हैं ओर 
यदि वह मुझे वीमारीसे फिर उठने दें, तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपने आचरणकों 
सुधार हूंगा, उसकी इच्छाकों जाननेका और अधिक प्रयत्न करूँगा और उसके अनुकूछ 
कार्य करूँगा। है 

मुझे आशा है कि आप मणिलछाछसे सम्पर्क बनाए हुए है! उसे दृढ़ चरित्रवालरं 
लड़की पत्नीके रूपमें मिलती है। में यथासम्भव उसके लिए इससे अच्छी छड़की नहीं 
खोज सकता था। संयोगसे ही बह मुझे मिल गईं। वह एक धर्मपरायण परिवारकी 
बेंटी है। स्मरण रहे कि आप फीनिक्स आश्रमकी व्यवस्थापिका समितिके सदस्योंमें से 
एक है। में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस जिम्मेंदारीकों निभायेंगे। 

सम्भवतः आपके इस पत्रकों पानेके एक महीनेके भीतर भास्त्री दक्षिण आफ़िकामें 
होंगे। मेरी उनसे आपके सम्वन्धरमें एवं गोखलेके साय आपके सम्वन्धोंके बारेमें छूम्वी 
चर्चाएँ होती रही है । उनके समीप रहनेका प्रयास अवश्य कीजियेगा और अपने सभी 
पुराने साथियोंकों उनके ध्रम्पर्क्में छाइयेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एवन० १२३५०) की फोटो-तकलसे | 
३२८. पत्र: पी० जें० रेड्डीको 
आश्रम 
सावरमती 
१३ मई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिछा। इसके लिए घन्यवाद। जब में विहारका दौरा कर रहा था, 
मुझे चीन छात्र-संघका समुद्री तार मिला था। जहातिक मुझे याद है, मेने उन्हें समुद्र 
तारकी प्राप्ति स्वीकृतिका पत्र भी भेजा था । वहरद्दाक इसमें जो भी आवशध्यक कस 
उसका उल्लेख करके मेने यंग इंडिया में शीघ्र ही छिखा। भारतीय प्रैनिक तोके 
भेजे जानेके विरोबमे आन्दोलन किया गया। परन्तु जैंसा कि आाप जानते हैं ईमम 
हमारा कोई वहा नहीं है। 


१. स्थायी पता । 


पत्र : चीनी छात्र संघको ४१ 
में अब आपके द्वारा बताये गए पतेपर सघको पत्र लिख रहा हूं! 


हृदयसे आपका, 
पी० जे० रेड्डी 
अवतनिक सचिव 
हिन्दुस्तान एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूरोप 
नेसेवेक्‍्स्टर ८-९ 
शालॉटनवर्ग, २ 
वलिन 
अग्रेजी (एस० एन० १५४८९) की फोटो-नकलसे। 
३२९. पत्र: चीनी छात्र संघको 
आश्रम 
सावरमती 
१३ मई, १९२७ 


प्रिय मित्रो, 

मुझे श्रीयुत रेड्डीसे ज्ञात हुआ है कि आपको इस वातका पता नहीं चला कि 
कुछ समय पहले आपके द्वारा मेजा गया समुद्री तार मुझे मिला भी था नहीं अथवा 
उसपर मेने कोई कार्यवाही की या नहीं। जहाँतक मुझे याद है आपने समुद्री तारमें 
कोई पता नहीं दिया था। परन्तु मुझे याद हैं कि मेते उसी जगह जहाँसे आपने समुद्री 
तार भेजा था, प्राप्ति स्वीकृति भेजी थी। इस सम्बन्धर्में जो इससे भी ज्यादा जरूरी 
था वह किया, मेने ज्ञीक्र कार्यवाही की और “यंग इडिया में कठोर शब्दींमें इसका 
उल्लेख किया। मेने बिना प्रमाणके यह मान लिया था कि आप “यंग इंडिया नियमित 
रूपसे पढते हैे। छगभग सभी भारतीय सार्वजनिक दल्लोंगे भारतीय सैनिक दस्ते भेजे 
जानेके विरोधर्में डटकर आन्दोलन किया। परन्तु में अत्यन्त खेदपुर्वेक स्वीकार करता 
हूँ कि भारतीय जनमतमे इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसे विपयोंगें सरकारपर कुछ 
असर डोर सके। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इतना सब होनेपर भी हमारा राप्ट्र 
हीवावस्थार्में है भौर ऊपर उठनेके लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए हम निस्मन्देह 
आपके जैसे राष्ट्रोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राष्तिके प्रयत्नमें पूरी सफलता मिलनेकी वामता 
ही कर सकते हे; इससे अधिक और कोई सहायता नहीं कर सकते। 

दृदयसे आपका, 

चीनी छात्र संघ 
वलिन 


अंग्रेजी (एस० एन० १२४९८) की फोठो-नकलसे । 
१. स्थायी पत्ता | " 


३३०. पतन्न: एच० क्लेटनको 


नन्‍दी हिल्स 
१३ मई, १९२७ 
प्रिय श्री क्लेटन, 
सर्वट्स आफ इंडिया सोसाइटीके श्री अ० वि० ठक्करने इस मासके दिनांक ४, 
“ठाइम्स ऑफ इंडिया की एक कतरन भेजी है, जिसमें नगर निगमकी बहसकी रिपोर्ट 
है। इससें आपके सम्बन्धर्में कहा गया है कि आपने श्री ठककर द्वारा की गई जाँच- 
पड़तालके सम्बन्धर्में निम्नलिखित बातें कहीं हें: 


आयुक्‍तने आगे बोलते हुए कहा कि में सामान्य प्रशासनकी समस्याके 
सम्बन्ध्सं विचार नहीं कर रहा हें। भो हॉनिमेनन श्री ठककर हारा की गई 
जाँच-पड़तालका जिक्र किया था । अध्यक्ष भमहोदयकी श्री ठक्करके प्रति घड़ी 
श्रद्धा है । इस भद्र पुरुषकों जाँच-पड़तालका पूरा मौका दिया गया है। एफ 
बार भरी भांधीके साथ भी उन्हें ऐसा मौका दिया गया था। परिणामस्वरुप 
श्री गांधीने सूचना दी कि सबके-सब गवाह इतने अविश्वसनीय हैं कि से उनके 
द्वारा लगाये गये किसी आरोपका विश्वास नहीं कर सकता। 


यदि आप कृपया मुझे बतायें कि क्या आपके सम्बन्धमें यह सही रिपोर्ट दी गई 
है, तो मुझे प्रसन्नता होगी और यदि कृपया मुझे तथाकथित, मेरी दी हुई रिपोर्टकी 
प्रति भेज दें तो में आपका आभार भागा । मुझे भंग्रियोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमे 
स्‍्व० श्री टर्नेरसे हुई भेंट या भेटोंकी तो याद है। परल्तु उपर्युक्त अनुच्छेद कहे 
अनुसार मुझे अपने श्री ठककरके साथ या और किसी तरहसे जाँच-पड़ताल करनेकी 
कुछ याद नही आती। 

जब डा० मेहता मुझे अम्बोलीमें मिले थे उस समय आपने मेरे वारेमें जो 
पूछताछ की थी उसके लिए में आपका आभार मानता हूँ। जैसा कि आप जानते हे, 
में उपर्युक्त पहाड़ीपर विश्राम कर रहा हूँ। यह स्थान अम्बोलीसे ज्यादा ऊँचाईपर 
है और इसलिए अपेक्षाकृत ठण्डा है। 

हृदयसे आपका, 

एच० क्लेटन महोदय 
आयुक्‍त 
नगर निगम 
बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९०९) की माइक्रोफिल्मसे । 


३३१. पत्र: आर० बी० ग्रेगको 


नन्‍्दी हिल्स 
१३ मई, १९२७ 
प्रिय गोविन्द, 
मुझे आपका टाइप किया हुआ पत्र मि्ा। ठाइप किये हुए पत्रोंको पढ़ना तो 
निस्सन्देह आसान है, फिर भी मुझे हाथसे लिखे पत्रोंका मोह है। वहरहारू इसका यह 
अभिप्राय नही है कि आप मुझे अपने हाथसे ही पत्र लिखें। आपके ठाइप किये हुए पत्र 
भी मुझे हस्तलिखित पत्नोंके समान ही प्रिय है। आजकल खुद मुझे ज्यादातर आशुलिपि 
और टाइपपर निर्भर रहना पड़ता है। 
विटामिनोंपर लिखी पुस्तक मुझे अमी नही मिली) यदि आपने मुझे पुस्तक और 
लेखकका नाम बताया होता तो में इसे वंगलोरसे मंगवादेका प्रभास करता। बंग्रलोरमें 
पुस्तकोंकी बड़ी अच्छी दुकानें हूँ । 
में खादीपर आपकी पाण्डुलिपिकी प्रतीक्षा करूँगा। में अब उस सिद्धान्तकी चर्चा 
नही करूँगा जिसकी रूपरेखा आपने अपने पत्रमें प्रस्तुत की है। 
बादामोंका मेने दो प्रकारसे प्रयोग किया। पहले मेने उन्हें मूना और चक्‍कीसे पीस 
कर लूुगदी बनाई और मवखनके रूपमें उन्हें खाया। दूसरे मेने उन्हें रात भर पानीमें 
भिगोये रखा, छिलका उतार कर और तथ' बहुत बारीक पीसकर पानीमें मिलाकर 
उसका दूध बना लिया। इस दृघको उवाल कर पिया। यह भी मुझे हजम नहीं हुआ। 
यह वात अवसे आठ या नौ वर्ष पहले पेचिश हो जानेके वाद की है। जबसे मेने 
वकरीके दूधका प्रयोग करना शुरू किया है, मुझे उस प्रयोगकों फिर दोहरानेका 
साहस नही हुआ। यदि मेरे पास और कोई कार्य न हो तो में प्सन्नतापूर्वक अपनी 
जिम्मेदारीपर यह प्रयोग करूँगा और कुशल निरीक्षणमें दूसरे कार्योके वावजूद भी 
इस प्रयोगको कर सकता हूँ। 
सबको प्यार सहित, 


हृदयसे आपका, 


आर» बी» ग्रेंग 
कौटगढ़ 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२२) की फोटो-नकलसे। 


३३२. पत्र: सणिबहन पटेलको 


॒ नन्दी दुर्ग 
वेशाख सुदी १२ [१३] मई, १९२७ 
चि० भणि, 


तुम्हारा पत्र मिल्ा। तुम दोनों वहनोंने अपने ताम लिखा दिये, सो ठीक किया। 
में तो चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर जितना सहन करे उतना पहरा तुम भी दो 
(भले किसीके साथ रहकर)। डर-जैसा भूत इस संसारमें दूसरा कोई नहीं और 
चह तो अभ्यास्त तथा ईश्वरकी कृपासे ही जाता है | मुझे तो पूरा विश्वास है कि 
भोरोंको जब यह विश्वास हो जायेगा कि हमारा चौकीदार भी उन्हें मारनेके लिए 
नही परन्तु मरनेके लिए ही वहाँ है और पहरा देनेवाले आश्रमवासी चोकीदार-मैसे 
वैतनिक आदमी नहीं, परन्तु गृहस्थ हे, तव चोर आश्रमवास्तियोंकों सताना छोड़ देंगे 
तुममें से कोई-न-कोई तो किसी दिन आत्मवल्ल दिखायेगा और उन छोगोंकों प्रेमसे 
वशमें करेगा। परन्तु निस्‍्सन्देह यह सव साँपके विलमें हाथ डालने जेसा है। संम्भव 
है, तुममें से किसीको मार भी खानी पड़े, जान भी गेंवानी पड़े । रोगसे कौन बच 
पाया है? स्त्री, पुछष, वाछक सभी उसकी चपेटमें आ जाते हे। राधा कितनी वार 
बीमार पड़ी? रुखीको क्या हुआ ? जुहुके अस्पतालमें कितनी छड़कियाँ थी! अगर 
हम यह सव सहन करते हें तो चोर इत्यादिकी मार भी हम हँस कर सहन कर 
सकते हँ। इसमें आहइचर्य की क्या बात है? प्रुल्सिके सिंपाहियोँसे रक्षाकी इच्छा 
रखनेवालोंको जरूर अचम्भा होगा, मगर हमें नहीं होना चाहिए। 

तुम्हारी पूनियाँ, में कल कात रहा था, तभी मिलीं। उनमें से कुछ तुरूत कातीं, 
एक भी तार नहीं टूटा । और आज मेने सृतका कस निकालनेका एक निजी उपाय 
ढूँढ़ा है। उसमें तुम्हारी पूनियोसि निकले हुए तारकी वरावरी [अन्य पूनियोसे काता 
गया | एक भी तार नहीं कर सका। इनसे अच्छी पूनियाँ मेरे हाथमें कभी नहीं आई । 
इनके जैसी शायद एक दो वार मिली हों तो भछे मिली हों। परन्तु में नहीं मानता 
कि तुम्हारी पूनियोंसे अच्छी पूनियाँ कोई बना सकता है। तुम्हारी पूनियाँ एक वार 
हाथ पर चढ़ जानेके वाद दूसरी पूनियोंसे कातना मुश्किल हो सकता है। जैसी पूर्तियाँ 
हैं वैसे अक्षर कर लो, कातना भी वैसा ही करो, सभीर्मं पहछा नम्बर लाभ, यह 
मेरी इच्छा और आज्ञा है। हक 

कराचीसे कल पत्र आ गया। नारणदासकी गैरहाजिरीके कारण काम गईवेंडुस 
पड़ गया है। इसलिए वे एक महीना माँगते हैं! मैने लिखा है कि यदि वे चाहते 


१. साधन-यूत्रमें “१२” है। 
२, आश्रममें पहरा देनेके लिंए। 


पत्र : जेंठाकालको ३४५ 


है कि तुम वहाँ आगो तो भक्ते ही एक महीना ले । शर्मके कारण अथवा तुम्हें वहाँ 
हे जाने लिए अर्थात्‌ हमपर कोई उपकार करनेके खातिर वे ऐसा करते हों तो 
मेने लिख दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तारसे जवाब माँगा 
है | जहाँ खास जरूरत हो वही जाना है। यही शोमा देता है। हमें कोई जल्दी 
तो नही है। इस बीच सोची हुई चीजोंको पक्का करती रहो। 


वापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४: सणिवहेल पढेलने 


३३३. पत्र: जेठालालको 
नन्‍्दी दुर्ग, मैसूर 
वेशाख सुदी १२ [१३ मई, १९२७ | 
भाईश्वी ५ जेगलाल, 
आपका पत्र मिला। घीरज रखवेसे आपको अपने प्रयत्नमें सफलता मिलेगी। इस 
युगर्मे ऐसे प्रवत्वोंका फल तुरन्त ही नहीं मिलता। परन्तु आगेसे इस नियमका पालन 
तो आपको करना ही चाहिए कि कोई भी प्रतिज्ञा हो, एक वार उसे लिया कि फिर 
उसका पूर्ण पाछन करना ही चाहिए । प्रतिज्ञाका पाछन करने तथा सुरक्षित रहनेके लिए 
जितने दुर्ग चनाना जरूरी हो उतने बनाएँ। उनमें से एक आवश्यक और प्रारम्भिक दुर्ग 
तो यह है कि आप दोतोंको प्रतिज्ञा-कालमें एक दूसरेसे अलग रहना चाहिए और चाहे 
जो हो एकान्तका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपमें प्रतिज्ञा लेनेकी शक्ति न हो 
या ऐसा करनेकी इच्छा न हो, तो प्रतिज्ञा मत छीजिए। किन्तु प्रतिज्ञा छेनेके बाद 
आवश्यक शर्तोंका पालन जरूर करना चाहिए। 
पण्डित सातवेलकरकी ब्रह्मचर्य सम्बन्धी पुस्तक पढ़ जाना। उनका पता है-- 
ओध, जिछा सतारा। यह पुस्तक आश्रम भीआ गई है; वहाँ ले लेकर भी पढ़ 
सकते है । 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती (जी० एन० १३५६) की फोटो-नकलसे। 


३० वर्षा निर्षारण पाथ्के आापापर किया यपा है। 


३३४. पतन्न : मोतीलाल नेहरूको 


नन्‍्दी हिल्स 
१४ मई, १९२७ 


प्रिय मोतीलालजी, 


मुझे बोलकर ही लिखवाना होगा। स्वयं अपने हाथों नियमित रूपसे लिखनेमें 
बहुत अधिक थकावट हो जाती है, और देरतक बेठ पाना सम्भव नहीं है। वहरहाल 
इसका यह अभिप्राय' नही कि मे अपेक्षाकृत सशक्त नहीं होता जा रहा हूँ, परूतु 
शक्ति बहुत घीरे-धीरे आ रही है। जिस पत्र-व्यवहारपर में ध्यान देना चाहता हूँ, 
उसे में बकाया नहीं रखना चाहता। 

में आपके पहले पत्रका उपहारकी चस्तुके रूपमें आदर करता हूँ। उससे आपका 
बड़प्पन और अच्छाई प्रकट होती है। 

आप अपने बच्चोंके लिये जी रहे हेँ। मुझे उनसे स्पृह्दा है। परन्तु कृष्णाका' विवाह 
जवाहरके विवाह जैसा नहीं होना चाहिए। वह इतने सादे ढगसे होना चाहिए, 
जैसा स्वरूपका' हुआ था। नहीं तो मुझे कुर्कीके वारंटके लिये आवेदन देना ही पड़ेगा 
या फिर यदि ठीक छग्रा तो मुझे कृष्णासे साँठ्गाँठ करनी पड़ेंगी। 

मेने जनताके लिए छपी रिपोर्ट आदिसे अन्तत्क पढ़ी है। अब मेंने गोपनीय 
रिपोर्ट' भी पढ़ छी है। दोनों जवाहरछालके अनुरूप हैं। जवाहरने विदेशोंम प्रचार 
सम्बन्धी जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसकी में सराहना करता हूँ। परन्तु किसी 
तरह भी सही, मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि हमारा रास्ता अछग है। मेरा विचार 
है कि हमें निश्चित सीमासे परे यूरोपका समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरकार 
यूरोपके अधिकतर देश हमारे शोषणमें हिंस्सेदार हैँ। और यदि मेरी घारणा का है 
कि हमें प्रत्येक आकार प्रकारके शोषणका प्रतिरोध अवश्य करना है, तो अपने संघर्षके 
अन्तिम दौरमें हम यूरोपकी सहानुभूतिको कायम नही रख सकेंगे। वहरहारू इस सूप 
मेरे इस दृष्टिकोणका केवल सैद्धान्तिक महत्त्व है। आप कांग्रेस निधिके बारेमें जसा 
चाहें बैसा मत दे सकते हे! 

जवाहरलालके अध्यक्षता करनेका सुझाव मेरे निकट दुनिवार प्रलोभन है। 

परन्तु में सोचता हूँ कि क्या वर्तमान वोताबरणमें उसपर उत्तरदायित्व डाद देना 
उपयुक्त होगा ? मुझे यह प्रशस्त नहीं छगता है। सारा अनुशासन समा हो गया दै। 
साम्प्रदायिकता चरम सीमापर है। जारुसाजीकी सब जगह जीत हो रही है। अच्छे और 
सच्चे लोगोंके लिये कांग्रेसनें अपनी प्रतिष्ठा बचाएं रखना कठित हो गया है। जवाहरका 


शव २. भोतीलाल नेहरूकी पुत्रियाँ। रु 
३. “दलित राग्दू परिषद्‌ ” के कायेकि सम्बन्ध!मं; देखिए “पत्र: जवाइरआर नेदरुकों” २०-५०-१९९७ | 


पत्र : डा० वी० एस० भुंजेको ३४७ 


समय केवल कांग्रेस संस्थाको सन्‍्तोपजनक ढंगसे शुद्ध रखनेंमें ही खप जायेगा और वह 
खिन्न हो जायेगा। आपका पत्र आनेतक मेरा इस वर्षके अध्यक्षपद्के चुनावमें 
हस्तक्षेप करनेका कोई विचार नहीं था। मेरा मन तो अब भी बसा ही कहता है। 
परन्तु यह भी हो सकता है कि सम्पर्क न रहनेसे में स्थितिको बहुत्त अधिक अवसाददपूर्ण 
मान रहा होऊँ। आपको ज्यादा मालूम है और यह सोचकर कि आप वम्बईमें बृद्धिसे, 
ओर में समझता हूँ, हृदयसे भी, काम छेंगे, स्थितिको प्रत्यक्ष रूपमे जान जायेंगे और 
मेरा पथप्रदर्णन करेंगे। और तब भी कुछ करनेके लिये पर्याप्त समय बच रहेगा। 

में जवाहर द्वारा ऋृष्णाकों भेजी हुईं गोपनीय रिपोर्टकी प्रति और उसके पत्रका 
पहला पृष्ठ वापस कर रहा हूँ। मुझे सकलातवालासे सम्बन्बित कागजात अभी मिले 
है। में उन्हें समय मिलनेपर पढेंगा। 


हृदमसे आपका, 
अग्रेजी (एस० एन० १२५७६) की फोटो-नकलसे ! 
३३५. पन्न: डा० बी० एस० सुंजकों 
नन्‍्दी हिलल्‍्स 
१४ मई, १९२७ 


प्रिय डा० मुंजे, 

में आपके भाषणकी' प्रतिक्तिपिकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुझे यह प्रतिलिपि 
आपके व्याख्यात्मक पत्र सहित मिल गई है। उन दोनोंके लिये में आपको धन्यवाद 
देता हूँ। 

आचाये गिडवानीने मुझे पत्र छिखकर आपके भाषणकी' प्रतिलिपि पानेके लिये 
तैयार कर रखा था। तबतक मेने आपका भाषण पढ़ा नही था; परल्तु उन्होंने मुझे 
बताया कि आपने मुझपर अस्पृश्यताके पक्षमें ऐसा विचार रखनेका आरोप लूगाया है 
जैसा विचार न कभी मेरा रहा और न कभी मेने ऐसा विचार व्यक्त ही किया। 
जव आचार्य गिडवानीने मुझसे यह कहा, तव मेने उन्हें लिखा कि यदि आपने ऐसा 
किया है, तो उससे मुझे कोई आइचर्य नही होगा, क्योंकि आपके जीवन-दर्शनके अनुसार 
विरोधीको किसी भी साधनसे परास्त किया जा सकता है। अब मेने आपका भाषण 
पढ़ लिया है। में देखता हैँ कि इस भापणसे आचाये गिडवानीके मतका अनुमोदन होता 
है। में समझता हूँ, आपको यह बताना अनावश्यक है कि आपने जिस दृष्टिकोणका 
मुझ्पर आरोप लगाया है, वह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि में समझता हूँ, आप 
इस बातको नही जानते कि मेने कई वार घोषणा की है कि जिस रूपमें अस्पृप्यता 
आजकल प्रचलित है वह हिन्दू धर्मका अंग वही है। और यदि मुप्ते ऐसा विश्वास हो 
जाये कि वह हिन्दू घर्मका अंग है तो में हिन्दू घर्मको छोड़ दूंगा। लेकिन इस तरह 
स्पष्ट रूपसे उलटा अर्थ ऊगाकर मेरा मत पेश करनेसे हमारी भिन्नतार्मे कोई अन्तर 
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नही आयेगा। क्योंकि यद्यपि में आपके जीवन-दर्शनकों गलत समझता हूँ, तो भी देश- 
प्रेम हम दोनोंको एक सूत्रमें बाँचनेके लिये काफी है। में आजा करता हैं कि किसी 
दिन आपको अपने इस मतके अनुकूछ वना छूँगा कि विरोघीसे भी अच्छा एवं न्यायपूर्ण 
व्यवहार करना अच्छी नीति है। जब में आपके दृष्टिकोणमें परिवर्तन ले आजेंगा, तो 
यह कार्य शुद्धि-आन्दोलनमें मेरा योगदान होगा। 
आप अपने भाषणके सम्वन्धमोें मेरी राय जानना चाहते है। में आपकी स्पप्ट- 
बादिता और निर्मीकताके लिए आपको बधाई देता हूँ। परन्तु आपके भाषणका विपय 
मुझे विलकुछ अच्छा नहीं छगा। आपके भाषणमें इस्छामकी ओरतसे प्रभावपूर्ण और 
प्रगल्भ तक प्रस्तुत किये गये हे। परन्तु वे इस्लामके सर्वश्रेष्ठ भाष्यकारके तक॑ नहीं है, 
वरन्‌ जिस रूपमें आप स्वयं इस्छामकों देखते हे, आपने उसके अनुरूप तकं प्रस्तुत 
किये हें। यदि में हिन्दु-चर्मको आपसे अधिक अच्छी तरह न जानता हो तो मेरा 
काम किस तरह चल सकता है। फिर आपने यह दिखानेके लिये वड़ा कष्ट किया है 
कि अस्पृदयता हिन्दू-बर्मका अनिवार्य अंग है। में इस भतकों स्वीकार नहीं करता 
और मेने सदेव ही इसका पूरी तरहसे खण्डन किया है। मेरे लिये यह प्रसन्नताकी 
वात है कि मेरा हिन्दू घर्म मुझे किसी वस्तु-विशेपसे इसलिये नहीं वाँवता कि वह 
संस्कृत इलोकॉरमें लिखी है अथवा वह हमारे किन्‍्ही वेद-गास्त्रोंका अंग है। यदि आपका 
किया हुआ घटनाओंका विदलेपण सही हो, और यदि आपका हिंन्दू-धर्मके प्रति दुष्टिकोण 
भी सड्ठी हो, तो भी इस विश्लेपणका परिणाम हिन्दु-वर्म और देण दोनोंके लिये 
निराणाजनक है। परन्तु मे आपको आदसपूर्वक बताना चाहता हूँ कि शास्त्रोंके अक्षरण: 
जानके बावजूद आपका हिन्दू-बर्मका ज्ञान विकृत है। में वड़ी नम्रतासे यह दावा 
करता हूँ कि में वरावर ही हिन्दू धर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करता रहा है! 
परन्तु में दलील करके आपको वदल नहीं सकता। में जानता हूँ कि यदि में आपका 
लाठी की चोटोंके वलपर वदलनेकी कोशिण करूँगा तो आप तो वातकी बातम भरे 
पैर उखाड़ देंगे। इसलिये में जो कुछ हिन्दू पद्धतिके वारेमें जानता हैँ, उसीसे सनन्‍्ताप 
करूँगा और घधैयसे अवसरकी' प्रतीक्षा करूँगा। 
हृदयसे आपका, 


डा० बी० एस० मुंजे 
नागपुर 


अंग्रेजी (एस० एन० १४६१३) की फोटो-नकलसे। 


३३६. पत्र: सथुरादास त्रिकमजोकों 


१४ मई, १९२७ 
यदि प्यरेलालकों वापस भेजनेंके बारेमें तनिक भी उतावली करोगे तो तुम्हें 
कड़ी डॉटका पात्र भाना जायेगा। - - .' बिना किसी सहायकके रहनेका प्रयोग करनेके 
लोभमें प्यारेलालको छौट जानेकी अनुमति कंदापि न देना। 
यदि तुम क्षय रोगके बारेमें युजयतीमें छिखना ही चाहते हो तो पहले स्वस्थ 
हो जाओ तब किसी मैडिकल कालेजमें भरती हो जाना तथा किसी तरहकी उपाधि 
लेनेंकी इच्छा किये बिना उसका ज्ञान प्राप्त करना। .. . और कोई मौलिक खोज 
करना। 
[गुजरातीसे ] 
बापुनी प्रसादी 


३३७. पत्र: चिनाईको 


नन्दी दुर्ग 
वैज्ञाख सुदी १३ [ १४ मई, १९२७ ]* 


भाईश्री' ५ चिताई, 

आपका पत्र मिला। आपसे पहले भाई कल्याणजी और प्रागजीभाईने भी विवरण 
भेज दिया था परन्तु आपके पत्रसे घटवापर प्रकाश पड़ा है। आपने स्वयं मारे बिना 
और भागे बिना मार खाकर जो सहनशीलता दिखाई उसके लिए में आपको बधाई देता 
हूँ। इसका फल अच्छा ही होगा, इस सम्बन्धमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। हम 
इसका परिणाम अपनी आाँखोंसे नहीं देख सकते इसलिए मनमें लेशमान भी अविश्वास 
न लायें। 

अब आपके प्रश्तोंका जवाब देता हूँ। हिन्दू [महा] सभामें भाग लें या नही 
इसका जवाब निरचयपूर्वक नहीं दियो जा सकता। जो छोग वहाँ जाकर अपने 
सिद्धातोंपर अमल करानेकी शक्ति रखते हों वे अवश्य जायें; इसके सिवा, जो वहां 
के स्थानीय कार्यकर्ताओके विचारोंको पसन्द करते है वे तो उसमें जायेंगे ही | हिन्दू-सभाके 
ध्येयमें तो मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दिया है। संगठन करनेमें तो कोई बुरी वात्त है 
नहीं। और अस्पृश्यता निवारण तो सबका धर्म है। 


१ व २. पह्०ाँ मूलमें कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं। 
३- महदिव देखाईकी इत्तलिख़ित डापरीसे। 
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शुद्धि बहुत व्यापक शब्द है। उसके इस व्यापक अर्थंका कुछ हिस्सा हम स्वीकार 
कर सकते हूं किन्तु कुछ त्याग करने योग्य है। मेरा खयाल है कि शद्धिकी कोई 
निश्चित व्याख्या उनके ध्येयमें नहीं की गई है। इसलिए अपने-अपने प्रान्त या णहरमे 
सभाका कार्य जिस तरह चलता हो उसपर विचार करके हरएककों इस सम्बन्धमें 
स्वतन्त्र निर्णण करना चाहिए। इसलिए सच पूछें तो वहाँकी परिस्थितिको देखते हुए 
जो आपकी अन्तरात्मा कहे आपको वही करना चाहिए। भहासभा द्वारा आयोजित 
सभी सभाओंमे जाना जरूरी है ऐसा कोई. ऐकान्तिक धर्म नही है। और ऐसा भी नहीं 
है कि सभामें जानेपर उसमें भाग लेना ही होगा। धर्म इतना ही है कि हम ऐसा 
आचरण करें, जिससे हमें अपने माने हुए धर्मेके पालनमें सहायता मिले। हिन्दु-सभा 
द्वारा निकाले गये जुलूसका हेतु यदि झगड़ा करना न हो और वह किसी जुद्ध 
उद्देश्यसे निकाला जाये तो उसमें भाग लेनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। कही दंगा 
हो जातेंकी खबर मिले और हममें शान्ति स्थापित करनेकी शक्ति हो तो हमें अवश्य 
ही इस शक्तिका उपयोग करना चाहिए। दंगा रोकनेका शुभ प्रयत्तन करना सबका 
घर्म है। शुभ” विशेषणका उपयोग मेने जानबुझकर किया है। क्योंकि कायरताके 
इस युगर्में कई लोग केवलरः अपने शरीरकी रक्षा करनेके इरादेसे दंगेसे दूर रहकर 
शान्ति-धर्मके पाछनका ढोंग करते दिखाई देते हे। इसलिए शुभ प्रयत्न का अर्थ यह 
है कि किसीको भी अपना घर्म छोड़कर दंगा रोकनेका प्रयत्त नहीं करना है। मेरे 
मन्दिरके ऊपर कोई हमला करने आये और मे भाग जाऊँ या मुझे कोई भागनेकी 
सलाह दे तो ऐसा नही कहा जा सकता कि मेने अथवा मेरे सलाहकारने दंगा रोकतेका 
प्रयत्न किया है। 

सिद्धान्तके तौरपर सामाजिक बहिष्कारका समर्थन किया जा सकता है। पर 
मुसलमानोंका सामाजिक बहिंष्कार करनेका कोई ठीक कारण अभीतक मुझे दिखाई 
नहीं दिया है। मुझे यह भी नहीं छगता कि उनका सार्वजनिक सामाजिक बहिष्कार 
किया जा सकता है। 

इससे अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य छिखें। आजा है 
आपका दर्द ढुर हों गया होगा। डा० रायजीको भी आराम हो गया होगा। आपकी 
एक शंकाका निवारण रह गया है। हिन्दू-सभाके अस्तित्वमें सरकारका हाथ है, ऐसा 
भाननेका कोई कारण नहीं है। हाँ, यह सही हैं कि अपने स्वभावके अनुसार 
और अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए सरकार किसी भी सभा-समितिका उपयोग 
कर छेती है। इस तरह तो वह हिंन्दू-सभा, मुस्किम छीग और कांग्रेसका भी उपयोग 
कर. रही है। न! 

यह्‌ पत्र भाई कल्याणजी और भाई प्रागजीको भी पढ़ा दें, ताकि मुर्झ उन्हें 
अरूगसे न लिखना पड़े। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती (जी० एन० २६८४) की' फोटो-तकछसे | 


३३८. पत्र: गंगाबहन झवेरीकों 
नन्‍्दी दुर्ग 
वैज्ञाख सुदी १३[ १४ मई, १९२७ ] 
चि० गंग्रावहन, 
तुम्हारा पत्र बहुत दिनोंके वाद मिला। में उसकी राह तो देख ही रहा था। 
तुम कन्या गुरुकुल देख आईं, यह ठीक किया। चम्पावतीवहनको पत्र लिखो तो लिखना 
कि मुझे संस्थाके समाचार भेजती' रहें। तुम सभी बहनोंको चोरोंसे डर नही लगता, 
इससे मुझें बहुत प्रसन्नता हुई है। में यही चाहता हूँ कि हम आश्रममें भयभीत होकर 
नरहें। 
सूरजवहन, पालीताणाका श्राविकाश्रम देखनेके “लिए बुछा रही हूँ; तो समय 
मिल्ले तव केवल देखनेके खयालसे अवश्य चली जाना। परज्तु वहाँ रहनेके लिए तुमने 
अनिच्छा प्रकट की यह वात मुझे विलकुछ ठीक छगी है। में चाहता हूँ कि जब 
तुम्हें और ज्यादा अनुभव हो जाये, तुम्हारे विचार और दुढ हो जायें और तुममें 
आत्मविश्वास आ जाये तभी तुम निजी रूपसे सेवा-कार्य हाथमें लो। 
सुरेतद्रजीमें ऐसी सरलता है कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ें विना नही रहता। 
जो बहनें उनके सत्संगर्में आई हूँ उन्हें लाभ ही हुआ है। में चाहता हूँ कि अभी तुम 
सव बहनें उनकी उपस्थितिका पूरा उपयोग करो और उससे लाभ उठाओ। मैं उन्हे 
एक निर्मे७ हृदय ब्रह्मचारी भानता हूँ। 
तुम रामनामको अपने हृदयमें अंकित करनेका प्रयत्न कर रही हो, यह तो 
बहुत ही अच्छा है। यह नाम अनेक रोगोंको हरनेवाला है। 
मेरी तवीयत धीरे-धीरे ठीक हो रही है। अधिकसे-अधिक पत्रोंका उत्तर देने 
तथा अपनेको वचानेकी दृष्टिसे मेने आजकल अपने हाथसे पत्र लिखनेके बजाय दूसरोंसे 
लिखवानेकी आदत डालनेका निश्चय किया है। 
वा आशीर्वाद भेजती हे। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३१३५) की फोटो-तकलसे | 


३३९. तार: लुइस डाएलको' 


[ १४ मई, १९२७ या उसके पदचात ] 


जनसावरण हारा आत्मशुद्धि-आत्मसंयसमका सीखा जाना सच्ची कला है। 
जमंन जनता जीवन की इस कछा को सीखनेमें समर्थ हो। 


गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२५००) की फोटो-मकलसे ! 


३४०. अपील : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे 


परम मानतीय' श्री श्रीनिवास जास्त्रीने अपनी कितनी ही हादिक इच्छाबोंका 
त्याग करके, मित्रोंके जोर दवावसे उनकी वात मानकर दक्षिण आफ्रिकार्में आपकी सेवा 
की खातिर ही भारतके प्रथम राजदूत-पदको सेँमालानेकी स्वीकृति दे दी है। अब 
उनकी सेवाका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना और अपने बीच उनकी उपस्वथितिस 
लाभ उठाना आपका काम है। नीचे लिखी झ्तोका पालन किये बिना आप ऐसा 
नहीं कर सकते हैं: 

१. आप उनसे बहुत ज्यादा आशा नहीं करेंगे। 

२. शुद्ध निजी मामलछोंमें आप उनके जरिये राहत पानेकी कोशिग नही करेंगे। 

३. उनके साथ किये जानेवाले किसी भी व्यवहारमें आप सत्यसे कदापि दूर नहीं 
हटेंगे। उनसे छल करना अपने आपसे छल करना है। 

४. आप लोग आपसमें मिलकर एक बने रहेंगे। 

५. अपने भीतरकी बुराइयोंको दूर करेंगे और व्यवस्थित ढंगसे रहेंगे। 

आप ऐसा नहीं मान वैठेंगे कि शास्त्रीजीके प्रथम प्रतिनिधिके रूपमे आते 
ही आपके सारे ढुःख दुर हो जायेंगे। यदि वे आपके खिलाफ कोई नये प्रतिवन्वात्मक 
कानून न वनाने देने और पुराने प्रतिवन्वात्मक कानूनोंको जरूरतसे ज्यादा कठोर न 
होने देने और अभी-अभी जो समझौता हुआ है उसपर दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार 
द्वारा समझौतेकी भावनाके अनुरूप अमल करानेमें सफलता पा सके तों आपको समझना 
चाहिए कि उन्होंने बहुत काफी काम कर लिया है। 

परम माननीय शास्त्रीजी समूचे भारतके प्रतिनिधि हे व कि अलग-अलग 
व्यक्तियोंके । वे वहाँ भारतके सम्मानकी रक्षा करने जा रहे हे। इसलिए आप उनके 


१. १४ मई, १९२७ को प्राप्त छुट्स डाएलक्े उस तारके उत्तरमें; जिममें लिखा था: “ हक 
साधारणके मद्दान्‌ जमेन कडाकार केट कोलविदसका जन्मदिन मना रहे हैं। कृपप्रा तार द्वारा सन्देश भेजें । 


अपील : दक्षिण आफिकाके भारतीयोंसि ३५३ 


पास हरएक निजी शिकायत लेकर नहीं दौड़ेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 
रुपयेका उपयोग कौड़ीकी तरह करनेकी 'भूल करेंगे। 

हमारी शक्ति सत्यपर ही निर्मेर है। आप अपने धन्‍्वेमें चाहे जो-कुछ भी' करें 
परन्तु अपने समाजके हित्तोंका खयाकू करके शास्त्रीजीके साथ अपने व्यवहारमें सत्यसे 
हंटनेकी वात कभी ने सोचियेगा। उनसे छह करनेकी कोशिशमे। आप अपना हीं 
नुकसान करेंगे। 

आपके अन्दर फूटकी खबरे यहाँ वराबर आती रहती हैँ। यदि आप अपने हित 
अलग-अलग बनाते जायेंगे जैसे गरीबोंके अछय और अमीरोके उनसे भिन्न हुक और 
परस्पर विरोबी उत्तर भारतीयों व दक्षिण भारतीयोंके कुछ, और व्यापारी पक्षके कुछ, 
उपनिवेशम जन्मे छोगोके कुछ, ट्रान्सवालके भारतीयोंके हिंत और तो केपके भारतीयोंके 
दूसरे कुछ। तो, और तो रहा दूर, जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है उसे भी खो 
देंगे। यदि आप अपनी, अर्थात्‌ समस्त भारतीय समुदायकी स्थिति वेहतर बनाना चाहते 
है तो आप सबको हमेशा एक होकर रहना होगा। 

अन्तमें त्तो हमारी विजय अपने ही प्रयत्नोसे होगी। हमारे प्रयत्नोंका अर्थ छल 
कपटसे नहीं है, वरन्‌ आत्मशुद्धि है और आत्मशुद्धिका अर्थ है अपनी भीतरी बुराइयाँ आप 
दुर करना, अपने अन्यविश्वास और कुप्रथाएँ मिटाना, वच्चोंको पढ़ाना और शिक्षा 
तथा अन्य अच्छे-अच्छे कामोंमें पैसे लूगाना। आत्मशुद्धिके इस कार्यमें परम माननीय 
शास्त्रीजीके समाज-सुधार तथा शिक्षा विषयक अनुभवजन्य झञानसे बहुत राम मिलना 
चाहिए और श्रीमती शास्त्रीसे भी हमारी भारतीय महिलाएँ प्रेरणा पा सकती हें। 

आपको अपनी स्थिति इतनी आसानीसे सुधारनेका ऐसा दूसरा मौका निकट 
भविष्यमें फिर नहीं मिलेगा। भेरी रायमें शास्त्रीजीसे अधिक योग्य, उपयुक्त और निष्पक्ष 
प्रतिनिधि पाना असम्भव था। यही समझिए कि इस शुभ कार्येके होनेंमें परमात्माका 
हाथ है। अब परमात्माने कृपा करके जो अवसर दिया है, उससे अधिक लाभ उठाना 
न उठाना पूर्णतया आपपर निर्भर है। ईश्वर आपको सही रास्ता दिखलाये। 

[ गुजरातीसे ) 
नवजीवन, १५-५-१९२७ 


३२-२३ 


३४१. टिप्पणी 
रासचर्द्र कोस 


रामचन्द्र कौसका उपयोग पिछले कई महीनोंसे गुजरातमें हो रहा है।यह कोस 
कई जगह भेजा जा चुका है। पालनपुरके सेठ अमृतलाक रामचन्द्र झवेरीने एक कोस 
मेंगाया था। उसके विषयमें उन्होंने निम्नलिखित लिख भेजा है।' 

इसी' प्रकार, जिन दूसरे लोगोंने कोस मेगाया है वे भी अपने अनुभव लिख 
भेजेंगे तो में उनका समुचित उपयोग करूँगा। यह कोस मुझे जीवदयाकी दृष्टिसे बहुत 
उपयोगी जान पड़ा है; उसके इस गुणके कारण ही में इसकी झंझटमें पड़ा हूँ। इसकी 
थोड़ी आलोचना भी' सुननेमें आई है। इस आलोचनाकी जाँच की जा रहीं है। मुझे 
तो अभी इस टीकाें कोई वास्तविकता नहीं दिखी। यदि उसमें कुछ वास्तविकता छग्ी 
तो में इन टीकाओंकों अवश्य प्रकाशित करूँगा।' मुझे यह बार-बार कहनेकी जरूरत 
नही है कि इस कोसका प्रचार किसी तरहसे व्यावसायिक लछाभकी दृष्टिसे नही 
किया जा रहा है। श्री रामचन्द्र अय्यरने २५ रु० फी कोसके हिसाबसे १,००० कोस 
तक देनेकी शर्तेपर इस कोसके अधिकार बेच दिये हे। इतना तो उन्हें मिलना हीं 
चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिरपर काफी कर्ज कर लिया है और उनके गुजर-बसरके 
लिए भी तो कुछ घनकी जरूरत है। परन्तु इसके अलावा इस कोसके दाममें लागत 
भरके ही दाम रखे गये हे, उससे ज्यादा नहीं। जो छोग इस कोसको देखना चाहें, वे 
इसके लिए सत्याग्रह आश्रम आ सकते हे। 

जहाँ हेतु सिर्फ घारमिक तथा सत्यकी खोज हो वहाँ किसी वातको छिपानेका कोई 
कारण नही है। ऊपर जो प्रशंसा प्रकाशित की है उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य 
यह है कि यदि ये गुण इस कोसमें सचमुच हे तो उसका छाम सबको मिलना चाहिए। 
सत्याग्रह आश्रममें पहले एक कोस छगाया गया था, अब चार लगाये जा चुके हे। इनमें से 
तीन चालू है और एक बादमें चकछाया जायेगा। किल्तु में इतना प्रमाण काफी नही 
मानता । जिच लोगोंने कोस खरीदा है उन सबको उससे सन्तोष हो और उन्हें ऐसा छगे 
कि इसके उपयोगसे प्राणी और पैसा दोनोंकी वचत होती है, तो फिर इसके विरुद्ध 
कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तकके अनुभव रामचन्द्र कोसके पक्षम है, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-५-१९२७ 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सम 
२. यहाँसे भागे इस भनुच्छेदके अन्त तकका भाग यंग इंडिया, २६-७-१९२७से लिया गया 


३४२. पन्न: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


नन्‍्दी हिल्स 
१५ मई, १९२७ 
प्रिय बन्धु, 
यह पत्र मुझे बोलकर ही लिखवाना पड़ रहा है। में आपसे एक बात कहना 
भूल गया था। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि मेने आपको उमर हाजी अहमद झवेरीका 
नाम बताया था । जीवनमें जो सर्वाधिक सत्यवादी पुरुष मेरे सम्पर्क्में आये हैँ वह 
उनमें से एक हे। यदि उनका किसी व्यक्तिके प्रति दुर्भाव होता है, तो मुझे मालूम 
है कि श्री क्वेरी यहू वात उसके सामने स्पष्ट कह देते हूँ और क्षमा भाँग छेते 
हैँ। वह स्व० अवूवकर अहमदके, जो दक्षिण आफ़िका जानेचाले प्रथम भारतीय व्यापारी 
थे, भाई हैे। उमर हाजी अहमदकी डर्वेनमें बड़ी भारी सम्पत्ति है, और उनके पास 
प्रिटोरियाममें चर्च स्ट्रीट्के केन्रीय स्थानपर एक जमीनका टुकड़ा है, जिसपर सुन्दर 
भवन बने हुए हे। ट्रान्सवारूमें केवल यही सम्पत्ति एक भारतीयके नाभपर रजिस्ट्री 
की हुई है। इस सम्पत्तिपर भारतीयोंका स्वामित्व वना रहे, इस बातपर जमे रहना 
हमारे लिये मानका भ्रदन वन गया था। श्री झ्षवेरी मुझे कह रहे थे कि इस सम्बन्धमें 
कुछ झगड़ा है। आजकरू भामलेकी जो स्थिति है उसके सही हाछात मुझे मालूम 
नही है, यद्यपि में उसके पुराने व्यौरे निस्सन्देह अच्छी तरह जानता हूँ। यह मामलछा 
शायद आपके सामने आये । तब आप इस तथ्यकों, जिसका मेने जिक्र किया है, 
ध्यानमें रखियेगा। यह व्यक्तिगत मामला नही है। इसका राप्ट्रीय हिंतंसे सम्बन्ध है। 
इस सम्बन्ध जनरल स्मट्स और मेरे वीच पत्र-व्यवहार भी हुआ है । यदि कभी 
यह मामछा आपके सामने आये, तो आप सारे कागजात देख छीजियेगा। 
मेने डा० मछानका तार देखा था। वह वड़ा शानदार था। मुझे प्रसन्नता है कि 
आप बड़ी जल्दी ८ जूनको ही जा रहे हे। बेचारे एन्ड्रयूजकी बड़ी बुरी दशा हो रही 
है। आप दक्षिण आफ्रिका समयसे एक क्षण भी पहले नही पहुँचेगे। 
नेटाल प्रान्तीय परिषद्का मतदान निस्सन्देह बुरी शुरुआत है। परन्तु केप संसदमें 
नेटालके मतका कोई भहंत्त्व नही। मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह नही है कि नेटालके सदस्योंसे 
आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। उनमें से कुछ अच्छे है, और उनमें से सभीको 
ट्रान्सवाल, ऑरेज और केप तकके सदस्योंके विपरीत, अंग्रेजोंके साथ सम्बन्धका 
अभिमान है। परन्तु सम्भवतः: आप इन सब वातोंको पहलेसे ही जानते हूं । 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५१) की फोटो-नकलसे | 


३४३. पन्न: सी० नारायणरावको 


नन्‍्दी हिलल्‍्स 
भई, 
कद १५ मई, १९२७ 
मेरी बीमारीके कारण इतने लरूम्बे अरसेतक आपका पत्र बिना उत्तर दिये 
पड़ा रहा। क्या अब भी आपकी इच्छा आबकारी विभागकों छोड़ देनेकी है? क्या 
आप आश्रममें जाने एवं बिना किसी वेतनके वहाँका अनुशासत पालन करनेके लिये 
तैयार हैं? यद्यपि आपको खाना बनानेका काम नहीं आता, तो भी आपके लिए 
रुस्तोईके काममें भाग लेना अनिवार्य होगा। जो-कुछ आप नही जानते, आपको सिखाया 
जायेगा। यदि आपको वहाँ प्रवेश मिल गया तो आपसे आशा की जायेगी कि आप 
हिन्दी सीखे। आपसे यह भी आशा की जायेगी कि आप सुबह ४ वे उठे और 
४ बजेसे शामके ७-२० बजेतक आश्रमके सामूहिक कार्यमें कुछ हिस्सा बँटायें; 
निःसन्देह स्नानादिके लिए आवश्यक छुट्टी दी जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि 
सायंकाल ८ बजेसे पहले मिजी अध्ययनके लिये आपके पास समय नहीं वचेगा। 
दिनके समय एक घण्टेका विश्राम होगा। परल्तु कठिन परिश्रमके उपरान्त कुछ भी 
पढ़नेमें आपका भन नही लंगेगा। सच पूछो तो आश्रभमें उन स्वयसेवकोंके लिये जो 
आश्रमके अनुशासनका पालन करनेकों बाध्य हैँ, आठ घंटेका दिन” नामकी कोई 
चोज नही है। आपसे यह अपेक्षा की जायेगी कि आप रात्रिकों ९ बजे विस्तरपर 
छेट जाएँ। वास्तवमें आश्रमका एक आदर वाक्य है कि लोकहिंतके लिये किया जाने- 
वाला कार्य प्रार्थना है और कार्य ही ईश्वर-भक्ति है। यदि आप समझते हूँ कि 
आप आश्रमके अनुशासनका पाछून कर सकते है तो कृपया मुझे बताइये। में आपके 
पत्रकों आपको प्रवेश देनेकी सिफारिश सहित आश्रमके प्रवन्धककों भेज दूँगा। अन्तमें 
आपको आश्रममें प्रवेश मिक्के या न मिले, यह प्रबन्ध समितिपर निर्भर करेया। 
समितिका आश्रमकी सभी चीजोंपर पूर्ण नियन्त्रण है। 
हृदयसे आपका, 


श्री सी० नारायणराव 
उत्पादन-कर विभाग 
बेजीपुरम्‌ 
(डाकखाना वरहामपुर) 
अंग्रेजी) (एस० एन० १२५६४) की फोटो-नकलछसे । 


३४४. पत्र: एन० एच० तेलंगको 


नन्‍्दी हिल्स 
१५ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

अपनी' वीमारीके कारण में आपके पत्रके सम्बन्धमें आगे कुछ नहीं कर सका 
हूँ। यदि आप प्रणिक्षण कक्षामें प्रवेश ले ले तो आपको खर्चा दिया जायेगा, परन्तु उसमें 
शर्ते यह होगी कि आप इकरारनामा भरें कि जब प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा, आप 
अखिल भारतीय चरखा संघकी सेवा करेगे। यदि आप असाधारण कुशलरूता दिखावेंगे 
तो सम्भव है कि आपको साधारण समयसे पूर्व ही पास होनेका प्रमाणपत्र भिल 
जाये और तब हो सकता है कि उसी समय आपको नौकरीमें ले लिया जाये। यदि 
इन परिस्थितियोंमें आप प्रशिक्षण लेनेको तेयार है तो आपके प्रवेशके वारेमें मुझे 

अधिक कठिनाई नही दिखाई देती। 


हृदयसे आपका, 
श्री एन० एच० तेलंग 
अध्यापक 
ए० वी ० स्कूल 
वालापुर 
अंग्रेजी (एस० एन० १२५६७ ए)की माइक्रोफिल्मसे । 
३४५, पत्र; बनारसीदास चतुर्वेदीको 
तन्‍्दी हिल्स, वंगलोर 
१५ मई, १९२७ 


भाई वनारसीदासजी, 

आपका पत्र मिल गया है। आश्रममें से जो कुछ भी लिखा गया है उसका 
मुझे कोई पता नहीं था जवतक आपका पत्र नहीं मिला था। में बीमारी विछोौने 
पर हूँ यह तो आपको मालूम ही होगा। आश्रमसे ऐसा पत्र क्यों छिख़ा गया उसका 
में तो केवल अनुमान ही कर सकता हूँ। वह यह है कि तोतारामजीका सब कार्य 
नियमवद्ध है ऐसा मेने देख छिया है। उन्हीकी प्रेरणासे पत्र लिखा गया होगा। यदि 
यह ठीक है तो उसमें दुःख माननेका कोई कारण नहीं है। मेरा तो आपकी सच्चाई 
ऊपर निशसन्देह पुरा विश्वास है। परंतु जब कोई कार्य एक . . .' भाईसे बनता है 


१. भूलमें अरपष्ट दे। 


रे५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हे शुद्धतत पुरुषको भी चाहिये कि वह सामान्य सियमसे स्वेच्छापूर्वंक वद्ध रहकर 
चढे। 


यद्यदा चरति श्रेष्ठ: इ०' 


आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि आजकल आश्रममें एक कार्यवाहक मंडरू 
बन गया है और सब कार्य उसी मंडलके भाफ॑तसे बनता है। और मेरी वीमारीके 
बाद मंडलतने प्रत्येक जिम्मेवारीमें से मुझको मुक्त कर लिया है। इसका यह भी तो 
फलिताथे है कि में कुछ अधिकार भी न रक्‍्खूँ, न उसका अमल करूं। इतना लिखने 
पर भी यदि में आपको संतोष न दे सका हूं तो आप मुझको लिखिये में और क्या 
करूं ? 

आजकल क्या कर रहे हो? आजीविकाका कौनसा साधन रख लिया है! 
स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। 


आपका, 


मोहनदास 
मूल (जी० एन० २५७६) की फोटो-नकलसे | 
३४६. पत्र: मीराबहनको 
दुबारा नहीं पढ़ा 
हे नन्‍दी हिल्स 
१६ भई, १९२७ 


चि० मीरा, 
तुम्हारा पत्र मिलता । मेरे खयालसे अब तुम्हें रोगमुक्त भाता जा सकता है। 
और इसलिए में अब तुम्हें स्नेह-प्र भेजनेकी ओरसे जरा निर्शचित हो गया हूँ। 
में बराबर प्रगति कर रहा हूँ। आज बंगलोरके डाक्टर आये थे और उन्होंने 
रक्तचाप सिर्फ १५० और साधारण हालत बिलकुल अच्छी वताई। दे चाहते हे कि 
में जितना खा रहा हूँ उससे अधिक खाऊँ। देखूँगा कि इस दिल्लामें क्या हो सकता 
है। में रोटी और सब्जी छोड़नेपर इसलिए विवश हुआ हैँ कि में उन्हे बहुत 
भारी भानता हूँ। अब मुझे एक और प्रयत्न करना पड़ेगा। छेकिन मुझे कोई सन्देह 
नही कि में पहलेसे अच्छा हो रहा हूँ। ५ 
न्‍ में देखता हूँ कि तुम अपने काममें उन्नति कर रही हो ।! वहाँ कितनी स्त्रियां 
और. कितनी लड़कियाँ है? कितने पुरुष और कितने छड़के है? जब सम्भव हों 
मुझे आश्रम और आश्रमवात्तियोंके वारेमें सर्वेसामान्य जानकारी छलिखना। 


१, भगवद गीता, अध्याय ३, २११ 


पत्र: आश्रमकी बहनोंकों ३५९ 


मालूम नही कि तुम्हे किसीने बताया है या नही कि कुछ समयसे सावरमतीमें 
हम लोगोंपर चोरोंकी बहुत अधिक कृपा रहते लगी है। एक वार तो उनसे हमारे 
चौकीदारकी मुठभेड हो गई और इसमें उसे बुरी तरह चोट आई॥। इस घटनाने 
मुझे हमारे अपने कर्त्तंव्यका भान करा दिया है। और मेने सोचा है कि पहुरा देना 
हमारा उतना ही वडा कत्तेंव्य है जितना सम्मिलित भोजनारूय चलछाना। इसलिए 
मेंनें सुझाया है कि हम सब स्त्री-पुरुष स्वयं ही अपनी चौकीदारी करें और अगर 
हमें चोर मिल जायें तो हम उन्हें भार-पोटकर आश्रमसे निकाल देनेंके वजाय, उनसे 
इस गलत रास्तेको छुड़वानेका प्रयत्न करें और ऐसा करनेंमें उनसे मार खानेकी 
जोखिभ बाये तो उसे उठा छें। मेरा यह सुझाव मान लिया गया है और आजकल 
तीससे अधिक स्वयंसेवक पहरा दे रहे हैँ और इनमें पाँच स्त्रियाँ भी हे। यह प्रारम्भ 
अच्छा है। 

सम्मिलित भोजनालय' दिनोंदिन सुधर रहा है। शंकरन्‌ एक आदर्श मुखिया 
और रसोइया सावित हुआ है। भोजनालूयमें २० से ज्यादा आदमी भोजन करते हे। 
जब तुम लौटोगी तब यह सब देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२९) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


३४७. पतन्न : आश्रसमकी बहनोंकों 
वेशाख सुदी पूणिमा [१६ मई, १९२७] 


बहनों, 

यह जानकर कि तुम डरती नही, मुझे तो वहुत खुशी हुई। जो जानते हे कि 
राम सबको रखवाला है वे क्‍यों डरें? 'रामकी रख़वालीका अर्थ यह नहीं होता कि 
कोई कभी हमें लूट न सकेगा या कोई जन्तु हमें कभी काटेगा नहीं। ऐसा कभी हो 
तो उससे रामकी रखवालीपर नही, वल्कि हमारी श्रद्धापर छाछन छगता है। नदी 
सबको पानी देनेके छिए तैयार रहती है। मगर कोई लोठटा छेकर उसमें से न भरे या 
यह भानकर कि पानी जहरीछा होगा, उसके पासतक न जाये, तो उसमें नदीका 
क्या कसूर ? भयमात्र अश्वद्धाकी निशानी है। मगर श्रद्धा कोई अकल दोड़ाकर नही 
पैदाकी जा सकती। वह धीरे-धीरे मननसे, चिन्तनसे और अमभ्याससे आती है। इस 
श्रद्धाको पैंदा करनेके लिए हम प्रार्थना करते हैँ, भजन गाते हूँ, अच्छी पुस्तकें पढते 


१, आश्रममें चोर॑के भानेके उल्लेखसे। 


३६० सम्पूर्ण गांधी वादहमय 
है, भत्संग ढूँढ़ते हें और चरखा-यज्ञ करते हें। जिनमें श्रद्धा नहीं होती, वे चरखेको 
हाथ क्‍यों लगाने छगे? 

में अच्छा होता जा रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनश्च: | 
कागजके दूसरी ओर इतनी सारी जगह खाली रह गई, यह मैने नही देखा 
था। हम जानते हें कि हम गरीब हैँ इसलिए उसे में बेकार कैसे जाने देता? 


गुजराती (जी० एन० ३६४९) की' फोटो-नकलसे | 


३४८. पत्र: तारा मोदीकों 


नन्‍्दी दुर्ग 
वैशाख सुदी १५ [१६ मई, १९२७] 
चि० तारा, 
तुम्हारी तबीयंतके समाचार तो मुझे मिलते ही' रहते हे! तवीयंत क्‍यों विगड़ 
गईं थी? हिस्टीरिया कैसे हो गया? यदि विस्तृत पत्र लिखने लायक शक्ति हो तो 
मुझे लिखना। यदि तुम उपवास करना चाहों तो उससे मुझे तनिक भी चिन्ता नही 
होगी, क्योंकि दिन पर दिन मेरा यह विश्वास दुढ़ होता जा रहा है कि जब कोई 
दवा असर नही करती' उस अवस्थामें उपवास रामबाण ओषधि सिद्ध होती है। 
उपवाससे नुकसान तो होता ही' नहीं, किन्तु यदि हिम्मत न' पड़े तो उपवास कदापि 
न करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (सी० डब्ल्यू० १६९७) से। 
सौजन्य : रमणीकलाल मोदी 


३४९. पन्न: गंगादेवी सनाढ्यकों'" 


नन्‍दी दुर्ग 
वैशाख १५ [१६ भई, १९२७] 
प्रिय भगिनी, 
आपका शरीर अब तक ठीक नहिं हुआ है। यह के अब बहोत दिन हुए? 
क्या कुछ और इलाज करनेकी इच्छा भी नहिं होती है? सव हाल मुन्नको तोताराम 
लीखें। आपको लीशखनेका कष्ट उठानेको कोई आवश्यकता नहीं है। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २५४८) की फोटो-तकलसे। 


३५०. पतन्न: सतीक्षचन्द्र दासग्रुप्तको 
ननन्‍्दी हिल्स 


१७ मई, १९२७ 

प्रियः सतीशवाबू, 
मेरी बीमारी तो शीक्रतासे एक बीती वात वनती जा रही है; किन्तु आपकी 
बीमारी हठीढी जान पड़ रही है। जबतक ऐसी स्थिति बनती रहती है, आपको 
हरगिज वाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप वहाँ कोई इलाज करवा रहे हूँ ? पर 
यह बीमारी इस तरह अठल कंसे हो गई है? आप भोजनमें क्या-क्या ले रहे हैं? 
में यह प्रश्त इसलिये पूछ रहा हूँ कि श्री ग्रेगने मुझे एक पुस्तक भेंजी है, जिसमें 
भोजनपर नवीनतम अनुसन्धान और भोजनका स्वास्थ्यसे जो सम्बन्ध है, उस विषय 
पर सामग्री है। वहरकाछ इस पुस्तकके अछावा भी मुझे ऐसा छगता है कि यह भी 
हो सकता है कि आपका शाकाहार आपके शरीरके अनुकूल न बैठता हो, क्योंकि 
आपके शरीरका निर्माण भांसाहारपर हुआ है। आहार-परिवर्तनसे प्रत्यक्ष हानि भले 
ने हुई हो, परन्तु ऐसा हो सकता है कि इससे शारीरिक ग्रठत दुर्वेल हो गया हो 
या यह भी हो सकता है कि आहार-परिवतेनसे नष्ट प्राय शारीरिक गठनके पुनरनिर्माणमें 
कोई सहायता न मिछती हो। ऐसी ही दशा मेरी भी हुई थीं। ६ वर्यस्ते अधिक 
समयतक में कन्दमूल और फलपर निर्भर रहा। परन्तु पेचिशके उग्र हातिकर 
प्रभावके बाद, बिना दूधके में अपने शरीरका पु]ननिर्माण नही कर सका। ४५ वर्ष या 
विशेषकर ४० वर्षंतक मेरा शरीर किसी-न-किसी रूपमें दूधका सेवत करनेका 


१ सावरमती आश्रमके अन्तेवासी फीनीसे छोटे प्रवाद्ी तोताराम सनादबक्की पत्नी। 
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अमभ्यस्त था। आप मेरी कट्टर प्रवृत्ति जानते हे, जो भाकाहारके पक्षमें 
हठवर्मिताकी सीमातक पहुँच जाती है। परन्तु मेरी हंठवर्मिता मुझतक ही सीमित 
रहती है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि मेरे लिये यह जीवन-भरके अम्यात्त 
और गहरी' धर्म-निष्ठाका विपय है। परन्तु बर्म-निष्ठा प्रत्येक व्यक्तिका अपना निजी 
मामला है। इसलिए यद्यपि में जाकाहारीं हूँ, में अपने विश्वासकों अपने मित्रोंपर 
नहीं थोपता । परल्तु में उन्हें, चाहे वे मेरे प्रभावमें हों तो भी, अपनी इच्छाके अनुसार 
कार्य करनेके लिए स्वतन्त्र रहने देता हूँ। उदाहरणके तौरपर जैसा कि मेने छगनलालके 
पूत्र प्रभुदासके सम्बन्धमें किया। मेरे एक अंग्रेज मित्र थे जो डर्वनमें मेरे साथ रहते 
थे। मेरे प्रभावमे आकर वह शाकाहारी हो गये भे। कुछ समय बाद वह वीमार 
पड़ गये। यह स्पष्ट था कि वह अपनी प्रकृतिके अनुकूछ भोजन किये विना ठीक 
नहीं रह सकते थे। मंने उनसे प्रार्थना की कि वह वाहरसे मांस मेंगवा लें और ठीक 
हो जायें। में अपने घरमें मांसाहार नहीं होने दे सकता था। इसलिए में चाहता 
हूँ कि आप इस विषयपर गरम्मीरतासे सोचें। आपको केवछ अपना ही खयाल नहीं 
रखना है, अपितु निखिलका भी खयाल रखना है। यदि हेमग्रभादेवीका स्वास्थ्य नव 
भी आपके स्वास्थ्यकी तरह ही खराब है और यदि तारिणी शाकाहारी है, तो उनका 
भी खथाछ रखना है। यदि आप दालें खाते हैं, तो दालें दुवेछ छोगोंके लिए और 
ऐसे लोगोंके लिए जिन्हें बैठे रहनेकी आदत होती हैं, निस्‍्सन्‍्देह वहुत हो नुकसान 
पहुँचाती हैं। आपने देखा है एन्ड्रबूजने कितनी उद्विग्नतासे पिसे हुए चावलके बारेमें 
इतनी दूर दक्षिण आफ़िकासे तार भेजा है। श्री ग्रेग द्वारा भेजी हुईं पुस्तक पढ़नेके 
वाद मेरी आपके भोजनके विषयमें चिन्ता वढ़ गई हैं। के 

यदि आपको वुद्ध-धर्मपर कोई विशेष पुस्तक चाहिए तो कृपया लिखियें। 
में इसे प्राप्त करनेकी कोशिश' करूँगा। रे 

' लवजीवन ' में योगके सम्बन्धमें जो अनुच्छेद है, वह दुर्भाग्यपरुर्ण है 3 मैने भी 
यौगिक क्रियाओंके सम्बन्धमें सोचा है, परन्तु मेने इनके केवछ दो पहलुओपर वात 
रक्षकर ही विचार किया है। वे हैँ स्वास्थ्य सुबारनेमें एवं ब्रह्मचर्य-सावनर्म इन 
क्रियाआँका विशेष रूपसे सहायक होना । पहुलेका सम्वन्ध मेरे स्वास्थ्यसे है और दूस*का 
सम्बन्ध विद्याथियोंसे है, जिनका मस्तिष्क दुर्व्यसनोमें पड़े रहनेके कारण ४ 
गया है। मेने अपनी वीमारीके दौरान ब्रह्मचयपर एक पुस्तक पढ़कर एव | अल 
प्रयोगके सम्बन्धर्में वहुतसे उल्लेख सुनकर आगे अनुसन्वान कर करना शुरू किया! हे 
महत्तर आत्मशुद्धि प्राप्त करनेमें अधिक सहायता मिलनेंकी गाता नहीं हैं। नहीं 
बात नहीं कि जो कुछ में प्राप्त कर सकता हूँ, उस सबकी मुझे बाय जज 
है, परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन यौगिक क्रियाओंसे में वह संत रे हरी 
कर लँगा। एक व्यक्तिनें, जो अपने आपको योगमें निपुण समझते है, पुर व हर 
है कि राजयोग, हठयोग और कर्मयोग अपनी अन्तिम दकामें एक ही चले कमा 
है। प्रत्येक आकार एवं रूपमें बांसनाओपर विजय कदावित्‌ केवल काम , हिए 
ही सम्भव है। हठयोगमें अन्तिम दा प्राप्त करना वी कठिन है। उस 
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सतत अभ्यासकी आवश्यकता है। यह सुनकर मुझे अचम्मा नहीं हुआ। वयोंकि में 
इस वातको अधिकायपूर्वक बताये जानेके पूर्व ही जानता था। इसलिए इस प्रकारकी 
बिजयके लिए मुझे सतत उसी पथ्रपर चलते रहना है, जिस पथका मेने इतनी देश 
तक अनुसरण किया है। परन्तु इनमें से कुछ आसनों द्वारा में हछका व्यायाम कर 
रहा हूँ। जैसे ही मुझमें शक्ति आ जायेगी, में और अधिक व्यायाम करना चाहूंगा | 
इसलिए आपको यौगिक क्रियाओंके वारेमें अधिक कुछ नहीं सोचना चाहिए। किसी 
दिन इस सम्बन्धमें पूर्वाशाओं और गलतफहमियोंकों दूर करनेके लिए “यग इडिया ' के 
पृष्ठोंमें लिखनेका मेरा विचार है। यदि स्वास्थ्य सुघारनेके लिए आसनोंके साधारण 
प्रयोगके सम्बन्धमें मेने कोई खोज की, तो में निश्चय ही आपको हलिखूँगा। 


सस्तेह, 
आपका, 
बापू 
अग्रेजी (जी० एन० १५७०) की फोटो-तकलसे | 
३५१. पत्र : मूलचन्द अग्नवालको 
नन्‍दी दुर्ग 


वैज्ञा कृष्ण २ [१८ भई, १९२७] 
भाई मूलचन्दजी, 
आपका पत्र मिला है। आपने खादीका कामका आरंभ कर दिया है उसलिये 
आपको घन्यवाद ठेता हूँ। मेरी बीमारी के कारण आजकल चरला संघका काम 
जमनालालजी' कर रहे हे। उनको आपका पत्र दूगा। एक दो दिनमें वे यहा आ रहे ह। 
आपका 
मोहनदासके व दे |मा[ तरम्‌ ] 


मूछ (जी० एन० ७६१) की फोटो-नकल्से। 
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अखबारोंमें एसोसिएटेड प्रेसका एक तार देख रहा हूँ, जिसमें यह दिया गया 
है कि श्री मंचरशा अवारीनें कहा है कि बंगालके कैदियोंकी रिहाईके उद्देश्यसे शस्त्र- 
कानून और विस्फोटक द्रव्य सम्बन्धी कानून (एकस्प्लोजिव सब्स्टेंसेस ऐक्ट) के सिलसिल्लेमें 
उनके सविनय' अवज्ञा आन्दोलनके साथ भेरी पूरी सहानूभूति और अनुमति है। 


यदि मुझे ठीक तरहसे याद है, तो या तो एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने श्री 
अवारीके कथनका कुछ गलत अर्थ निकाछा है, या स्वयं श्री अवारी ही मुझे गलत 
समझे हें। मुझे तो कुछ याद नही पड़ता कि मेने श्री अवारीको किसी भी तरहकी 
बातके सम्बन्धर्में सविनय अवज्ञा शुरू करनेंके पक्षमें पहले हीं से अपनी सम्मति दी 
हो। इस तरहकों सम्मति पहलेसे दे देना वस्तुतः मेरे स्वभावके विपरीत है। 
श्री अवारीकी देश-भक्ति और स्वार्थ-त्यागके लिए मेरे दिलमें बड़ी जगह है और 
मेने उनके साथ सविनय अवज्ञाके सिद्धान्तपर बातचीत जरूर की थीं। मेने सविनय 
अवज्ञाकी गम्भीर मर्यादाओंकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने 
बंगालके मजरबन्द कैदियोंके विषयमें वड़ी ममता और चिन्ताके साथ अपनी वात 
की थी. और यह उचित भी था। मुझे याद है कि मेने उनसे यह कहा था कि 
यदि सबिनय अवज्ञा सरीखे किसी आच्दोलनकी वात सोची जा सके और सफलताके 
साथ उसे शुरू किया जा सके, तो एक बड़ा काम होगा। अब भी मेरा यही मत 
है। क्योंकि में मानता हूँ कि बंगालके देशभकक्‍तोंको किसी भी. प्रकारकी जाँचके बिना 
अनिश्चित समयतक जेलॉमें डाछे रखना एक भारी अन्याय है। और यदि अभीतक 
में इस विषयपर चुप रहा हूँ तो इसलिए नही कि मेरे दिलमें उन देशभव्तोंके प्रति 
उनके घनिष्ठतम मित्रों जितना ही प्रेम नहीं है, वल्कि इसलिए कि में व्यर्थ ही अपनी 
बेबसीका इजहार करना नही चाहता। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकों जिस वातर्म उसका 
बस न चले उसे धीरजसे सहना सीखना पड़ता है और यदि रोगशय्यापर पड़ा हुआ 
भी में उन बंगाली देशभकतोंको उस कैदसे छुड़ानेका कोई व्यावहारिक और शान्तिपूर्ण 
उपाय सोच सकता, तो में जरा-सी भी झिझकके बिना उसपर एकदम अमल करन 
लग जाता। लेकिन में स्वीकार करता हूँ कि ऐसा कोई उपाय मुझे नहीं भूझता। 
मेरी अपनी निजी राय तो यही है कि अभी देशरममें सवितय अवज्ञाके लिए अनुकूल 
वातावरण नही है। हमारे बड़े बुरे दिन चल रहे हें। आज वातावरण अहिसात्मक 
सविनय अवज्ञाके छायक नही, बल्कि देशमें अत्यन्त हिसात्मक और आत्मघातक अवज्ञाका 
वातावरण है। कर 

मुझे कतई कुछ पता नही कि नागपुरमें क्या किया जा रहा है। में शी जे 
आन्दोलनपर कोई राय प्रकट नहीं कर सकता और मेने उनके इस आल्दोलनको 
अपनी सम्मति भी नही दी है। में तों उसके विषयमें एक भी शब्द कहता नही 
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चाहता था। अच्छा होता यदि श्री अवारी व्यर्थ ही मेरे नामको बीचमें न धसीटते। 
यदि उनका खयार था कि उनके आन्दोलनके लिए मेरी अनुमति है तो उन्हे ऐसा 
करना चाहिए था कि वे अपने आन्दोलनकी सारी योजना स्पप्ट रूपसे मेरे सामने 
रखते, और उसपर मेरी लिखित अनुमति प्राप्त कर छेते। यदि में उसे ठीक मान 
लेता, परन्तु उसमें सक्रिय भाग न ले पाता तो कमसे-कम इन स्तम्भोंमे में अपनी 
पूरी शक्तिभर उसका समर्थन तो करता ही। खेर, अब यदि मेरे अनुमति देनेकी 
वात स्वीकार न करनेसे उनके आन्दोछनकों किसी प्रकारसे क्षति पहुँचे, तो इसके लिए 
वे अपने आप ही को धन्यवाद दें। 

और आइन्दाके लिए मेरे नामका उपयोग करनेकी इच्छा रखनेवाले सभी लछोगोंके 
लिए मेरा यह कदम चेतावनीका काम भी देगा कि मेरी लिखित सम्मति लिए 
विना वे किसी आन्दोलनके साथ मेरा नाम न जोड़ें। वस्तुत* अब तो कार्यकर्तताओंको 
स्वावरूस्वी और इतना साहसी हो जाना चाहिए कि अपने आन्दोलनके लिए उन्हे बड़े 
और प्रभावशाली समझे जानेवाले छोगोंके नामोंका उपयोग करनेके लिए उनके मुंह 
न ताकने पडें। उन्हें अपनी भान्यताओंपर और अपने उस उद्देश्यके वऊपर, जिसे 
वे हासिल करना चाहते हों, भरोसा रखना चाहिए। गलतियाँ तो होंगी। कप्ट भी 
होंगे, ऐसे कष्ट जो ठाछे जा सकते थे। लेकिन राष्ट्रोंका निर्माण आसानीसे नही हो 
जाता है। कोई बड़ी और स्थायी चीज हासिल करनेके पहले कठोर और कड़े 
अनुशासनका होना जरूरी है। और यह अनुशासन कोरे तकों और तर्कर्में सही 
लगनेवाली' वातोंसे नही प्राप्त होगा। अनुशासनका पाठ तो विपत्तिकी पाठ्यालासे 
सीखा जाता है। और ,जब जोशीले जवान किसीकी आड़ लिये विना उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य करनेमें प्रशिक्षित हो जायेंगे तो वे जिम्मेदारी और अनुझभासनकों भी अच्छी 
तरह जानने लग जायेंगे। और वैसे भावी नेताओंके लश्करमें से एक ऐसा सच्चा नेता 
पैदा होगा, जिसे अनुशासन और आज्ञापाल़नके लिए उन गुणोंकी पैरवी नहीं करनी 
होगी, वल्कि वे गुण उसे अपने आप अनायास प्राप्त होंगे। क्योकि वह वहुतन्सी 
कसौटियोंपर खरा उतर चुका होगा और निविवाद रूपसे अपना नेता होनेका अधिकार 
सिद्ध कर चुका होगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-१-१९२७ 


३५३. भयंकर कर्म 
डबेनसे भेजे हुए एक पत्नमें श्री एन्ड्रयूज लिखते हे: ' 


मेने उम्बिलोके मन्दिरको देखा है। वास्तवमें उम्बिलोको डर्वनका ही एक वाहरी 
मोहल्ला कहना चाहिए। कई वर्ष पूर्व यह मन्दिर बनाया गया था, तब मेरे मनमें 
कुछ गछत घारणाएँ थीं। अपने कड़ए अनुभवोंसे मुझे यह शिक्षा मिली कि सभी 
मन्दिर “ देवालय ” नही होते। वे शैतानके निवासस्थक भी हो सकते हैं। जबतक 
इन पूजास्थछोंके पुजारी भगवानके अच्छे बंदे नहीं होते तबतक उन पृजास्थलोंका कोई 
महत्त्व नही है। भन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरोंको इन्सान जैसा बनाता है, दैसे 
ही वे बन जाते हें। इसलिए इस स्थानमें, जिसे लोग भन्दिरके नामसे पुकारते हें, 
किये जानेवाले कष्ठप्रद और घोर अन्धविश्वासपूर्ण कमोका हार पढ़कर मुझे कोई 
आइचर्य नही हुआ। यह जानना कि “इन कार्योकी शुरुआत कैसे हुई काफी आसान 
है। दक्षिण आफ़िकामें तीन तरहके भारतीय हे! स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियोंका इन 
जधन्य कृत्योंसे कोई सरोकार नहीं है। और न ही उपनिवेशमें जन्मे उन भारतीयोंका 
जिन्होंने बड़ी-बड़ी बाघाओंके बावजूद काफी मात्रामें शिक्षा प्राप्त कर छी है। तीसरी 
किस्मके लोग वे गिरमिटिया भारतीय हे जो अब स्वतन्त्र हो गये हे। वे स्वभावत: 
भारतके गरीबसे-गरीब तबकेके लोग हे। और इन बेचारे पुरुषों और स्त्रियोंको अज्ञान 
तथा अन्धविश्वासोंसे मुक्त करानेके लिए न तो सरकारने कभी कोई प्रयत्न किया है, 
न उनके मालिकोंने और न ही दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए स्वतन्त्र भारतीय समुदायने | 
परिणाम यह होता है कि वे ऐसे अंधविश्वासी और कुटिल स्वभाववाल्ले लोगोके 
चंगुलमें फेस जाते हे, जो अपनेको पुजारी, पण्डा या साधुके रूपमें पेश करते हें। 
वे कुछ संस्कृतके इलोक बोलते हे, जिनके अर्थ वे खुद नही जानते और उनका उच्चारण 
भी बहुत ही भद्दी अशुद्धियोंके साथ करते हे । और अनेक प्रकारकी श्रद्धा उलन्न 
करनेवाली क्रियाएँ करते हे । और ऐसे कर्मोके लिए भला भन्दिस्से अधिक अच्छा 
स्थान और कहाँ हो सकता है, क्योंकि मन्दिरोंमें ही सीघे-सादे छोग इकट्ठे होते हें, 
और मभन्दिरके चातावरणमें चूँकि भक्ति तथा पवित्रताकी भावना भरी रहती है, 
वहाँ हर प्रकारका अन्धविश्वासयुक्त कर्म भी श्रद्धासे देदीप्यमान हो जाता है। मेरा 
खयाल है कि यदि दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार इन कुकर्मोकों बन्द करना कक 
वहाँका प्रचलित कानून ही इतना व्यापक है कि उसीके अधीन सरकार ऐसे कर्मोको 
वन्‍्द करा सकती' है। 


१, यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें यह कहा गया था कि उम्बिलो मन्दिस्में ८ 
द्वारा “ आगपर चढने” जैसे मयानक आत्मपीढक खेलोंका प्रदर्शन द्ोता है। उप्तमें पह छिखा था कि 
नेटाठ एडवर्टाहजरने ऐसे हृश्येकि चित्र भी अपने पत्रमें छापे हैं। 
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वदकिस्मतीसे हकीकत यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रति जो पूर्वाग्रह 
है, उसका कारण ये दुष्कर्म नहीं हैं और न वह इन क्र प्रथाओंके शिकार भारतीयोंके 
प्रति है। यह पूर्वात्नरह मुख्यतः: उस स्वतन्त्र व्यापारी वर्गके प्रति है, जिसका इन 
कुप्रथाओंसे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए इन कुप्रथाओंके विपयर्म किसीका ध्यान 
नहीं गया है और न ही इनपर कोई टीका-टिप्पणी ही की गई हैं। और आज जो 
उन कुप्रथाओंकी तरफ ध्याव दिया जा रहा है, सो केचछ इसलिए कि इस हवीबुल्ला 
शिष्टमण्डलके प्रति तथा उसके द्वारा भारतीय प्रवासियोंकों जो-कुछ थोड़ा-सा छाभ 
पहुँचनेवाला है उसके खिलाफ गोरी जनताके भनमें देपभाव पैदा किया जाये। स्मरण 
रहे कि ये दुष्कर्म दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंमें सभी जगह प्रचलित नही है । वे 
तो केवल एक हिस्सेमें, नेटालके समुद्री किनारेपर है, जहाँ ग्रिरमिटिया भारतीय 
सबसे अधिक संख्यामें बसे हुए हें। इसलिए यदि सरकार इस दुष्कर्मोकों बन्द करना 
चाहे तो वह उन्हें आसानीसे अपने सामान्य कानूनों द्वारा बन्द करा सकती है। यह 
म्युनिसिपल उपनियमोंके हारा भी बन्द कराये जा सकते हूं । मुझे निर्िचत रूपसे 
मालूम है कि यदि उनपर कोई कानूनी कार्यवाही की गई तो इन दुष्कमोंके वचावमें 
जो झूठमूठ ही घामिक कहे जाते हूँ धर्मके नामपर एक भी आवाज नहीं उठाई 
जायेगी। कोई भी सुसंस्कृत मारतीय उनसे बिलकुल टूर रहेगा और वे अज्ञानी भारतीय 
जो इन क्र कर्मोंको भयमिश्चित श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हूँ, उनके पक्षमें न्‍्यायालयमें 
वहंस करनेकी हिम्मत नहीं करेगे। हम यहाँ बैठे हुए यह तो कर सकते हूँ कि इन 
अन्धविश्वासोंसे दक्षिण आफ़िकाके सुसंस्क्ृत भारतीयोको जूझनेके लिए प्रोत्साहित करे। 
सरकारी हस्तक्षेपकी थाचना किये विना उन्हें गरीबोंके बीच काम शुरू कर देना चाहिए 
और उनको इस वर्वर्तासे विरत करनेकी कोशिश करनी चाहिए और यदि वे चाहें 
तो दृष्कर्मोमें भाग लेनेवाक्ोपर अदालती कार्रवाई करनेकी दिशामें सरकारकी सहायता 
करनेकी सलाह भी दे सकते हें। इस प्रकार वे यह्‌ प्रमाणित कर सकेगे कि दक्षिण 
आफ्रिकार्में अपने सामाजिक जीवनकी कुरीतियोंकी पुनरावृत्ति करनेकी हमारी इच्छा 
नही है, वल्कि यह है कि हमारी संस्कृति जो-जो अच्छी वातें हें वे ही वहाँ भी 
सामने रखें। दक्षिण आफ्रिकार्मं वबसनेवाले भारतीयोंकों हम सलाह दे और उन्हें 
प्रोत्ताहित भी करे कि वे ऐसी कोई वात न करें, जिससे उनके विरुद्ध खड़े किये 
जानेवाले आन्दोलनकों जरा भी वलक मिले। 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १९-५-१९२७ 


२३५४. पन्न : सतकोड़ीपति रायको 


नन्‍दी हिल्स, (मैसूर राज्य) 
१९ मई, १९२७ 
प्रिय सतकौड़ी वाबू, 


परसों मुझे आपका पत्र उस दिनकी डाक बन्द हो चुकनेके वाद मिला। कछ 
तो आपका पत्न निबटाना सम्भव ही नहीं था। 

आपकी परेशानियोंमें मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। परल्तु मुझे लगता है कि 
जिस दिशामे आप मेरी सहायता चाहते हें, वह मेरे वसकी वात नही है। तो भी आप 
कृपया अपनी सम्पत्तिका सारा विवरण दीजिए। वह कहाँ स्थित है, कितनी है, क्या 
उसपर इमारते भी बनी हुई है, यदि हें तो उनकी लम्बाई चौड़ाई कितनी है? इस 
जानकारीका होना मेरे लिये काभदायक होगा । परन्तु आपका भामला असाधारण 
नहीं है । में बहुतसे छोगोंको जानता हूँ जो इसी तरहंकी कठिनाईसे गृजर रहे हे । 
अपने ध्येयकी तरफ आगे बढ़ते हुए हमें जिन संकटोंकों पार करना पड़ता है, यह भी 
उनमेंसे एक है। में चाहता हूँ कि आप दाशंनिकों जैसी शान्तिसे अपनी विपत्तियोंको 
सहन कर छें। में जानता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। 

परन्तु आप यह क्‍यों कहते हें कि दिवालिया करार दिये जानेकी वात आप 
सोच भी नहीं सकते | यदि उधार छेनेवाला फलने-फूलनेवाले उद्योगर्में लगानेके 
लिए सच्चे भावसे उधार लेता है, तो उसका इस तरह दिवालिया हो जाना पाप 
नहीं है। मान लीजिए कि मेरा अपना उद्योग मेरे किसी कसूरके विना असफल हो 
जाता है और उधार देनेवालेको मालूम हो जाता है कि मेरे पास पैसा वापस देनेका 
कोई साधन नहीं है। यद्यपि जैसा कि मुझे करना चाहिए, में दिवालियेपनके बावजूद 
पैसा वापस देना चाहता हूँ, परन्तु यदि वह छेनदार अधीर ही हो उठता है, तो 
फिर मेरे छिये केवछ एक ही सम्मानजनक मांगें खुला रह जाता है कि में अपनेको 
दिवालिया घोषित कर दूँ। मेरा दिवालिया करार कर दिया जाना ही एक ऐसा रास्ता 
है, जिससे में आगे भी व्यापार कर सकता हूँ । वकीलके रूपमें आप दिवालियेपनके 
कानूनका रहस्य समझते हे। इसका सृजन इसलिये किया गया था कि ईमानदार परूनतु 
अभागे उत्साही व्यक्तियोंकों संरक्षण दिया जा सके तथा व्यवसाय एवं उद्यमको बढावा 
मिल सके। निःसन्देह बढ़िया नियम तो यह है कि ऋण न छिया जाये। परन्तु ड्त 
सुनहरे नियमका हममें से बहुत थोड़े छोग पालन करते हैं। इसलिए दुसरे दर्जेका श्रेष्ठ 
उपाय यह है कि पराजय स्वीकार न की जाये परन्तु दिवालिया करार देनेवाली 
अदारूतकी शरणमें जाकर जीवनका नया अध्याय आरम्म किया जाये और यदि 
अगले उद्यममें सफलता मिले तो स्वेच्छासे मूल ऋणदाताका पैसा छौटा दिया जायें 
ऐसे लोगोंके उदाहरण प्रसिद्ध हैँ, जो स्वेच्छासे दिवालिये वन गये और बादमें उन्होंने 
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अपने लेनदारोंका पैसा वापस कर दिया । अपनी वकाछतके दौरान मेने अपने एक 
सबसे ज्यादा प्रिय मुवक्किलकों ऐसी ही सछाह दी थी। उसने सत्याग्रह आन्दोलनमें 
भाग लिया था, अतः उसे दिवालिया करार देनेवाली अदालतमें जाना पड़ा | मेने 
छेतदारोंकी सभा बुलाई। वे माननेके लिए तैयार नही थे; मेने उन्हें छठकार कर कह 
दिया कि उनसे जो वन पड़े कर छे। परिणाम दिवालियापन था। परन्तु दिवालियापनके 
बाद मेरे मृवक्किलने ऋणदाताओंकी सारी रकम वापस कर दी । इससे उन्हें वड़ा 
सुखद आदंचय हुआ । उन्होंने क्षमा माँगी | बादमें उन छोगोंने मेरे मुवविकलूकों 
अपरिमित धन उधार देकर अपनी' श्रद्धा दिखाई, जिसके लिए उन्हे खिन्न होनेका अवसर 
कभी नहीं आया। इसलिए में आपको दृढ़तासे सलाह देता हूँ कि आप ऋणदाताओंसे 
मिले। सारी स्थिति स्पष्ट रूपसे एवं निडर होकर उनके सामने रख दें और उन्हें 
बता दें कि यदि कमाई होगी तो आप उनका पैसा वापस कर देंगे । यदि वे नही 
सुनते तो आपको दिवालिया वनवा दें। या यदि दिवालियेपनका कानून स्वेच्छापूर्वक 
समर्पणकी अनुमति देता हो तो आप स्वेच्छासे भी अपना सब कुछ उनके हवाले कर 
सकते हें। तब आपको साँस लेनेका वक्‍त मिर जायेगा। उस समय यदि आप फिरसे 
वकालत आरम्भ करना न चाहें तो आप खादी सेवामें प्रवेश कर सकते हूँ । खादीसे 
आपको २५,००० रुपये कभी नही मिलेगे। परन्तु यदि खादी आन्दोलन शीक्षतासे 
प्रगति करे, तो खादी तिजारती व्यवसाय' बन जायेगा। और जब ऐसा हो जायेगा, 
तो इसमें से भी अच्छी खासी रकम प्राप्त की जा सकेगी। यह बहुत देरसे हो सकनेवालछा 
कार्य छमता है। परन्तु मुझे ऐसा नहीं छगता है, क्योंकि में खादीकों व्यापारिक 
दृष्टिकोणसे भी वहुत ही' ठोस व्यवसाय' मानता हूँ। हमारे घनिक व्यापारी व्यापारसे 
जो कुछ रकम कमायेंगे उसका न्यूनतमाश खादीसे भी कमाया जा सकता है। 
आखिरकार ठोस आधारवाले किसी भी व्यवसायकी प्रगति धीमी होगी। परन्तु मेरा 
खादीमें ऐसा विश्वास है कि यद्यपि इसकी प्रगति घीमी है, किन्तु आगे चलकर यह 
किसी' व्यक्ति और निस्सन्देह राष्ट्रकी स्वस्थ व्यावसायिक समृद्धिका सबसे छोटा रास्ता 
साबित होगा। 

इसलिए में नही चाहता कि आप झूठे गर्व अथवा झूठी भानमर्यादाके प्रभावमें 
आकर हार भान बैठें। में चाहता हूँ कि आप दूसरोंके लिए दृष्टान्त वबने। इसलिए 
कृपया मेरी सलाह मानिये और इस वोझसे, जो आपको दवाये डाल रहा है, 
छुटकारा पा छीजिए। उसके वाद दृढ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अवसे एक पैसा भी 
उवार नही लेंगे। जनसेवकॉंको उवार लेना ही नही चाहिए। आपके परिवारमें आपके 
जो वहुतसे आश्चित हे उनसे आप अनुरोध करें कि वे अपनी रोजी स्वयं कमायें । 
वे सव खादीका काम करें। और यदि वे ऐसा नही करना चाहंते तो पुरुष सदस्य 
अपना भार्ग स्वयं चुन सकते हैँ। हो सकता है कि महिलाएँ इसपर शिकायत करती 
रहें, परन्तु अन्तमें वे नियतिके आगे झुक जायेंगी । पारिवारिक दायित्वोंका नियमन 
भी राष्ट्रीय उन्नतिका आवश्यक अंग है। यदि हमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है 


१. भ० मु० काछलिया; देखिए खण्ड ९, ९४ १०८ | 
है ३-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


तो हमें इन पारिवारिक वाधाओंको दूर करते हुए आगे निकलना 
हूँ कि झूठमूठ स्वीकार किये गये ये दायित्व व्यक्तियोंकी एवं बा जल 
रोड़ा अठका रहे हैं, वेसी बाघा साधारणतया अन्य बहुत कम चीजें पैदा कर रही हूं। 
जिन पुरुषों एवं महिाओंमें काम करनेकी शक्ति है, उनका भरण-पोषण करना गलत 
काम है। में तो कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि यह अनैतिक कारये है। यदि कोई 
समृद्ध राष्ट्र भी अपने आघे लोगोंका, बिना उनसे काम लिये, भरण-पोषण करना 
आरम्भ कर दे, तो वह राष्ट्र नष्ट हो जायेगा । हम तो इससे कही ज्यादा बुरा 
काये कर रहे हे और फिर भी हम शक्ति-सम्पन्न, आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी राष्ट 
बनना चाहते हे। यह असम्भव बात है। हे 
अपने अन्तिम निर्णयकी सूचना मुझे अवश्य ही दीजिएगा। आप मुझे जब पत्र 
लिखना चाहें, निससंकोच होकर लिखते रहें । यदि आपको सार्वजनिक सेवाकार्यसे 
विरत होना पड़े तो यह बड़े संकटकी बात होगी । 
हृदयसे आपका, 


श्री सतकौड़ीपति राय! 

२७, कालीदास पतितेन्दु लेन 
कालीधबाट 

कलकत्ता 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७९) की फोटो-नकलसे । 


३५५, पत्र: एस० श्रीनिवास आयंगारकों 


ननन्‍्दी' हिल्स 
१९ भई, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

अपनी' शक्तिकों बनाये रखनेके लिए मुझे बोलकर लिखवाना ही पड़ता है। 
में आपके सुविचारित तारकी ' क॒द्र करता हूँ । हमारे चारों ओर जो मन्दा 
वातावरण है, उसके कारण में यह तार पाकर उत्साह नहीं दिखा पाया ! हमारे 
अच्छेसे-अच्छे प्रस्ताव निष्फल होकर रह जाते हें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम 
लोगोंको अपने साथ ले चलनेंकी शक्ति खो बैठे हें। यदि छोग बर्बेरतासे एक दूसरेके 
सिर फोड़ते रहें, तो हमारे प्रस्तावोंसे क्या लाभ होनेवाला है? परन्तु मेंने आपके 
सम्बन्धमें कहा है कि जहाँ दूसरे लोग असफल हो गए है वहाँ आप अपने अजेय' 
विश्वासके कारण सफल हो सकते हँँ। इसलिए में आपके लिए पुर्ण शक्तिकी कामना 


१. तारमें १५ और १६ महईको बम्बईमें अखिल भारतीय काँग्रेस कमेदी द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समत्यापर 
सर्वक्षम्मतिसे पास किये गए अस्तावका विवरण या। 


पत्र : छगनलालर गांधीको ३७८ 


करता हूँ । यदि आप इस अपमानजनक गृहयुद्धको समाप्त करने एवं आाजकछ हम 
छोग जो पशु बने हुए हे, उन्हें मानव बनानेमें सफल हो जायें, तो मुझे अत्यन्त 
हे होगा । मेरी सेहत वरावर सुघर रही है और म॑ जितना हो सकता है, उतने 
ध्यानसे आपकी हलूचलोंकी जानकारी रख़॒नेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
पूर्ण शुभ कामनाओं सहित, 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एस० श्रीनिवास आयंगार 
मेलापुर 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१२४) की फोटो-नकलसे | 
३५६. पतन्न; छगनलरूारू गांधीको 
ननन्‍्दी दुर्ग 


वैशाख कृष्ण ३ [१९ मई, १९२७] ' 


खचि० छगनलाल, 

तुम लिखते हो कि कराची' जानेंके बजाय अभी भणिवहनका आश्रममें रहना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। यह तो दैव ही जाने कि जानेका अवसर आयेगा भी या 
नही। किन्तु वह वहाँ न जाये तो भी उसे कही तो भेजना ही है। कारण, आश्रमके 
प्रति उसके मनमें कोई ममताका भाव में अभी तक नही देख पाया हूँ। लड़की मनकी 
वहुत साफ, खरी और ईमानदार है इसलिए वह जहाँ भी होगी, काम तो करेगी 
ही, किन्तु इसके साथ हीं वह रुचि लेना सीखे और उसमें स्नेह-भावका विकास हो, 
इसका प्रयत्न तो तुम सबको करना ही चाहिए। यदि तुमसे बने तो उसे वही रखो। 
और [फिलहाल ] यदि ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे उसे अन्यत्र भेजनेकी जरूरत 
नही रह जाती। कराची' जानेकी बात यदि तय होती है तो में वैसा होने दूँगा। किन्तु 
कुछ समयके बाद उसे वापस बुराया जा सकता है। वहनोंने रसोई घरकी जिम्मेदारी 
उठा ली है, यह जानकर खुश हुआ। उन सबको मेरी ओरसे बधाई देना और कहरुए 
कि उन्होंने जो काम हाथमें लिया है उसे उन्हें सुशोभित करना ही चाहिए। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१८७) से। 
सौजन्य : छगनलाल गाधी 


१, वर्षका निर्धारण पाठ्के आधारपर रिया गया है। 


३५७. पत्र: फूलचन्द शाहकों 


वेशास हैक 
कृष्ण 
एहओ ९ जेब ३ [१९ मई, १९२७] 
आपका पत्र मिछा। मेरा अपना मत हमेशा यही रहा है कि देक्षी रियासतोंके 
कामकाजमें अंग्रेजोंको मध्यस्थताके लिए नही बुलाना चाहिए। हे यह मत हर भामसलेमें 
मानते योग्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो मनुष्य अंग्रेजोंको मध्यस्थताके 
लिए नहीं कहंता या उसकी इच्छा नहीं करता उसमें में दूसरे प्रकारकी शक्तिका होना 
मान लेता हूँ। दूसरे प्रकारकी शक्ति यानी यह कि वह जुल्मका मुकाबला शान्ति यो 
अश्न्तिसे लड़कर करे अथवा इस सारे अन्यायकों चुपचाप सहन करनेकी शक्तिका 
विकास करे। जो मनुष्य ने तो लड़ सकता हो और न जुल्म सहन कर सकता हो, 
जो अंग्रेजोंकी! मदद न लेनेपर बिलकुल निरुषाय हो जायेगा और परवणता स्वीकार 
करके अपना भनृष्यत्व खो बैठेगा, उसे अंग्रेजी राज्यकी मदद अवश्य छेनी चाहिए। 
काठियावाड़ राजकीय परिषदकी मेरी जो कल्पना है उसमें अंग्रेजी राज्यकी 
मदद लेनेकी बात नहीं है। इसलिए अगर यह परिषद मेरी कल्पनाके अनुसार चलेगी 
तो उसमें सिर्फ असहयोगी, सत्याग्रही, खहर-पोश आदि [ रामायणकी भापामें| वानर 
और रींछ ही' होंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८५४) से 
सौजन्य : शारदाबहन शाह 


३५८. पतन्न : शापुरजी सकलातवालाको 
नन्‍्दी हिल्स, (मैसूर राज्य) 
२० भई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


यह उद्धरण पण्डित मोतीछाछजीने मेरे पत्रका जो उत्तर दिया है, उसमें से 
है। कृपया मुझे बताइये कि आप इस भामलेमें मुझसे क्या करवाना चाहेगे। 


हृदयसे आपका, 
संलग्न : १ 
शापुरजी सकलातवाला, संसद सदस्य 


हाउस ऑफ कॉमन्स 
लब्दन' एस० डब्ल्यू० १ 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५०४) की फोटो-नकछसे। 


३५९. एक पत्र 


आश्रम 
साबरमती' 
२० मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला, जिसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । आपने जिन 
लेखोंका जिक्र किया है, उनके अलावा एवं जी० ए० नटेंसन हारा संग्रहीत लेखों 
१९२२ से लेकर 'यग इडिया” की प्रतियों और मेरी 'इडियन होमरूक' नामक 
पुस्तिकाके अलावा स्व० रेबरेन्ड जोसेफ डोक, डा० पी० जे० मेहता गौर एच० 
एस० एल० पोलक द्वारा लिखित निवन्ध भी हे । इनमेंसे वहुतसे प्रकाशन “इंडियन 
रिव्यू , मद्रासके जी० ए० नटेसनसे प्राप्त किये जा सकते हें। ' यग इंडिया ' का सम्पा- 
दन में करता हूँ और इसका प्रकाशन अहमदाबादमें होता है। 'एथिकल रिलिजन '' 
मूल पुस्तक नही है। यह अमेरिकामें प्रकाशित, साल्टर द्वारा लिखित 'एथिक्स ऑफ 
रिलिजन, ” जिसे मेने कई साल पहले पढ़ा था, के गुजराती रुपान्तरका अनुवाद है। 
मेने इसका अनूदित रूप नहीं पढ़ा है। इसलिए इस पुस्तकसे मेरे सिद्धान्तोंके विपय्मे 
ज्ञान प्राप्त करना जोखिमका काम होगा। यदि आपको और कुछ जानना आवश्यक 
लगे तो संकोच न कीजिये। कृपया उसके वारेमें पूछ लीजियेगा। 
आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में जो पूछताछ की, उसके लिए आपको घन्यवाद 
देता हूँ। मेरे स्वास्थ्यमें वरावर सुधार हो रहा है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१२५) की फोटो-तकलसे | 


१. स्थापी पता । 
२. देखिए खण्ड १०। 
३. देखिए खण्ड ६। 


३६०. पत्र: वसुमती पण्डितको 


५ ननन्‍्दी दुगे 
वशास्त कृष्ण ४ [२० मई, १९ 
न । | १९२७] 
तुम्हारा पत्र मिका। यदि छिखने छायक कोई बात न सूझे तो भी सप्ताहमें 
एक बार पत्र लिखनेसे तुम्हें छुट्टी नहीं मिल्क सकती। और कुछ नहीं तो इससे 
मुझे इतना तो देखनेकों मिलेगा ही कि तुम्हारी लिखावटमें कितना सुधार हुआ है। 
और यदि तुम्हें छिखनेको कुछ भी न मिले तो पत्र लिखनेके (अथवा उससे पहले) 
दिन तुमने जो कुछ किया हो उसका विवरण ही लिख दिया करो। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७४) से। 
सौजन्य : वसुमती' पण्डित 
३६१- पत्र: जॉजजेस मिग्ननको 
आश्रम 
सावरमती' 
२१ मई, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 

आपका पत्र मिला, जिसके लिये मे आपको धन्यवाद देता हूँ। 

आप अपनी पत्रिका सत्यके प्रयोग” नामक मेरी पुस्तकके “परिच्छेद प्रकाशित 
कर सकते हे। उन्हें फ्रेन्च भाषामें पुस्तकके रूपमें प्रकाशनके अधिकार एम० एमिल 
रोनिगरको पहलेसे ही दिये जा चुके हैँ। इसलिए आप अपने अनुवादकों कृपया अपनी 
पत्रिकामें प्रकाशित करनेतक ही सीमित रखें। मे समझता हूँ कि आप हृपापूर्वक 
अपनी पत्रिकाकी वे प्रतियाँ, जिनमें वह अनुवाद समय-समयपर छपता रहेगा, मेरे 
पास भेजते रहेंगे। मी 
एम० जॉर्जेस मिग्नन 
सम्पादक, “ एक्सट्रीम-एशिया 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५०५) की फोटो-तकलसे। 
१, स्थायी पता। 


३६२. पतन्न : मु० अ० अन्सारीको 


नन्‍्दी हिल्स 
२६१ मई, १९२७ 


प्रिय डा० अन्सारी, 

आपकी वीमारीका समाचार सुनकर मुझे बड़ा दु.ख हुआ। आशा है कि आप 
शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे। आप स्वास्थ्य सुधारनेके लिये यहाँ व्यों नहीं आ जाते? 
जैसा कि आप जानते ही है, यहाँका जलवायु बड़ा अच्छा है। 

जाने क्‍यों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावसे ' मुझे तात्कालिक परिणामकी 
आशा नही बँधती; उससे कोई उत्साहका सवाल तो कतई नही उठता। मेरे अन्तस्तलमें 
वह आश्या तो विद्यमान है जो दृढ विश्वाससे आती है। परन्तु उस आझ्ाको इस 
प्रस्तावसे कोई ज्यादा प्रेरणा नहीं मिलती। क्‍योंकि में महसूस करता हूँ कि वे थोड़ेसे 
लोग जो निष्पक्ष भावना रखते हे, या जिनके चित्त गान्त रहते हैँ, इस समय' जो 
संघर्ष कर रहे है या जो संघर्ष करनेवाले छोमगोंके पृष्ठपोपक हे, उन लोगोंपर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सकते। में नही जानता कि आप उनपर अपना कोई प्रभाव भानते 
हैं या नही। मुझे इसमें घर्मकी आड़में हो रही शैतानीके अछावा और कुछ भी नही 
दिखाई देता। जवतक हम आदमी बनना नहीं सीखते और इसीलिए काल्पनिक या 
वास्तविक अधिकारोंपर किये गये प्रहारोंसे सम्बद्द मामलोंकों भध्यस्थताके लिये सुपुर्द 
करना नहीं सीखते, और जवबतक हम सरकारी' हस्तक्षेपके वारेमें सोचना बन्द नहीं 
कर देते, तवतक क्या हमें वास्तविक भान्ति और वास्तविक स्वराज्य मिल सकता 
है? मुझे इससे कम किसी भी चीजसे सतोप नहीं है। इसलिए मेरी एकमात्र आशा 
प्रार्थना और उसके सुने जानेमें है। 

हृदयसे आपका, 


डा० एम० ए० अन्सारी 
१, दरियागंज 
दिल्ली 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२६) की फोटो-नकलसे। 


१. हिन्दू-मुस्लिम एकत्ापर; देखिए “पत्र: एस श्रीनिवास आधवंगारकों ”, १९-५-१९२७। 


३६३. पत्र: सणिबहन पढेलको 


ननन्‍्दी दुर्ग 


२१ मई, १९२७ 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिला। 

कदी नहीं हारना भावे साडी जान जावे” यह गीत तो तुमने सुना है न? 
इसलिए हमारी जान भी चली जाये, तो भी क्या? और फिर कातने और सुन्दर 
अक्षर लिखनेके मामलेमें क्या हार मानना उचित है? सावधान करनेके छिए एक 
चौकीदारः तो में बैठा ही' हूँ, तुम्हारे पास हूँ। वूँद-बूंद करके सरोवर भरता है और 
कंकर-कंकर करके बाँध तैयार होता है। उच्चयमके आगे कुछ भी असम्भव नहीं। इसलिए 
निराश होनेका कोई कारण नहीं! नियमित रूपसे कातनेसे गति जरूर बढ़ेगी; 
नियमित रूपसे साफ और बड़े-बड़े अक्षर लिखनेकी आदत डालनेसे अक्षर जरूर सुधरेगे। 
जिनके अक्षर वहुत खराब थे और अभ्याससे अच्छे हो गये, इसके मेरे पास कई 
उदाहरण हूँ। भण्डारका काम अपने ऊपर छेकर तुमने वहुत अच्छा किया। अब 
उसे हरगिज न छोड़ना और अच्छी तरह पूरा करना। हिंसाव लिखना भले ही न 
पड़े, परन्तु हिसावके सामान्य सिद्धान्त जान लेना। और भण्डारके कामके कारण दो 
घंटे कातनेका समय' न मिले तो भले ही कम कातो, परन्तु जितना समय मिले उतने 
समयमें स्वस्थ चित्तसे कातना। अधीरतासे छम्बें समयतक कातनेकी अपेक्षा एकाग्र 
चित्तसे धीरजके साथ थोड़े समय कातनेसे कस बढ़ेगा और गति बढ़ेगी और सव त्तरहसे 
अच्छा सूत निकलेगा। 

गंगादेवीके बारेमें मुझे खबरः देती रहना। 


बापुके आशीर्वाद 


[गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -- ४: सणिबहेत पटेलने 


३६४. पत्र: घनदयामदास बिड़लाकों 


नन्दी दुर्ग 
वंशाख कृष्ण ५ [२१ मई, १९२७] 


भाई घन्तश्यामदासजी, 

दो दिनसे जमनालालजी यहाँ आ गये हे। उन्होंने आपको संदेगा दिया है। 
जो कुछ मेने आपसे लिखा है उससे ज्यादह लिखनेका कोई ख्याल नही आता। बाद- 
शाहकी मुलाकातके बारेमें मेरा अभिप्राय यह है कि उस मुलाकातकी आप कोशिण 
न करें। यदि हिंदी प्रधान यो तो मुख्य प्रधान मुलाकात करानेके लिये चाहे तो उस 
वातका इनकार भी न करे। जब तक मुझे ज्ञान है मेरा ऐसा मंतव्य है कि वादणाहके 
पास कुछ राज्य प्रकरणकी वारतें नहीं की जा सकती हूँ। केवल क्षेत्र कुशलकी हि 
बात होती है। प्रधानोंको अवश्य मिललें। और उनके साथ जो कुछ भी दिल चाहे 
वह वात कर सकते हो। वहाकी जेलोंका सृक्षम निरीक्षण करे, और लंदनके गरीब 
प्रदेशमें किसी जानकोर भनुष्यके साथ खूब भ्रमण करें और गरीबोंकी स्थितिका 
अवलोकन करे। शनिचरकी रात्रिको एक या दो वार गरीब और धनिक प्रदेशके 
शराबखानोंके नजदीक खडे रहकर वहाकी भी चेण्टा देखें। 

मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाता है। 

पूृज्य' मालवीयाजीको मेने बहुत दिनोंके पहले खत लिखा। उसके उत्तरकी आगा 
नही रखता हूं। क्योंकि पत्रोका उत्तर देना उनका स्वभाव नही है। तारोंका उत्तर 
तारसे अवश्य देते हें। में तो दुवारा भी लिखनेंवाला हूं। 

आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


आपका, 


मोहनदास 


मूल (सीं० डब्ल्यू० ६१४७) से। 
सौजन्य : घनद्यामदास विड़छा 


३६५. नौकरीसे अलग किया जाये? 


श्री अमृता ठक्करने एक अन्त्यज वहनके प्रति जिस डाक्टरकी निर्देयताका 
उल्लेख किया था, उसका नाम-घाम अब मुझे मालम हो गया है। इस समय उस 
घटनाकी' जाँच की जा रही है। इसलिए में अभी डाक्टरका नाम-धाम वतानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं देखता। परन्तु एक प्रसिद्ध डाक्टर मित्र लिखते हें :* 

मेरा इस पत्रकों प्रकाशित करनेका उद्देश्य केवछ यही है कि अन्त्यज वहनके 
प्रति ऐसी निर्देयता कोई भी वरदाश्त नही कर सकता। में नहीं मानता कि यदि 
वह डाक्टर निजी तौरपर अपना घन्धचा करता हो तो अहिंसाका पाछन करनेंवालोंके 
लिए हाथ पर हाथ रखकर रोनेके सिवा और अहिंसाका पाछ्न न करना हो 
तो उसकी हड्डियाँ-पसलियाँ तोड़नेके सिवा और कोई उपाय शेष नहीं रहता। 
हंडिडय्याँ-पसलियाँ तोड़तेसे वह डाक्टर सुधर जायेगा, ऐसा तो है नहीं। उससे 
अन्त्यज भाई-वहंनोंको भी कोई लाभ न होगा। उससे न डाक्टरके प्रति न्याय होगा 
और न उस बहनके प्रति की गई निर्देयताका परिशोध। अहिंसा धर्मके सच्चे उपासक 
रो-धोकरः वैठ जायें ऐसी कोई बात नही है। अहिंसा धर्म न तो कायरोंका धर्म है 
और न मू्खोका। वह तो ऐसे लोगोंका धर्म है जो चौवीसों घंटे जाग्रत रहते हे। 
हिंसाका कानून तो केवलछ शरीर और शरीरसे सम्बन्धित वस्तुओंकों ही प्रभावित 
कर सकता है; परन्तु अहिसाका वर्म तो ठेठ हृदय तक पहुँचता है। अहिसाके द्वारा 
मनुष्योंमें धर्मका बोध जगाया जा सकता है। यानी, समाजमें निर्मव' और सात्विक 
लोकमत॒का विकास किया जा सकता है। जिस गाँव या नगरमें यह घटना हुई, वहाँ 
शुद्ध दयाधमंका वातावरण होता तो ऐसी' निर्देयताकी घटना वहाँ हो ही नहीं सकती 
थी। वह वेचारा डाक्टर तो निमित्तमात्र हो गया है। निर्दंबता तो उस वायुमण्डल्म 
पहलेसे ही मौजूद थी | तभी तो उसे इलाज करनेसे पहले ही फीसके दो रुपये 
माँगनेकी हिम्मत हुई और रुपये मिल जानेपर भी उस अन्त्यज वहनको, उसके रोगकी 
जाँचके लिए भी छनेमें भ्रष्ट हो जानेका भय छगा। अहिंसाका काम है, हमेशा जाप्रत 
रहकर सात्विक छोकमतका विकास करना और ऐसा वातावरण बना देना, जिससे 
इस डाक्टर जैंसे छोगोंकी अधम वृत्तियोंको पोषण ही न मिलने पाये। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २२-५-१९२७ 


१. देखिए “घोर अमानुषिकता”, ५-७-१९१७। 
२. यहाँ उद्भुत नहीं क्रिया जा रहा है। 


३६६. गाय ओर भेंस 
एक अहिसाके उपासक लिखते हे: 


हि. 7 


मेने “गाय बनाम भेस ” लेख लिखते समय मान लिया था कि भेंसको स्वराज्य 
देनेकी बातमें स्पष्ट करने जैसा कुछ नही हैं। जिस जानवरकों हम पाछते हूँ उसकी 
स्वतन्त्रता तो हम छीन ही लेते है, भले उसका पालन कितने ही शुभ हेतुस क्यों न 
करते हों। सैकड़ों अंग्रेज यह मानकर खुण होते हे कि वे शुभ हेतुसे हिन्दुस्तानका 
पालन करते है। और हम उस पालनको अस्वीकार करते है, तो भी वे हमें बेवकूफ 
समझकर अपना पारन करनेका धर्म नहीं छोडते। लेकिन हम दोनोंके बीच कोई 
न्यायावीश नियुक्त हो, तो उसके सामने हमारी इतनी गवाही काफी होगी . “ हमारे 
दु खकी वात हमारे स्वयंभू पालक क्‍या जानें? उसे यथा तो हम ही जान सकते हूँ 
या त्रिकालदर्शी ईश्वर जानता है। और हम तो कहते हूँ कि हमारा हिंत हमें छोड 
देनेमें ही है।” इसी तरह भेसके जवान हो, उसके हमारे बीच निष्पक्ष न्यायाघीन 
हो, और भेस हमारे जैसी दलोल करे--और में मानता हूँ कि वह करेगी--तो 
निर्णय उसीके पक्षमें होगा। इसीसे मेने छिख्ला कि भेसकों पाछनेका भोह छोड़ देनेमें 
हम 'मेसको निकाल नही देंगे, यानी उसका अहित नही करेंगे, वल्कि उसे स्वतन्त्रता 
दे देंगे। इसमें ली हुईं जिम्मेदारियोंका इनकार कही नही है। जिस मेसको हमने रखा 
है, उसकी जिम्मेदारी तो निमानी ही पड़ेगी। छेकिन गायका वंश बढाने और सुधारनेके 
लिए अनेक उपाय सोचनेका जो घम्मं हमने माना है वैसा धर्म, मेरा विचार ठीक हो 
तो, भेंसके सम्बन्धर्में पैदा नहीं होता। यानी ग्रोरक्षाके विशेष घर्ममें भेंसकी 'रक्षाको 
गिन' लेना जरूरी नहीं है। मेरी बताई हुई योजना सब स्वीकार कर छे, तो जहाँ 
गाय-वैलका निर्वाह नहीं हो सकता और भंसका ही निर्वाह हो सकता है, उन प्रदेगोमें 
पाली हुई भेसोंको इकट्ठा करने और उनके पाड़े वर्गराकी भी पूरी रक्षा करनेका 
धर्म अपने-आप पैदा हो जाता है। 
मेरे कहनेका मतहूब यह नही था कि ग्राम-जीवन सम्बन्धी दुग्घाछय और 
चर्माछय अलग ही' होने चाहिए । परन्तु आजकी परिस्थितिमें हमारी ऐसी दयाजनक 
हालत हो गई है कि पशुपालनका जञास्त्र, गायको दु.ख दिये बिना अधिकसे-अधिक दूध 
प्राप्त करनेका शास्त्र और उसका चमड़ा वगरा कमानेका शास्त्र हम शहरोंमें प्रयोग 
करके ही गाँवोंमें ले जा सकेगे। आज जब कि गोचर भूमियोंका नाश हो गया 
है, खली, चारा वगरा भहेंगे हो गये हूँ, तब गाँवोंके लोग वड़ी मुश्किलसे अपने 
जानवरोंको जीता रख सकते हैँ। चमड़ेका उपयोग तो अपढ़ चमार जितना हमें दे दे, 
उतना ही लेकर हम सन्तुष्ट रहते हेँ। हडिडियाँ वगरा बेकार जाती हँँ। नतीजा यह 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रदा है। इसमें टेखकने गांवीजीके “गाव वनाम भें”, ८-७-१९२७ 
शीषक छेख़का इवाला देते दुए पूछा था कि मेसओो खराज्य देनेते उनका वया मतडब है। 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


होता है कि यह जीवित घन बरबाद हो रहा है, ढोर मरते नहीं तो हाडपिजर बनकर 
मुर्देकी तरह जिन्दा रहते हे, अक्सर मालिकपर भाररूप हो जाते है और अन्तमें बम्बई 
वगैरा शहरोंके कसाईखामेमें पहुँचते हें। में यह बात समझता हूँ कि इस स्थितिमें 
महत्वपूर्ण परिवर्ततकी जरूरत है, मंगर अभी यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि यह परिवर्तन 
कैसे हो सकते हैँ और हमें परश्चिसमसे कितना लेना चाहिए। यह सारी चीज अभी 
प्रयोगकी' अवस्थामें है। अगर में साफ-साफ समझा सका होऊँ कि हमें क्‍या करना 
है, तो फिर किस तरह करना है, यह तो हरएक सेवककों अपने लिए और अपनी 
जिम्मेदारीपर तय' करना होगा। ऐसा समय कभी था, जब हमारी सम्यतामें उचित 
फेरबदल हो सकते थे और फेरबदलकी आवश्यकता लोग स्वीकार कर सकते थे। 
कहा जा सकता है कि जबतक उन्नतिकी यह शर्ते भानी जाती थी, तबतक हमारी 
सभ्यता जीवित थी'.। आज तो हम यह मान बैठे हे कि शझास्त्रके नामसे जो छपी 
हुईं पुस्तक हाथमें आये, उसमें लिखा सब ब्रह्म वाक्य है और उसमें कोई कमोवेश्ञी 
नहीं हो सकती। हंमें इस भयानक मानसिक मृत्युसे बाहर मिकलता हीं चाहिए। 
यह हम आज भी अपनी नई दृष्टिसे देख' सकते हे कि युग-युगमें हमारे रहन-सहनमें 
परिवतेन' हुआ है। यह नियम स्वीकार करके निः:स्वार्थ संस्कारवान्‌ सेवकोंकों आत्म- 
विश्वासके साथ गाँवोंमें प्रवेश करना चाहिए। सभीके लिए: खास सिद्धान्तोंकों मानकर 
चलना बहुत जरूरी है। इन' सिद्धान्तोंके अमलमें विविधता तो होगी ही; यह अनिवाये 
है और स्वागत करने छायक है | उसमें से हमें सिद्धान्तोंपर अमल करनेके अच्छेसे- 
अच्छे रास्ते मिल जायेंगे। इस विचारश्रेणीके अनुसार यह बात गौण हो जाती है कि 
पर्चिमके यन्त्र इस्तेमाल करना है या नही, और करना है तो कहाँतक। साधारण 
नियम तो यह है ही कि गाँवोंमें जितना हम पैदा करते है या पैदा कर सकते हे, उतना 
वहीं पैदा करें और बनावें और देहाती औजारोंसे काम चलता हो, तो जमेतीके अधिक 
अच्छे माने जानेवाले क्रषफे औजार दाखिल करनेके जालमें न फंसे | लेकिन अगर 
हम सीनेकी सूई गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियासे सस्ती सुई मिलती हो, 
तो उसके साथ हमें कोई बैर नहीं रखना चाहिए। अच्छी, प्रहण करने योग्य और 
हंजम हो सकनेवाली चीज कहींसे भी छेनेमें में कोई दोष नही देखता। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २२-५-१९२७ 


३६७. पत्र: ईजाबेल बमलेटको 


नन्‍दी हिल्स, (मैसूर राज्य) 
१२ मई, १९२७ 
प्रिय बहन, 
आपका पत्र मिला। जब में कहता हूँ कि समस्या इतनी सहज नही है, जितनी 
आप समझती हे, तो मेरे ऐसा कहनेके दो अर्थ होते हे। यह काफी नही कि केवल 
ईद्वरका नासोच्चारण किया जाये या किसी विशेष वस्तु था किसी विशेष व्यक्तिके 
सहारे रहा जाये। वल्कि आवश्यक यह है कि ईदइवरकी सेवामम प्रस्तुत रह कर पता 
लगाया जाये कि उसकी इच्छा क्या हैं। यह मालूम करना है तो कठिन कार्य, पर मैने 
उसे अनुभवसे बहुत आनन्दप्रद पाया है। कभी-कभी हमारे सामने यह दुर्वोध प्रश्न खड़ा 
हो जाता है कि जिसे हम ईश्वरकी इच्छा समझ रहे हैँ वह वात्तवमें उसीकी इच्छा 
है हमारी अपनी नहीं। जब हम समझते हें कि ईइवरकी इच्छा वास्तवमें ईश्वरकी 
इच्छा है और वह हमारी इच्छासे मेल नहीं खाती, तो प्रायः यह एक प्रब्न बन जाता 
है और यह भति दुर्वबोध प्रश्न होता है। इस तरह हम कुछ वैसी ही वातपर आ 
पहुँचते है, जैसी कि सेंट पॉलने कही है अपनी मुक्तिके लिये स्वयं उपाय करो।'* 
दूसरी कठिनाई यह है कि सभी धर्मोके वहुतसे सिद्धान्त समान हूँ ) सभी धर्मोने 
अच्छे, सच्चे और धामिक पुरुषों एवं स्त्रियोंको जन्म दिया है और जन्म देते रहेगे। 
इन परिस्थितियोंमें संसारके सभी घमोके विनीत विद्यार्थके लिये प्रार्थनासे यह 
निष्कर्ष निकार पाना कि सबसे सच्चा धर्म कौन है, सहंज कार्य नही है। परन्तु यह 
कहना, जैसा कि में भी कहता हूँ, कठित नहीं है कि सब धर्म लगभग ईदइ्वर-प्रदत्त 
है, और इसलिए भनुष्यको अपने पूर्वजों द्वारा अपनाये गये पघर्ंमें मुक्तिका उपाय 
खोजना चाहिए | क्योंकि सत्यकी खोज करनेवाल्ा इस निष्कर्पपर पहुँचता है कि 
सव धर्म द्रवीभूत होकर ईश्वरमें मिलकर एक हो जाते है, उस ईदइवरमें जो एक है 
और जो अपने सब जीववारियोंके लिए समान है। 
यदि मेने “यंग इंडिया ' में कुछ लिखा तो आपकी चेतावनीको ध्यानमें रलूँगा। 
निश्चय ही में आपके नामका उल्लेख नहीं करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीमती ईजावेल बमलेट 
हारा द ब्रिस्टल होटछ, कलकत्ता 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४४४२) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : कार्लाइल वमलेट 


१. देखिए “ पत्र ; ईजावेल वमलेटफ़ो ”, १०-५-१९२७ । 


३६८. पन्न : अब्बास तेंयबजीको 


नन्‍्दी हिल्स 
२२ भई, १९२७ 


प्रियः भुररर और गवित पिता, 

यद्यपि यह स्नेह-पत्र है, तो भी मुझे बोलकर ही लिखवाना पड़ रहा है। यदि 
में विस्तरपर पड़ा हुआ बोलकर लिखवाता हूँ, तो मुझे उससे अपनी शक्ति बनाये 
रखनेमें मदद मिलती है। बहरहाल मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ताकी कोई वात नहीं 
है, क्योंकि मेरी सेहंतमें बराबर सुधार हो रहा है। उस स्वास्थ्यको जिसे मेने निमिष 
भात्रमें खो दिया, फिरसे पानेमें अभी कुछ समय लगेगा। खोये हुए स्वास्थ्यको शायद 
पूरी तरहसे न पाया जा सके, परन्तु डाक्टरोंका खयाकू है कि वह बहुत-कुछ तो 
फिर पूरी' तरह सुधर सकता है। 

कृपया, सोहेला और प्रोफेसर मुहम्मद हंबीबकों मेरी बधाई दें। यद्यपि में 
शारीरिक रूपसे आपके पास उपस्थित नहीं हो सकूँगा परन्तु मेरी आत्मा आपके पास 
होगी। में कामना करता हूँ कि दोनोंका जीवन सुखी रहे एवं देशसेवाके लिए उपयोगी 
हों । सोहेलाको यह अवश्य' स्मरण रखना चाहिए कि उसका विवाह इसलिए नहीं 
हो रहा है कि वह केवल एक गुड़िया बन जाये और देशके लिए उपयोगी न रहे। 
परन्तु उससे यह आशा की' जायेगी कि वह उसी निष्ठासे देशकी सेवा करे जैसी 
निष्ठासे उसके पिता करः रहे है, जो बार पक जानेपर भी युवा हे, और जो प्रतिदिन 
युवा होते जा रहे है । यदि उसके पति इस सम्बन्धमें कही उदासीन हों, तो उन्हें 
भी वह अपनी आन्तरिक शक्तिसे प्रेरित करके इस सेवाममें अपना साझ्षेदार बनाये, 
क्योंकि उन्हें जीवनके सभी सुखों और दुःखोंमें साझेदार बनना है। मेरे यह कामना 
करनेसे कोई छाम नहीं कि जीवनमें कभी कोई दुःख न हो, सुख ही सुख मिले। यह 
तो सुन्दर रंगोंकी विविधतासे विहीन जीवनका एक सपाद और फीका चित्र होगा। 
जीवनमें उल्लास तो होना चाहिए परन्तु बीच-बीचमें कभी-कभी दुःख भी आते चाहिए। 
इसलिए मेरी कामना एवं आज्ञा है कि यदि ईदवर उन्हें यह स्मरण दिलानेके छिए कि 
जीवनके उल्छासमय' क्षणोंमें उसे अपना आपा नहीं भूलना है दुःखके घूँट देगा, तो 
जीवनमें पर्याप्त परिमाणमें उल्लास भी देगा। 

मुझे आइचयय हो रहा था कि आप क्या कर रहे हे और रंगूनमें आप कैसे 
रहे । एक हरुम्बें अरसेसे आपने मुझे कोई पत्र नहीं डाछा । में समझता हूँ कि यह 
सब बिस्तरपर पड़े मित्रकी शुभकामनाके लिए स्वेच्छापूर्वक किया गया है। रेहानाने 
भी आपका अनुसरण किया है। परन्तु आपको मालूम होना चाहिए कि न तो आपके 
और न रेहानाके ही पत्रसे मेरे स्वास्थ्यकी हानि होनेकी सम्भावना है । 


पत्र : सोंजा इकेसिनको ३८३ 

वर-ववृको एवं सभी मित्रों तथा परिवारके सदस्योकों, जो आनेबाला समारोह 

मनानेके लिए एकत्र हुए हों, मेरा स्नेह दें और अपने छिये तथा श्रीमती अब्यासके 
लिए भी भेरा स्नेह स्वीकार करें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० ९५५८) की फोटो-नकल से। 
३६९. पत्र: सोंजा इलेंसिनको 
आश्रम 
सावरमती'* 
२२ मई, १९२७ 


प्रिय कुमारी इलेसिन, 

जैसा कि तुम जानती हो, में अभी विस्तरपर पड़ा हूँ। इसलिए तुम्हारे २० 
अप्रैठके उस पत्रका, जो अभी मिला है, उत्तर वोलकर लिखवाना पड़ रहा है। यह 
याद नहीं आता कि मेंने तुमको लिखे अपने सारे पत्रोमें कया लिखा है | जहाँतक 
मुझे याद पड़ता है, तुम्हारा कोई एक भी पत्र ऐसा नही, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति 
न भेजी गई हो। तुमने मेरे अभिनन्दनमे बहुतसे वाक्य लिखे हे, जिरहें में स्वीकार 
नही करता और कर भी नहीं सकता । परन्तु उनमें से, यद्यपि इस सम्बन्धमें तुम्हारा 
अनुभव भिन्न है, पत्रोंका तत्काल उत्तर देनेवाली बातकों अधिकारपूर्वक भी स्वीकार 
कर सकता हूँ, क्‍योंकि मेरे परिचितोंमें से प्रत्येकनें अन्य गुणोंकी अपेक्षा तत्काल पन्नोत्तर 
देनेके लिए मेरी प्रदांसा की है। 

मुझे तुम्हारा ४ जनवरीका कोई पत्र नहीं मिछा। मेरी फाइलमें ३ जनवरीका 
पत्र जरूर पड़ा है। में नहीं समझता कि में तुम्हे उसका उत्तर दे चुका हूँ; दिया 
भी हो तो क्‍या विस्तारपूर्वक दिया है? यह पत्र आश्रमर्में ३ फरवरीको पहुँचा था। 
मेरे दौरेमें होनेके कारण बहू पता बदल कर मेरे पास भेज दिया गया था। इसके 
तुरन्त बाद में बीमार पड़ गया। 

श्री स्टेन्ली जोन्सकी पुस्तक मंत्रे केवल सरसरी तौरपर पढ़ी है। क्योकि में 
दौरेके दौरान बहुत कम अध्ययन कर सका। यह तो मेरे लिये सम्भव भी नही था 
कि उन सारी पुस्तकॉोंपर, जो मेरे पास आई थी, में नगर डाल सकता। यह पुस्तक 
मेने इसलिए पढ़ी कि इसके साथ स्टेन्ली जोन्सका, जिन्हें मे बहुत अच्छी तरह जानता 
हैँ, पत्र भी था। मुझे उनका सुझाव याद नहीं है और इस समय मेरे पास उनकी 
पुस्तक भी नही है। 


१, स्थायी पता। 
२० द काइस्ट ऑफ द्‌ इंडियन रोड। 


08 सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कर्म और ईसाई धर्म साथ चल रे 
यदि तुम यंग इंडिया को पढ़ती रही हो, तो तुम्हारे घ्यानमें भाया रा कि 
पिछले साल में प्रति शनिवार अपने राष्ट्रीय विद्यालयके विद्याथियोंकों ' न्यू टेस्टामेंट' 
पढ़कर सुनाया करता था। में “बिना किसी कारण” ' इन छब्दोंपर छड़खड़ा यया 
और इन शब्दोंकी व्याख्या करते हुए मेने इस चीजको अनावश्यक कहकर भस्वीकार 
कर दिया। परन्तु जब मेने तुम्हारी बातकों मिछा कर देखनेके विचारसे भोफात और 
वेमाउथके अनुवादोंको, जो मेरे पास ही पड़े थे, पछठा तो उससे मुझे सुखद आश्चवे 
हुआ। सारे पधर्म-ग्रन्थोंको पढ़ते हुए मेने एक बात सीखी है। उनका शब्दायें कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपितु उत्तका सार सोच-समझ कर ग्रहण करना चाहिए। 
जो सत्य और अहिसाकी कसौदीपर खरे नहीं उतरते उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। 
में जानता हूँ कि ऐसी सही व्याख्याके बावजूद कठिनाई अवश्य हुई थी। परल्तु यदि 
बन घैये हो एवं उसे ईश्वरपर विश्वास हो तो इन कठिनाइयोंका समाधान हो 
जाता है। 

में तुम्हारा पत्र श्री जोन्सको भेज रहा हूँ। क्योंकि मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है 
कि वह तुम्हारी दछीछ देखना चाहेंगे। निकट भविष्यमें उनसे मेरी मुलाकात होनेकी 
कोई सम्भावना नही है, क्योंकि अभी कुछ भहीवोंतक में दक्षिणमें रहँगा। तुम पत्र 
सदाकी तरह आश्रमके पतेपर भेजती रहो। 

'आत्मकथा ' अभी पूरी' नही हुईं। गणेशन तुम्हें ' आत्मकथा ' की प्रति नही भेज 
सकते । तीन भाग जो पूरे हो गये हे, पुस्तक रूपमें प्रकाशित होने जा रहे हे। परन्तु 
अभी तो तुम्हें यंग इंडिया के अंकोंपर ही निर्भर रहना होगा, जिनमें आजतकके 
परिच्छेद हें। तुम ये खण्ड मणिकालसे उधार ले सकती हो या जबतक ये तीनों भाग 
पुस्तक रूपमें छप न जायें, तुम्हें इन्तजार करना चाहिए। तुमको जान छेना चाहिए 
कि आत्मकथा” लिखना आरम्भ करनेसे पूर्व मेने दक्षिण आक्रिकाके सत्याग्रहका 
इतिहास! समाप्त किया था। मूल गुजरातीमें है। अब गणेशन इसका अनुवाद 
किव्तोंमें प्रकाशित कर रहे हें। मुझे छगता है कि इतिहासके अंग्रेजीमं उपलब्ध 
होनेमें अभी समय छग्रेगा। 

दक्षिण आफ़रिकार्मे भारतके प्रथम प्रतिनिधि श्री श्ास्त्रीसे अवश्य मिलतना। वे 
बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हे। जैसा कि तुम जानती हो वे गोखलेके उत्तराधिकारी हूँ। 
वे तुम्हारे बारेमें सब कुछ जानते हें और स्वयं तुमसे मिलनेको उत्सुक हें। 


२. छेंट मैंव्यू, पद २९। प्रामाणिक संस्करणमें मिके इन शब्दोंकों सश्ोषित तथा आादके संरकाएणोमे 
मिकार दिया गया है । हे 
२. देखिए खण्ड २९। 


पत्र: रेवरेद्र स्टेल्दी जोन्सफों ३८५ 
में ठीक हो रहा हूँ। जिन लोगोंफो तुम जानती हो, उनमें से श्रीमती गराथी 
ओर देवदास मेरे साथ हूं । 
हृदयसे आपका, 
कु० इलेसिन 
बोक्स २२८४ 


जोहानिसवर्गं 
(दक्षिण आफ़िका ) 


अग्रेजी (एस० एन० १२३५३) की फोटो-सकलसे | 


३७०. पत्र; रेवरेंड स्ठेन्‍्ली जोन्सको 


नन्‍्दी हिल्स (मैसूर राज्य) 
२२ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
यह दक्षिण आफ्रिकाकी हमारी प्रिय वहन कु० इल्ेसिनका पत्र है। आपकी 
इसमें दिलचस्पी होगी। कृपया पढ़कर इसे लौटा दीजिएगा। 
श्रीमती जोन्ससे फिर इतना अवश्य कह दीजिए कि जीवनकी पवित्रतापर 
लड़के और लड़कियोंकों सम्बोधित पुस्तिकाके सम्बन्धर्में में अभीतक चिन्तन कर रहा 
हैं। और मेने अभी बवीमारीके विस्तरसे कुछ लिख सकने अथवा विश्येपत: कुछ बोल- 
कर लिखवा सकनेकी आशा त्याग नही दी है। 
में अब खोई हुई शक्ति धीरे-धीरे फिरसे प्राप्त कर रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
संलग्न: ६ 
रेवरेंड स्टेन्ली जोन्स 
सीतापुर, उ० प्र० 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१२७) की फोटो-नकलसे | 


३३-२५ 


३७१. पन्न: देवेदवर सिद्धान्तालंकारको 


नन्‍दी हिल्स (मैसूर राज्य) 
२२ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


मेने आपका २९ जनवरीका पत्र इस आशासे सँभाछ कर रखा है कि में किसी 
दिन आपको पत्र लिख सकूगा। यह पत्न मुझे अपने दौरेके दौरान मिला था। पिछले 
तीन दिनोंके पहले में इसकी कतरनोंको नहीं पढ़ सका। बीमारीके विस्तरपर छेटा 
हुआ में धीरे-धीरे अपने पत्न-व्यवह्ारकों निवटा रहा हूँ और मेने वे कतरनें पढ़ डाली 
हैं। वे बड़े महत्त्वकी हें। कई एक स्थानोंपर आपके अनुवादका मूछसे ठीक मेल नहीं 
बैठता । परन्तु आपने निष्पक्ष रहनेके जो प्रयत्न किये हूँ, उससे मुझे आशा होती है 
कि गलती लापरवाहीके कारण रह गई है। 

आपने जिन उद्धरणोंका संग्रह किया है, वे निरचय ही असमंजसमें डालनेवाल्े 
हैं। में धामिक ग्रन्थोंका अनुशीलन, जिनमें कुरान” भी शामिल है, आछोचनात्मक 
दृष्टिसि नहीं करता रहा हूँ। मैने वाभिक शास्ति प्राप्ति करनेकी दृष्टिसे इन प्रन्थोंको 
सहानुभूतिपुवंक पढ़ा है। इसलिए आपके द्वारा संग्रहीत अंश्ोंने जो प्रभाव आपके 
मस्तिष्कपर डाला है, स्वाभाविक हैं कि वैसा प्रभाव मेरे मस्तिष्कपर नही पढ़ा हैं। 
पाठ्य-विषयकी आपने जो व्याख्या की है कि “घर्ममें हिसाका समावेश नहीं होना 
चाहिए ”, यह व्याख्या मेरे छिए विलकुल नई है और बिलकुल उछटा अर्थ देती 
है। व्याख्यारहित मूल पाठका यह आर्थ कदापि नही है। वहरहाल में इस सम्बन्धमें 
मुसलमान मित्रोंकी राय जानना चाहूँगा। परन्तु आपके द्वारा उद्धृत अंक्षोंकी ध्यान- 
पूवेक पढ़नेके वाद में इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि इस्लाम वलप्रयोगका धर्म नही है। , 
परन्तु अन्य भहान्‌ धर्मोकी तरह शान्तिका धर्म है। में ऐसा इस कारण कहता हूँ कि 
में असंख्य मुसलमानोंसे मिला हूँ, जो मेरी' और आपकी तरह यह नहीं मानते कि 
अन्य घर्मावछम्बियोंको मौतके घाट उतार दिया जाये। ये मुसलमान किसी भी तरह 
घर्मका मखौल उड़ानेवाले नहीं है। वे अपने घर्मके कट्टर अनुयायी हैं। मूफियोंकी 
लम्बी परम्परामें शान्ति और प्रेमके प्रभासमान जीवन दर्शनका श्रेय कुरान हे 
सूफियोंकी 'कुरात” के प्रति श्रद्धा सल्देहास्यद नहीं है। मेने मौछाना 
पुस्तक 'छाइफ ऑफ द प्रोफेट' पढी है और उन्हीकी रचना अछ काम है अंग 
भी पढ़ें है। मेने उनकी पुस्तक 'छीवूस फ्रॉम द छाइव्स ऑफ द कम्पेनियन्स भफ 
प्रोफेट' भी पढ़ी है। इन सारी रचनाओंते कुछ मिलाकर मेरे मस्तिष्कपर जा प्रभाव 
डाला है वह अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका है। मुझे आशा है कि आपका यह अमिप्राद 
नहीं है कि मौछाना शिवछी तथा अन्य इसी प्रकारके इस्छामके छेखकोंने जो ठुडे 
लिखा है, वे उसपर स्वयं विश्वास नहीं करते या इन्होंने यहूं सब कुंछ दूसरे लोगोकी 


पत्र; देवेग्वर सिद्धान्तालबगराने ८७ 


आंखोंमें घूल झोफनेके छिए छिसा है। बहरहाल, उसठग यह भर्थ नहीं कि में बह 
समसता हूँ कि हजरत मुहम्मदका जीवन पूर्णत. निदोप रहा है था यह कि झुरान! 
अपने आपमे परिपूर्ण त्रन्थ है। इसमें सब दूसरे धामिक ग्रन्थोकी तरह, जिनमे हमारे 
धर्मग्रन्य भी शामिल हूँ, कुछ एक अथण ऐसे हूँ जिनके कारण कठिनाई होती है। परन्नु 
' कुरान” पढते हुए जो कठिनाइया दिखाई देती हूँ, वे अन्य धर्म-प्न्योकी किनाइयोसे 
अधिक नहीं है। में यह मानता हूँ कि ईसाई धर्म गान्तिका घर्म है; यह वात 
सर्वमान्य होनी चाहिए। परन्तु “ओल्ड टेस्टामेट” जो ईसाई धर्मका अग है, वीभत्स 
रक्‍्तपातके वृत्तान्तोसे भरा है। और प्रारम्भिक ईसाई घर्मका इतिहास तो ऐसा है कि 
उसमें ईसाई मतावलम्बी किसी तरह भी विश्वास नहीं कर सकते। 

आप मुझसे कहते हूं कि म॑ वेदों ' में से 'कुरान' जैसे अंशोंके उद्धर्ण दूँ। आपने 
दस्युओंका उल्लेख स्वयं स्वीकार किया है। आपने दस्युओंसे सम्बन्धित अगोका जो 
भाष्य' किया है, वह बिलकुल ठीक हो सकता है। परन्तु ' कुरान के सहृदय' भाष्यकार 
भी “कुरान में आये अशोंकी व्याख्या इसी प्रकार करते हें। दस्यु अपने आपकों 
दुराचारी नहीं समझते। 

प्रत्येक व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े कार्योका औचित्य सिद्ध करता है और 
जिन लछोगोंके प्रति उसके मनमें विश्वास नहीं होता वह उनपर दुश्चरित्रताका आरोप 
लगाता है। जनरल डायर अपनी कार्यवाहीके बारेमें निश्चित रूपमें ऐसा ही समझते 
थे कि यदि उन्होंने वसा न किया होता, तो अग्रेज पुरुष और स्त्रियोंका जीवन 
खतरेमें पड जाता। हम छोग जो इस वात॒कों ज्यादा अच्छी तरह जानते हें, उसे 
नृशसता भर प्रतिणोधका कार्य मानते हें। परन्तु जनरल डायरके दृष्टिकोणसे वह 
कार्रवाई ठीक थी। बहुतसे हिन्दू हृदयसे मानते हे कि गायकी हत्या करनेपर उद्यत 
व्यक्तियोंका वध उचित है। वे अपने समयंनमें वेद-्षास्त्रोंका उल्लेख करेगे। बहुतसे 
दूसरे हिन्दू भी उनके वबका औचित्य सिद्ध करेगे। परल्तु वे विदेशी छोग, जो गायकी 
पवित्रताकों स्वीकार नहीं करते, एक जानवरको वचानेके लिए मनुष्यकी हत्याको अति 
मूर्खतापूर्ण बताएँगे। गुरु मानकके वारेमें, जिन्होंने निश्चय ही “कुरान ' पढ़ा था, 
यह कहा जाता है कि वे मक्का भी गये थे और इस्लाम धर्मके प्रति बहुत ऊँची 
आदरकी भावना छेकर वापस आये थे। कबीर और दादूने भी “कुरान का अध्ययन 
किया था। इसलिए में यह सोचनेके लिए वाध्य हूँ कि यह दिखानेका प्रयत्न करना 
कि “कुरान” अनेतिक ग्रन्थ है और कुरान के अनुयायी तो और भी ज्यादा अन्यायी 
हैं, एक अवाछनीय और निरथ्थक कार्य है। मेरी समझें ज्यादा अच्छा त्तरीका तो 
यह है कि इन भ्रन्थोके उन अच्छे तथ्यों और सुन्दर स्थलोंकों ढूँढनेकी चेप्टा की जानी 
चाहिए, जिनके कारण इन ग्रन्थोंगपर विश्वास करनेवाले छोगोंके जीवनमें परिवर्तन 
हो गया। इस्लाम और मुत्तलमानोंके नम्बन्धर्में, भारतके इन बहुत-समे मुसलमानोंके 
आचरणसे, जो इस्लाम और मुसलमानोंका सही प्रतिनिधित्व नही करते, अनुमान लगाना, 
और उस आचरणको कुरान की शिक्षाओंपर मढ़नेकी कोशिय करना अनुचित हों 
नही, खतरनाक भो है। शान्तिके पक्षमें कुरान की सामान्य प्रवृत्तिके समर्थनरमें मुझे 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किसी एक मुसलमान द्वारा किये गये अत्याचारका प्रत्यास्यान करने अथवा कुछ एक 
दुष्क्ृत्योंकी, जिन्हें में अपने सामने होता देख रहा हूँ, सफाई देनेकी आवश्यकता नही 
है। परन्तु कुरान ! के प्रति मेरी उदार भावना मुझे मुसछमानोंके प्रति वही न्याय देनेकी 
सामर्थ्य प्रदान करती है, जो मेने ऐसी दक्षामें अपने सहधर्मी हिन्दुओंको दिया होता। 
किसी एक घर्मको छेकर केवछ उसे मात्र सत्य धर्म प्रमाणित करने और शेप सभी 
धर्मोको उखाड़नेकी अपेक्षा संसारके विभिन्न घ्मोके प्रति सहानुभूति रखना अधिक 
सहज कार्य है। 

मेने आपके पत्रका विस्तार सहित उत्तर दिया है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 
आप सत्यकी खोज करनेवाले व्यक्ति हे। यदि आप मुझसे कोई और भी' स्पष्टीकरण 
चाहेंगे तो में प्रसन्नतापूर्वक दूँगा। 


हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
देवेश्वर सिद्धान्तालंकार 
नैनी (3० प्र०) 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३८३) की भाइक्रोफिल्मसे । 
३७२ पत्र: सर्मंदाकों 
नदी दुंगे 


वेशास कृष्ण ६ [२२ मई, १९२७] 
चि० नमेंदा, 
तुम्हारा एक पत्र आया था। उसका उत्तर मेत्ते तुम्हारे स्कूलके पतेपर दिया 
था, क्योंकि में तुम्हारा पूरा नाभ और पता नहीं जानता था। आशा है पत्र तुम्हें मिल 
गया होगा। 
में यह नहीं जानता था कि तुम्हारा विवाह इतनी जल्दी होनेवाला है। मुझे 
आशा है कि तुम अपना अध्ययन जासी रखोगी और देदसेवा सम्बन्धी जो उच्च विचार 
तुमने मुझे बताये थे तथा जिन्हें तुमने अपने पत्रमें भी व्यक्त किया है, उतपर दृंढ 
रहोगी, एवं तुम्हारे पति भी तुम्हें उन विचारोंपर दृढ़ वना रहने देंगे। खादी और 
चरखा कभी भत छोड़ना . . . .।* 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७५५) की फोटो-तकछसे | 
सौजन्य : नाना वर्माधिकारी 


१, इसके भागेका अंश अस्पष्ट है। 


३७३. पत्र: मीराबहनको 


२३ मई, १९२७ 
चि० भीरा, 
यद्यपि मुझे तुम्हारे कई पत्र मिले है छेकिन इस सप्ताह-भर मेने तुम्हें कोर्ट पत्र 
नहीं लिखा। और फिलहाल मेरा विचार तुम्हे प्रति सप्ताह एके ज्यादा पत्र लिसनेका 
नही है। में 'यग इंडिया” “नवजीवन' और 'गीता' के कामके लिए अपनी घत्रित 
बचाना चाहता हूँ। में आजकल “गीता” पर पहकेसे कमसे-क्म पाँच गुना अधिक 
परिश्रम कर रहा हूँ। यदि हो सके, तो अनुवादकों अगस्त समाप्त होनेसे पहले 
खतम करना चाहता हैँ। और आरामके दोरान में यंग इडियो” और नवजीवन 
पर इन पत्रोके स्तम्भ भरनेकी अपनी कोई जिम्मेदारी मानें बिना अधिक ध्यान देता 
चाहता हूँ। छेकिन जरूरत हुई या तुम्हारी मन स्थिति फिर वैसी ही हुई, तो अवध्य 
ही तुम्हें ज्यादा पत्र लिखूंगा। परन्तु अब तुम्हारी मन स्थिति वैसी नहीं होगी। 
मुझे बहुत खुशी हुईं कि तुमने भाँगका विरोब किया। वह छगभग घरावकी 
तरह ही बुरी है। कुछ भी हो, यह याद रखना कि हकीमजीके पान देनेपर मेने 
तुम्हे कया छिखा था “--किसी भी धस्तुको उसके गृणदोप जाने बिना हरग्रिज न 
खाना। जिस चीजके वारेमें शंका हो उसे छोड देना और जरूरत हो तो मुझसे 
पूछ लेना। मुझे जमनाछालजीसे पूछनेपर मालूम हुआ है कि महाराजजी' स्वयं भाँग 
खाते हूँ। दुर्भाग्यसे घामिक वृत्तिके बहुतसे छोग भानसिक सुखकी' प्राप्तिके लिए भाँग 
खाते हे। किन्तु उससे जो सुख प्राप्त होता है, में जानता हूँ कि वह मिथ्या है। 
लेकिन तुमने उन्हे यह वात वताकर अपने कर्त्तव्यका पालन किया है। अब धीरे-धीरे 
सव वातें व्यवस्थित हो जायेंगी। 
जमनाछालजीने मुझे तुम्हारा हिन्दीका पत्र दिखाया था। वहूं काफी अच्छा था। 
लिखाबट तो वहुत ही अच्छी थी। ज[मनाछालू] कल बम्वई जा रहे हे। 
में रोलाँके तुम्हारे नाम' आये पत्रके तुम्हारे अनुवादकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
में दोपहरके खानेमें रोटी या भाखरी और एक सब्जी फिर लेने छूगा हूँ। आज 
पाँचवाँ दिन है। अभीतक तो कोई नुकसान नही हुआ है । घूमता भी पहलेसे ज्यादा हूं। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ पुतक्च : | 
साथका पत्र गंगूके लिए है। 
अग्रेजी (स्ी० डब्ल्यू० ५२३०) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


१. देखिए खण्ड ३९, पृ ५४०-४१ | 


३७४. पन्न: आश्रमकी बहनोंको 


नन्दी 
मौनवार, वैशाख बदी ७ [२३ मई, १९२७] 
बहनो, 
तुमने भण्डारके कामका बोझ उठानेकी जिम्मेदारी छी है, इसे में वहुत बड़ा 
कदम मानता हूँ। अब उस जिस्मेदारीको दृढतासे निभाना। सफल होनेमें ईश्वर तुम्हें 
सहायता देगा। ऐसे तो बहुतसे काम हैं जो तुम हाथमें ले सकती हो और आश्रमकों 
सुशोभित कर सकती हो, मगर मुझे जल्दी नही है। तुम्हारी भावना शुद्ध है, इसलिए 
तुम घीरे-घीरे स्वत: बहुतसे काम करने छगोगी। फिलहाल तो भण्डारके प्रयोगको सफल 
बनानेका ध्यान रखना। भण्डारकी छोटीसे-छोटी बात जान लेना। वहीखाता रखना 
तो जरूर सीख लेना। यह बिलकुल न मानना कि यह काम कठिन है। बहीखाता 
लिखना और समझना बहुत आसान है। उसमें मुश्किल तो जोड़ लगानेकी है! अंक 
ठीक न आते हों और जोड़ छलगानेकी आदत न हो तो जरूर परेशानी होती है। मगर 
जोड़ छूगाना केवल अभ्याससे ही' आता है। जिसे सादा जोड़, घटाना, गुणा, भाग 
न आता हो वह सीख ले। इस काममें मेहनत है, बाकी तो आसान है। लेकिन 
इतना करनेकी इच्छा हो तो फिर इसमें रस भी' मिलने लगता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६५०) की फोटो-तकलसे। 


३७५. पत्र: आश्रमके बच्चोंकों 
सोमवार, २३ मई, १९२७ 


ईहवर पहला ब्रह्मचारी था यह बात बालने याद रखी है। मुझे तो यह विचार 
अत्यन्त सुन्दर लगा। पूर्ण ब्रह्मचारी तो पूर्ण रूपसे निविकार होगा। ईश्वरके सिवा 
कौन ऐसा है जो पूर्ण रूपसे निविकार हो? लेकिन उसकी तरह निविकार वननेंका 
प्रयत्न तो हमें भी करना है। और सभी शास्त्र पुकार-पुकार कर कहते हें कि हम 
ऐसा कर सकते है । ऐसा बननेके मात्र प्रयत्वमें भी आनन्द ही आनन्द है। मेरा 
अनुभव है कि इस आननन्‍दका करोड़वाँ हिस्सा भी संसारके उन पदार्थोर्मे नहीं है जो 
आनन्‍्ददायी माने जाते हँ। और सैकड़ों योगियोंने अपने इसी प्रकारके अनुभवोंका वर्णन 
किया है। उन्तके इन अनुभवोंमें विश्वास रखकर तुम सब ब्रह्मचर्यक्रा पाछन करनंका 
यथाशक््ति प्रयत्न करना। 


[ गुजरातीसे |] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


३७६. पत्र: राधाकों 

२३ मई, १९२७ 
[ चोरों द्वारा तुम्हारे ऊपर फेंके गये] उस ढेलेसे तुम्हे डर नहीं छगा यह 
जानकर मुझे बहुत खुशी हुई । अच्छा हुआ कि उससे तुम्हें कोई भारी चोद नहीं 
आईं। लेकिन चोट आ भी जाये तो उससे क्या? ढेलेसे चोट लगी भी तो घरीरकों 
लगेगी न? शरीर तो चूडीके समान है। मनुप्यकी सौ वर्षकी आयुकी तुलनाम चूडीकी 
आयु कितनी है । ब्रह्माके अनन्त कालमें मनृष्य रूपी चूडी तो उतनी भी नही है । 
वहूं तो विलकुल ही नगण्य है। वह आज जाये या कल इसमें बड़ी वात वया है? 
अथवा उसमें दरार पड जाये तो भी क्या है? इस विचारको बुद्धि तो तुरन्त समझ 
जाती है। पर यदि उसे हृदयमें उतार ले तो कभी किसीसे डर लगे ही नहीं। ऐसा 
व्यक्ति कभी बुरा काम नहीं करेगा | वह कभी किसीको दुख नहीं देगा । संकटके 
समय हमेगा हमारे मनमें यही विचार आना चाहिए और ऐसे समय यह विचार मनमें 

आये, इसके लिए सदा उसका चिन्तन करना चाहिए। 


[गृजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' . नारायण देसाई 


३७७. पत्र $ वि० ल० फड़केको 


नन्दी दुर्ग 
वैशाख कृष्ण ८ [२४ मई, १९२७ | 

भाईश्री ५ भागा, 
प्रश्नकी चर्चासे युक्त आपका पत्र मिला। वह लिखा तो अच्छा गया है परल्तु 
आप देखेंगे कि मेने सूरत और बड़ौदाके विययमें “नवजीवन में एक भी शब्द नहीं 
लिखा है । ऐसा मेने जानबूझ कर किया है । उपद्रव करनेवाले जानवूनज़ कर उपद्रव 
करते हैँ और करवाते है । इस प्रकारका लेख लिखनेसे तो उनपर उलठा ही असर 
होगा। में तो यहांतक मानता हें कि यदि समाचारपत्रोंमें इन लडाई-झगड़ोंके सम्बन्ध 
एक भी शब्द न छपे तो ये झगड़े अपने आप ही शान्त हो जाये। परन्तु सभी पत्रकार 
स्वयं ऐसा नहीं चाहते, इसलिए यह नहीं हो सकता। किन्तु हम लोगोंको, जो इसे 
जानते हें उन्हे तो चुप ही रहना चाहिए | जो लडना चाहते हूँ वे लड़ ले। हमारे 
लिए तो इतना ही काफों है कि यदि हम वहां उपस्थित हों भर हमें ऐसा छगे कि 
अवसर हमारे वलिदानकी अपेक्षा करता है तया हममें ऐसा करनेकी गव्ति हो, तो 
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हम अपनेको वलिदान कर दें। यदि हम रागद्रेप रहित रहते हुए अपना वल़िदान कर 
सकते हों तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उसका परिणाम शुभ ही होगा। 

अपना लेख आप वापस भाँगें तो मिल जाये, इसलिए अभी तो मैने उसे सेमाल 
कर रखा है। 

जवाब नहीं आया तो कुछ दिन राह देखनेके बाद फाड़ दूंगा। 

मेरी तबीयत सुघर रही है। 


बापुके आशीर्वाद 
मामासाहव फड़के 
अन्त्यज आश्रम 
गोधरा 
गूजराती (जी० एन० ३८१७) की फोटो-नकल्से ! 
३७८. प्रार्थना" 
२४ मई, १९२७ 


है प्रभु, हम जिसे शुद्ध भावसे धर्म मानते हों हमें उसका सम्पूर्ण रूपसे पालन 
करनेकी' शक्ति दे। और उसका पालन करते हुए छोकनिन्दा, अपदब्द, मार-पीट मृत्यु 
और निर्धेनता इत्यादि सभी' संकटोंकों धैर्य और प्रेमसे सहन करनेकी शक्ति भी दे। 


' [गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


३७९. पतन्न: जवाहरलाल नेहरूको 


नन्‍दी हिलस (मैसूर राज्य) 

२५ मई, १९२७ 

प्रिय. जवाहरलाल, । 
तुम्हारा पत्र जब में रोग-शब्यापर पड़ा था तव मिला था। उस समग्र में 

बहुत पत्र-व्यवहार नही कर सकता था | अभी में स्वास्थ्य छाभ कर रहा हू और 
काम हल्का ही कर पाता हूँ; मगर मेरी प्रगति बराबर जारी है। ; न 
अब तुम्हें वहाँ रहते काफी समय हो गया है, मगर में जानता हू कि तुमने 

समय बेकार नहीं गँवाया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम छौटोगे तवतक 


१, छगनछालको छिखे पक पत्रमें गांवीनीने उत्हें प्राथनाके समय प्रतिदिन यह मार्यना करनेका भरेश 
दिया था। 


पत्र : जवाहरलाल नेहरुको ३९३ 


कमला पुरी तरह स्वस्थ हो जायेगी। अगर उसके स्वास्थ्यके लिए ज्यादा दिन रहना 
जरूरी हुआ तो में समझता हूँ कि तुम वहाँ और रुकोगे। 

दलित राष्ट्र सम्मेलन (अप्रेस्ड नेशन्म कास्फेन्स) की कार्रवाइयोंके बारेमे मैने 
तुम्हारा सार्वजनिक विवरण और तुम्हारा निजी ग्रोपतीय विवरण भी बहुत ध्यानसे 
पढा। खुद मुझे तो इस सघसे बहुत आजा नही है, वर्योंकि और कुछ कारण न भी 
हो तो भी यह तो है ही कि उसके स्वृतन्त्र रुपसे कार्य करनेका दारोमदार उन्ही 
सत्ताओंके सदुभावपर है, जो उक्त राष्ट्रोंके शोपणमें हिस्सेदार हे और मेरा ख्याल 
है कि यूरोपीय राष्ट्रीके जो सदस्य इस सघमें शरीक हुए है थे अतिम बसौटीपर 
टिक नही सकेगे। कारण, जिस वातमें वे अपने स्वार्थकी हानि समझेगे वे अपनेकों 
उसके अनुकूल नहीं बना सकेंगे। हमारी ओर खतरा यह है कि हमारे छोग अपनी 
भीतरी शगक्तिका विकास करके मुक्ति प्राप्त करनेके बजाय उसके लिए फिर बाहरी 
शक्तियोंका मुँह ताकने छगंगे और वाहरी मदद ढूढने छगेंगे। मगर यह तो कोरा 
तर्काश्रित भत हुआ। में यूरोपकी घटनाओंकों ध्यान देकर समझते चले आनेका प्रयत्न 
तो बिलकुल ही नही कर रहा हूँ। तुम मोकेपर हो और सम्भव है तुम्हे वहाँके 
वातावरणमें सिद्धान्तत. कुछ करने योग्य सुधार दिखाई दे सकता है; छिन्‍्तु वह मुझे 
तो विक॒कुछ दिखाई नही देता। 

आगामी काग्रेस अधिवेशनमें तुम्हारे अध्यक्ष चुने जानेंकी कुछ चर्चा है। इस 
वारेमें तुम्हारे पिताजीसे मेरा पत्र-व्यवहार' हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिस प्रश्नपर अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीके सर्वृस्तम्मत प्रस्तावके वावजूद छोगोंका रुख अच्छा कतई नहीं 
दिखता। पता नहीं कि सिर फोड़नेका यह सिलसिला किसी तरह रुकेगा भी या 
नहीं। आम लोगोंपर हमारा काबू नहीं रहा है और मुझे ऐसा दिखाई देता है 
कि अगर तुम अध्यक्ष बन गये तो आम छोगोंकी दृष्टिसि तुम कमसे-कम साल-भरके 
लिए तो ओझल हो ही जाबमोगे। फिर भी इसका यह अर्थ नही है कि कामग्रेसके 
कामकी उपेक्षाकी जाये। वह किसी-न-किसीको तो करना ही है। मगर ऐसे 
बहुतसे लोग हे जो उसे करनेके लिए तैयार हैँ और उत्सुक भी हे। उनकी नीयत 
मिलीजुलो या स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है; परल्तु वे काग्रेसकी गाड़ी किसी-न-किसी 
तरह चलाते रहेंगे। संस्था सदा उनकी मर्जीकि मुताविक चलेगी और उनके हाथमें 
रहेगी, जिनमें सामूहिक कार्य करनेके गुण होंगे ओर जिन छोगोमें आम जनतापर 
नियन्त्रण रख सकनेका गुण होगा। तब प्रश्न यह है कि तुम्हारी सेवाओका सर्वोत्तम 
उपयोग कैसे किया जा सकता है? तुम्हारा अपना जो विचार हो, वही करो। 
मुझे मालूम है कि तुममें अनासक्त रहकर विचार करनेकी क्षमता हैं और तुम 
दादाभाई या मैक्स्विनीकी तरह बिलकुल नि.स्वार्थ होकर कहोगे कि “यह ताज मेरे 
सिरपर रख दो” और मुझे कोई सन्‍्देह नहीं कि वह तुम्हारे सिर्पर रख दिया 
जायेगा। स्वयं मुझे मार्ग इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि में उस त्ताजकों जवर्द॑त्ती 
तुम्हारे सिरपर रख दूँ और तुमसे उसे पहुननेका अनुरोव करू। यदि पिताजीका 


१. देखिए “ पत्र: मोतीछाल नेदरूकी ”, १४-०-१९२७। 
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पत्र तुम्हें अभीतक नहीं मिला होगा, तो इस डाकसे मिलेगा। मेँ 

नकल उनको भेज रहा हूँ। कम क 
अच्छा हो, के अपनी इच्छा तार द्वारा सूचित कर दो। जुछाईके अन्त 

तक मेरे बंगलोरमें रहनेकी सम्भावना है। इसलिए तुम अपना तार सीधा बंगलोर भेज 

सकते हो था बिलकुल पक्का काम करना हो तो आश्रमके पतेपर भेज देना। वहँसे 

वह तार मुझे, में जहाँ भी होऊँगा, भेज दिया जायेगा। 


तुम सबको सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटसे 
तथा एस० एन० १२५७२ की फोटो-नकलसे | 
३८०. पत्र: मोतीलाल नेहरूकों 
नन्‍्दी हिल्स 
२५ भई, १९२७ 


प्रिय मोतीछालूजी, 

जमनालालजीने मुझे आपका पत्र दिया और वतायां कि आप एक हुम्बा पत्र 
भेज रहे हे। जबसे मुझे आपका पहुंछा पत्र मिला है, में इस विषयपर छगातार 
सोच रहा हूँ। अध्यक्ष यहाँ है और कल उन्होंने इस विषयकी चर्चा छेड़ी थी। 
मेने जवाहरछाकूका नाम छिया। उन्होंने इस सम्बन्ध्में नहीं सोचा था। बहरहाल 
उन्होंने अन्सारीको तरजीह दी। मेने उन्हें कहां कि यदि डा० अन्सारीको यह सम्मान 
स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत किया जा सके तो जवाहरलालकी सारी चर्चा समाप्त 
हो जायेगी। और में समझता हूँ कि यह हमारा सौभाग्य होगा यदि डा० अन्सारीको 
यह भार वहन करनेके लिए तैयार किया जा सके। मेंने जवाहरलालको पत्र लिखा 
है। जवाहरलछालको लिखें पत्रकी प्रति आपको भेज रहा हूँ। इससे मेरी अन्तिम साय 
प्रकट होती है। पहले मेने सोचा था कि अपना लिखा पत्र जवाहरलालके पास भैजनेके 
लिए आपको भेज दूँ, ताकि यदि आप चाहें तो उस पत्रकों रोक छें। परन्तु दाद 
मैंने सोचा कि यदि में आपके देखनेसे पूर्व भी जवाहरछालकों पत्र भेज दूँ, तो इसमें 
कोई हानि नहीं है। आप जो चाहें मेरे पत्रमें जोड़ सकते है, जिससे जवाहरलाल 
सही निर्णय ले सके। 

हृद्यसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १४६१४) की फोटो-नकलसे । 


१, देखिए पिछला शीष॑क! 


३८१. पन्न : एच० वलेटनको 


#मथ 


नत्दां 
२५ भई, १ 


ल्शफ ही 
बढ आं 


प्रिय श्री क्लेटन, 


इस भासके दिनाक १३ के मेरे पत्रका तत्काछ ही और वह भी विस्तारसे 
उत्तर देनेके लिए में आपका अत्यन्त आभार मानता हूँ। मेने १९१८ की नगर 
निगमकी कारंवाईकी कतरन ध्यानपूर्वक पढी है। इसमें ऐसी बात नही है, जिससे इस 
बातका समर्थन हो सके कि मेने जाँच-पड़ताल की थी अथवा स्व० डा० टर्नरकों 
कोई रिपोर्ट दी थी। चूँकि मुझे अस्पृश्यतासे सम्बन्धित हर चीजमे दिरूचस्पी थी 
ओर मेरा “ सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ' से गहरा सम्बन्ध रहा है, मुझे याद पडता 
है कि में श्री ठककरके कहनेपर उनके साथ चालों और उन अभागे छोगोंको देसने 
गया था। जब डा० टर्नरने सुना कि मेने चालोंकों जाकर देखा है, तो उन्होने मुझे 
एक सन्‍्देशा भेजा और में प्रसन्नतापुर्वकं उनसे मिला और मेने चालोंमे जो कुछ 
किया था सो उन्हें वताया। इसे आप मेरे द्वारा जाँच-पडताछका किया जाना या 
कोई रिपोर्ट देना नहीं कह सकते। यदि मेने जाँच-पड़तालकी होती तो स्वाभाविक 
था कि में उसे उचित ढगसे करता। मेने लोगोंकी गवाही लिखित रूपमें छी होती। 
जिन अफप्तरोंपर भ्रष्टाचारके आरोप छगाये गये थे, उनसे मिलता और कोई ठीक 
लिखित रिपोर्ट देता। हुआ यह था कि में अपने दौरेके दरम्यान उस समय वम्बई 
पहुँच गया था और जैसे दूसरे लोग मुझे बहुत-से अन्य स्थानोंपर ले गये, बैसे श्री 
ठक्कर मुझे चालोंमें ले गये। मे नहीं समझता कि डा० टर्नरसे मेरी इस मुलाकात 
और वातचीतका प्रयोग सदा इस तरह किया जाना ठीक हो सकता है, जिससे 
श्री ठककरकी' इस' प्रतिष्ठाको कि वे एक सावधानीसे तहंकीकात करनेवाले व्यवित 
है, वट्टा लगे। बहरहाल में इस विवरणका सदुपयोग कर लेना चाहता हूँ। वर्तमान 
स्थितिमें मेरा इरादा समाचारपन्रोंमें कुछ कहनेका नही है। परन्तु श्री ठक्करसे मेरा 
पत्र-व्यवहार चल रहा है। में उन्हें आपके पत्रकी प्रति भेजनेकी धृप्ठता कर रहा 
हैँ और उन्हें कुछ सुझाव दे रहा हूँ, जिनपर अमल करके तथाकथित अभ्रप्टाचारकी 
यहं वात सदाके लिए समाप्त की जा सके। 

में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी चीज या व्यक्तिके प्रति निराघार 
दोपारोपण नही किये जानें चाहिए। जवतक समर्थनके लिए पर्बाप्त प्रमाण न हों, 
निगमके कर्मचारियोंपर सर्वतामान्य आरोप नही छगाये जाने चाहिए। आपकी आज्नासे 
श्री ठक्‍करसे पत्र-व्यवहार समाप्त करनेके वाद मुझे आशा है कि भें फिर अपने 
पत्रमें उठाये गये मुहेंके विपयर्म लिखूँगा। 
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आपने मेरे सम्वन्धर्में जो पूछताछ की, उसके लिए आपका आभारी हैँ। मेरा 
स्वास्थ्य ठीक गतिसे सुधर रहा है। जब में अगली वार वम्बई होकर गजरूगा तो 
ग्ोघरामें हुई अपनी मुछाकातकी मधुर स्मृतियोंको ताजा करनेमें मुझे निरचय ही 
प्रसन्नता होगी। 


हृदयसे' आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १५९११) की माइक्रोफिल्मसे । 


३८२. पत्र: तोताराम सनाठ्यकों 


नन्‍दी दुर्ग 
वेशाख कृष्ण ९ [२५ भई, १९२७] 
भाई तोतारामजी", 
आपका पत्र मिला अब में समजा कि गंगादेवीका व्याधि किस प्रकारका है। 
दूसरा जो चर रहा है वह भी वसा ही चले परंतु उनको वाहर ले जाकर 
घुमानेकी आवश्यकता है। अपने आप पैदल नहीं घूम सकती है! इसलिये या तो 
खुरसीपर बैठाकर लड़के ठीक आधे घंटेतक खुल्ले हवामें घुमावें या तो हाथगाड़ीमें 
बैठाकर घुमावें। हाथगाड़ीमें घुमानेंसे एक दो लड़केसे काम निपट सकता है। और 
आरामसे लेट सकती है। आरामकी वड़ी आवश्यकता है। परंतु इतनी हि आवश्यकता 
खुल्ली' हवाकी भी है। इतना करनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं रखना चाहिये। 
वाकी किसीको लिखनेकी आदत बहुत कम है और मेरे खतमें उसका कुछ भी' 
इशारा करनेकी आदत मुझको नहीं है। वाकी वह हमेशा सबको याद करती है। 
मेरे आशीर्वादर्में वा के हमेशां सम्मिलित हें वैसा ही गंगादेवी समजें! 
आप दोनोंके घैयेंसे मुझको बड़ा ही आनंद होता है और में जानता हूं कि वह 
धैयें हम सबके लिये अनुकरणीय' है। ईश्वर हमेशा दोनोंकी शांति कायम रखें। 
मेरा स्वास्थ्य ठीक होता जाता है। 


बापूके आशीर्वाद 


हर 


मूल (जी० एन० २५२९) की फोटो-नकलसे | 


१. फीजीते लौटे एक्र प्रवासी; साबरमती आशअमके एक भन्तेवासी। 


३८३. अत्यन्त असन्तोषजनक 


मेरी इच्छा थी कि श्रीयुत सुभाषचन्द्र वोसकी रिहाईपर बंगालकी सरकारकों 
धन्यवाद दे सकता। रिहाईकी मजूरी इसलिए नहीं दी गई कि छोकमतने उसकी 
माँग की थी, इसलिए भी नहीं कि कलकत्ता नगर निगमके मुख्य अधिकारीको 
सरकारने निर्दोष भाना और इसलिए भी नहीं कि सरकारके विचारसे सुभाषवाबू उस 
जुर्मके लिए काफी सजा भुगत चुके है, जिसके वारेमें जानकारी न तो सुभाषबाबूकों 
है और न जनताको। वरन्‌ रिहाईकी मंजूरी तो इसलिए दी गई कि स्वय 
सरकारके स्वास्थ्य अधिकारियोंकी रायमें वह प्रतिप्ठित वन्दी ग्रम्भीरहपसे बीमार 
समझा गया -- इतना बीमार कि उसका जीवन खतरेमें होनेकी आशका थी। अगर 
सुभापचन्द्र वोस समाज अथवा किसी व्यक्ति विशेपषके जीवनके लिए एक खतरनाक 
आदमी हे और यदि वे अपने निरचयपर दृढ़ रहनेवाले व्यक्ति है, जैसी कि उनके 
बारेमें लोगोंकी धारणा है और स्वयं सरकारका भी जंसा विश्वास है, तो वे अधिक 
बीमार होनेपर आज भी किसी प्रकार कम खतरनाक नहीं हो गये हे। फिर सरकार 
उनको जेलमें मरने देनेसे क्यों डर गई” निरचय ही सरकारका यह दस्तूर तो है 
नही कि जो भी कैदी ज्यादा बीमार पड जाये, उसे रिहा कर दिया जाये। और 
अगर उनकी बवीमारीके कारण ही उन्हे रिहा कर देना मुनासिव था, तो उन्हें उसी 
समय क्यों नहीं रिहा किया गया, जब उनके शरीरमें क्षयरोगके लक्षण दिखाई दिये 
थे? अखवारोंमें उनकी चिन्ताजनक वीमारीकी खबरें तो काफी दिनोंसे वरावर छपती 
आ रही हेँं। कंदीके भाईने खुद भी सरकारको वार-वार कंदीकी वीमारी चिन्ताजनक 
होनेके विपयमें चेतावनी दो है। 

में तो यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह एक मरणोन्मुख आदमीको उसके 
रिव्तेदारोंक हवाले कर देना और उसकी मृत्युकी जिम्मेवारी खुद लेनेसे बचना कायरता 
है। यह रिहाई बगालके उन कैदियोंके प्रइनकों हु करानेमें हमारी जरा भी सहाबता 
नही करती, जो सरकारके सन्देहभाजन वनें और जो विना जाँचके कैद कर लिये 
गये थे और जिन्हे सरकारने मुकदमा चलाये विना अनिश्चित समयके लिए जेलमें डाल 
रखा है। बंगाल रेग्यूलेशन भी अभी जहाँका तहाँ हीं है। अब इनसे कुछ कम या 
अधिक अस्वस्थ कैदियोंकों जेलमें सड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिहाईके लिए जो 
आन्दोलन काफी जोरसे इसलिए हो रहा था, कि उनके साथ एक प्रभावञाली व्यक्ति 
भी कंद था, अव उसकी मदद भी उन्हें नहीं मिलछेगी। इसमें शक नहीं कि अन्य 
कैदियोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन किसी-न-किसी रूपमें अब भी चलाया ही जायेगा। 
परन्तु इस वातकी पूरी आइंका है कि वह आन्दोलन उतना सगक्‍त नही होगा। 
भारतीयोंका स्वभाव छोटी-छोटी दयाके लिए भी कृतनता अनुभव करनेका है। 
भारतीय आसानीसे सन्तुप्ट हो जाता है। और इसलिए चुभाप वावकी रिहाई होनेसे 
जनता दूसरे कैदियोको कैद रखे रहनेकी वात माफ़ कर देगी। और वह यह भूछ 
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जायेगी कि यह रिहाई सरकारकी दयाभावनाके कारण 
प्रकृतिके हस्तक्षेपके कारण हुईं है। ७७४७४७४०७७ 
सम्भव है, छोयोंको मेरी यह बात क्ररतापृर्ण छगे, लेकिन मे तो कहेँगा कि 
में यह ज्यादा पसन्द करूँगा कि कतई कोई रिहाई न हो तो बेहतर है, वनिस्वत 
इसके कि किन्हीं ऐसे झूठे कारणोंसे रिहाई हो, जिससे मुख्य प्रश्न और भी अधिक 
उलझ जाये और तब उसे सुरुझानेका काम पहलेसे और ज्यादा कठिन हो जाये 
क्योंकि इन कौदियोंकी रिहाईके आन्दोलनकी जड़में नागरिकोंकी स्वाधीनता और 
बिलकुछ एक गैरजिम्मेदार सरकार द्वारा जनताके जीवनपर असाधारण अधिकारोके 
प्रयोगमें छानेका सवाल है। इस दुःखद भामलेमें से भी अगर जनता कोई सान्त्वनाकी 
चीज ढूँढ़ निकालना चाहे तो उसे एक चीज जरूर मिल जायेगी और वह यह कि 
अन्तिम क्षणतक श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस सरकार द्वारा समय-समयपर रिहाईके लिए 
रखी गई उन अपमान भरी शर्तोकों बड़ी जवांभदीके साथ भानमेसे इनकार करते 
रहे। अब हमें आशा और प्रार्थना करनी चाहिए कि परभात्मा उन्हें शीघ्र ही फिर 
स्वस्थ करे, और थे चिरकालतक अपने देशकी सेवा करते रहें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 
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' नवजीवन ” में प्रकाशित श्रीयुत किशोरलारू मशरूवालाके विचारोंका सार 
अन्यंत्र दिया गया है। वे एक काफी' पुराने कार्यकर्त्ता हे और अभी हालतक गुजरात 
विद्यापीठके रजिस्ट्रार थे। महंज बीमारीके सबवसे उन्हें उस पदका त्याग करना पड़ा 
है। भारतमें चुपचाप झ्ञान्तिसे काम करनेवाले लोगोंमें से वे एक अत्यन्त विचारशील 
कार्यकर्ता हे । वे प्रत्येक शब्द तौल-तौलकर लिखते या बोलते हे । में उनके 
इन गुणोंका उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि में चाहता हूँ कि पाठक उनके 
विचारोंको पढ़कर उसी तरह भुला न दें, जैसे कि आजकल हमें कई छेखोंकों भुछा 
देना पड़ता है। 

रानीपरजकी बेबस स्त्रियोंके साथ किये जानेवाले व्यभिचारकी बात हमारे 
राष्ट्रके माथेपर एक कलंकका टीका है। श्रीयुत किशोरछाल मशरूवालाने इस वुराईको 
दूर करनेके लिए पारसियोसे अपीक की है और उनके विचारसे यह ठीक भी है, 
क्योंकि भोलोभालकी स्त्रियोंको विमाड़तेवाले जो पारसी लोग बताये जाते हूँ, उनपर 
यदि कोई कुछ असर डालर सकता है, तो वह पारसी लोग ही अच्छी तरहसे डाल 
सकते हेँ। परन्तु दुःखके साथ मुझे यह चीज मालूम हुई है कि गरीब वहनोंकी आवहको 
इतनी' सस्ती केवल पारसी ही नही समझते हँ। दूसरे घर्मोके भारतीय भी ऐसी ही 
परिस्थितिमें ठीक इसी तरहका आचरण करते हुए पाये गये हूं, जैसा कि ये झराबकी 
कैन्टीनवाछे पारसी करते बताये जाते हे। परन्तु इससे पारसियोंके इन अमानुपिक 


है 
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अत्याचारोका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। पैसेका छोभ उन्हें एक ऐसे 
व्यापारकी ओर वरवस ले जा रहा है, जिसके बारेमें वे जानते हे कि बहू इस बन- 
प्रदेशके, दूसरी तहरसे भरे उन निवासियोके पौरपका हरण करता है और उनके घोर 
अनैतिकता पूर्ण दिशामें जानेकी प्रेरणा देता है जिन्हे गछतोसे कालीपरज अर्थात्‌ काले 
लोग कहा जाता है। 

श्री भगरूवालाने जो दुःखद कथा हमें लछिस भेजी है उसके लिए तो सवसे 
पहले ब्रिटिश सरकार अथवा यों कहें कि भारत सरकार और वडीौदा राज्यकों जिम्मेदार 
मानना चाहिए। क्योंकि वे ही अपनी आवकारी आयके लिए इन सीबे-सादे छोगोंके 
वीच शरावकी दुकानें खोलने या चालू रखनेकी इजाजत देते हँँ। इन बेचारोने इस 
सरकारमे कभी नही कहा था कि हमारे यहाँ शरावकी दुकानें खुलवा दीजिए। और 
यदि कहा भी होता तो भी शराबकी दुकानें खुलवा देना तो और भी बडा गुनाह होता 
ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चेकों महज इसलिए आगसे खेलनेंकी इजाजत देना 
क्योकि वह खेलना चाहता था। परन्तु एक सुघारक कार्य शुरू करनेके पहले उपदेण 
देने और खरी तुलापर ततौलकर दोपका बंटवारा करनेके छिए नहीं रुकता। जहाँ कही 
जब भी उसे मौका मिलता है, वह अपना सुघार कार्य शुरू कर देता है। और अब 
चूँकि भ्रष्टाचारकी वात सबके सामने स्पष्ट रूपसे रख दी गई है, पारसी सुधारकों 
को चाहिए कि वे इन अनैतिक लतोंमें पड़े हुए छोगोंके पास जायें और यदि वे शराबका 
व्यापार करनेसे उन्हें न रोक सके तो भी कमसे-कम उनके विवेक और सम्मानकी 
भावनाकी दुह्ाई देकर उन्हे इन सीबी-सादी गरीब निर्दोष रानीपरज स्त्रियोंकी 
आवरू लेनेसे तो जरूर रोके। 

हमारे देशपर जो यह ताना कसा जाता है कि हम भारतीय अपनी स्त्रियोके 
सम्मानकी बहुत कम क॒द्र करते हूं, वह दुर्भाग्यसे बहुत कुछ सही ताना है। सूठे 
देशाभिमानवश इस तरहकी दलील द्वारा बचाव करनेकी कोशिशसे काम नही चल 
सकता कि यहूं तो होता ही है या तू भी तो ऐसा ही है। दूसरे, श्री किश्चोरछाल 
मशखूवाला द्वारा उल्लिखित अन॑तिक कार्योके साथ हमें स्त्री-पुरुप विषयक अनीतिवाले 
उस प्रदनको नहीं मिला देना चाहिए जिसमें एक ही वर्गके कुमार्गी रुत्री-पुरुप अपनी 
मर्जीसे बेछगाम व्यभिचार करते हूं। 

पहले प्रकारकी अन॑तिकता बुरी जरूर है और मानव जातिको बेहद नुकसान 
पहुँचा रही है। परन्तु इन शरावके ठेकेदार पारसियों द्वारा जो पाप किये जा रहे 
है, वे अपेक्षाकत कही अधिक बुरे हें। और परमात्माको घन्यवाद है कि अभीतक 
फैशनेवल समाजने इसे उचित नही ठहराया है। श्री किभोरछाल मयरूवालाने जो 
उदाहरण दिये हूँ, उनमें वे अरावके ठेकेदार उनके सरक्षकोंकी हैसियतमे हे। और यह 
भत्यन्त असहनीय वात है कि ये लोग उन अनपढ़ औद अवूज स्त्रियोंको, जो उनके 
पास रहती है, फुसछा या छलचाकर उनके द्वारा अपनी पाप-वासनाकी तृप्ति करते 
हैँ । इन तथाकथित ऊँची श्रेणीके छोगोंकी अपने सम्पर्कमं या मातहतीमें रहनेवाली 
नासमज्न वहनोंकी आवरूके प्रति इस तरहकी उपेक्षाके विस आलोचना ठीक ही 
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की गई है। यदि हम स्वाघीन और स्वाभिभानी राष्ट्र बनना चाहते हूँ तो हमें इस 
बुराईको दुर करना ही होगा। गरीब-से-गरीब वहनकी आवरू भी हमारे लिए उतनी 
ही मूल्यवान और प्रिय होनी चाहिए जितनी अपनी समी' बहनकी होती है। 

[ अंग्रेजीसे हक ] 

यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 


३८५. टिप्पणियाँ 
अखिल भारतोय चरखा संघ 


अखिल भारतीय चरखा संघकी' परिषदते मुझे संघके कार्य संचालतके भारसे 
मुक्त कर दिया है और सेठ जमनाछाल बजाजकों कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर 
दिया है, क्योंकि मुझे सक्रिय और दैनिक कार्यसे लम्बे अर्सेतक विश्राम लेनेकी जरूरत 
है। इसलिए थद्यपि ताममात्रकों में अब भी संघका अध्यक्ष हूँ, फिर भी उसके कार्य 
संचालनका सारा भार जमनालारूजीपर रहेगा और अबसे पत्रलेखकोंकों जब भी 
जरूरत जान पड़े, मेरे बजाय उन्हीको पत्र छिखें। ठीक तरीका तो निश्चय ही यही' 
है कि सब पत्र संघके कार्यकारी भन्‍त्री' श्रीयुतत शंकरछालू बेकरको लिखे जायें। क्योंकि 
स्वाभाविक है कि जमनालछारूजी किसी निर्णयपर पहुँचनेके पहले सब पत्र उन्हींकों भेजा 
करेंगे। इसका अर्थ यह नही है कि में संघके भाभछोंमें कोई दिलचस्पी नही हूँगा। 
इसके विपरीत जब कभी परिषद अथवा कार्यवाहुक अध्यक्ष अथवा भन्‍्त्रीकी रायमें 
किसी भामकेकों मेरे सामने रखना ही उचित होगा, तब वह मार्गदर्शन और 
परामशेके लिए मेरे सामने रखा जायेगा। किन्तु परिषदका निर्णय और परिषद्के 
साथ मेरी जो बात तय हुईं है, वह यह कि में हर छोटे या बड़े मामलेकी तफतीलके 
बारेमें, प्रत्येक समस्याके बारेमें उतनी चिन्ता नहीं करूँगा जितनी में अवतक करता 
आया हूँ। उन्होंने मुझसे यह वचन ले लिया है कि अब में इन कामोंसे दूर रहूंगा 
और सारा भार उन्हीके ऊपर डालूँगा और उनपर यह बात' छोड़ दूँगा कि जिन 
भामलोंको वे इतने महत्त्वपूर्ण समझें कि उनपर वे मेरी राय' ढेना आवश्यक समझें, 
उनके बारेमें वे मुझसे राय लें। किसी भी सजीव संस्थाकी यहीं कसौटी हैं कि वह 
किसी एक व्यक्तिपर निर्भर नहीं रहती, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण और 
योग्य क्यों न हो। सजीव संस्था तो अपना काम करती ही' जाती है। परिषदके 
सदस्योंकी कोशिश यह है कि वे इस संघको एक सजीव और कुशछताके साथ प्रभावशाली 
काम करनेवाली संस्था बना दें। इसलिए में विदवास करता हुँ कि खादी कार्यकर्ता 
और. खादी' प्रेमी नई व्यवस्थाकों सहयोग देंगे और इस प्रयतिश्ीक संस्थाको यथासम्भव 
अधिकसे-अधिक अच्छे ढंगसे चलछानेमें परिषदकी सहायता करेंगे। 


एक अनुकरणीय दृष्टांत 
रऊूगता है कि जावरा राज्य रंगाई और छपाईके लिए मशहूर है। मुझे मालूम 
हुआ है कि जावराके राज्य प्रमुख नवाब साहब खादी आन्दोलनमें दिलचस्पी रखते 
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है। छपाई रंगाईकी प्रक्रियाओं द्वारा सादीको अधिक क्षाकर्षक बनाफर सादीड़ो बढावा 
देनेके खयाछमे उन्होंने सादीकों सव करोंसे मुक्त कर दिया है। इस प्रमसनीय कार्यके 
लिए में जावरा राज्यको बधाई देता हूँ और आशा करता हूं कि अन्य राज्य भी 
इस भहान और दिन-ब-दिन प्रगति कर रहे शाप्ट्रीय उद्यमके प्रति, जिसमें भारतके 
भूखों मरनेवाले करोड़ों छोगोंके लिए बहुत बड़ा आथिक सहारा बननेकी सम्भावना 
निहित है, अनुग्रहयुक्त व्यवहार करेगे। 
विवेकानन्द और कताई 
एक पत्र लेखकने मेरे पास अमेरिकी प्रश्नकर्ताओंके उत्तरमें विवेकानन्द द्वारा 
दिए गए उत्तरोंमें से कुछ दिलचस्प उद्धरण भेजे हैँ। कताईसे सम्बन्धित एक अंग 
नीचे उद्धत किया जाता है: 
भारतके ग्रामीण जीवनके विषयमें भाषण देते हुए वे बोले: “” कहॉं-फहीं 
भारतकी सामान्य ग्रामीण लड़की अपने चरखेपर कातते हुए कहतो है “ मुझसे 
देतकी बात मत कहो, मेरा चरखा तो कहता है तोहहम्‌ सोहहम्‌ -- वही में 
हैं, वही में हैं! ” इन यन्‍्त्रों और चिन्ञानसे क्या फायदा ? उनका तो केवल 
यही परिणाम हुआ है कि वे ज्ञानका प्रसार करते हें। आपने आवश्यकताओंके 
सवालको हल फरनेके वजाय उसे और भी मुठ्िकल बना दिया है। यन्त्र गरीबीका 
प्रदन सुलझाते नहीं हे वे तो जीवन-निर्वाहके लिए संघर्षको बढ़ाते ही हें 
और परस्परको होड़ तीत्र हो जाती है। प्रत्येक चीजकोी कौसत इस सिद्धान्तके 
अनुप्तार आँकी जानी चाहिए कि वह वस्तु परमात्माके स्वरुूपको कहाँतक 
व्यक्त करती है। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 


३८६« पत्र: सतीशचद्ध दासगुप्तकों 


नन्‍्दी हिलल्‍्स 
२६ भई, १९२७ 

प्रिय सतीशवाबू, 
मुझे आपका पत्र और क्षितीगवाबूका भी एक पत्र मिला । आप “यंग इच्या में 
मेरी टिप्पणी ' पहले ही' देख चुके हे। जमनाछालजीने, यहाँ रहते हुए जब मुप्तसे 
कहा कि में यंग इडिया ' में नये प्रवन्धके बारेमें एक अनुच्छेद लिख दूं, तो में 
यह समझा था कि परिषदके सब सदस्य इससे सहमत हो गये है । मूल विचार तो मेरे 
पूरी तरह इस्तीफा दे देनेका था। जो प्रस्ताव अब पास हो चुका है वह भव्यमार्गीय 
है। मेने सोचा कि मेरा सघके प्रधानपदसे हट जाना बहुत ही उतावलीका कार्य 
होगा और इससे हमारे उद्देश्यको क्षति पहुँच सकती है। मेरे स्वास्थ्यकी दृप्टिस भी 
इसका औचित्य नहीं था। परन्तु मेने सोचा कि मुन्ने दैनिक कार्यके उत्तरदायित्वमे मुक्त 
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करने एवं मेरे बिना परिषदके आगे बढ़नेका विचार बहुत अच्छा 
पथ-प्रदरशंतकी जब कभी आवश्यकता होगी, चह तो मिलता ही दा हे 39 

में खुद तो यही मानता हूँ कि दौरेका मेरे अकस्मात्‌ बीमार पड़ जानेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था। खूब जुटकर काममें छग जाना इसका कारण था, और वह मैने 
स्वयं स्वीकार किया था। किसीने मुझे बाध्य नहीं किया था कि में तडित गतिसे 
दौरा छगाऊँ। मेने अपने सहयोगियोंको यह सोचनेकी गुंजाइश दी और स्वयं भी भेरा 
यही ल्याल था कि मेरा शरीर छादे गये भारकों किसी तरह सहन कर लेगा। क्या 
आप जानते हे कि यह कष्ट कठिन परीक्षाके बिलकुछ अन्तिम दिन ही एकाएक आ 
पड़ा ? क्योंकि महाराष्ट्रका दौरा समाप्त करनेके बाद मेरा विचार नया अध्याय आरम्भ 
करनेका था; और' मेने उपयुकक्‍त सूचना राजगोपाछाचारीको दे रखी थी कि मे 
अब वैसी उतावली नही करूँगा। मेने सोच रखा था कि बाकीका दौरा साहूमरमें 
सुविधापूर्वक समाप्त करूँगा। यदि यह संकट न आ पड़ता, तो में गवित होकर सोचता 
कि अपने शरीरपर में जितना चाहूँ बोझ डाल सकता हूँ। प्रकृतिने बदछा छिया 
और इतनी नरमीसे कि जैसा डा० वेल्लेसने कहा है “यह प्रकृतिकी प्रथम और बहुत 
हृदतक एक कठोर चेतावनी है।' छा० वेन्लेस सोचते हे, बहुतसे दुसरे डाक्टर तथा 
में स्वयं भी सोचता हूँ कि एकाएक जो शक्ति क्षीण हो गई उसे उपयुक्त परिमाणमें 
फिरसे प्राप्त कर लेनेके बाद, जो कि सम्भव भी है, में हलका दौरा भी कर सकता हूँ। 
डाक्टर. सोचते हैं कि शायद इससे कुछ छाभ ही हो। परन्तु इसके साथ यह जरूरी 
है कि आराम प्रतिदिन करना ही चाहिए! अधिक उतावली नही करनी चाहिए। 
अधिक कोलाहकू न हो। निश्चित समय' एवं नियमके अनुसार काम करनेकी पावन्दी 
न हो। दिनभरमें केवल एक ही सभामें शामिल होऊँ, और उसमें भी बहुत ज्यादा 
न बोलूँ--- एवं इसी तरहकी अन्य बातोंकों ध्यानमें रखा जाये। में अपने मनको 
जीवनकी इस नई विधाके अनूकूछ ढालना चाहंता हूँ। यदि में सफछ हो सका तो 
इससे मेरी आयुकी अवधि बढ़ जायेगी और में अच्छा खासा काम भी कर सकूँगा। 
इसलिए क्षपया जो हो चुका है, उसकी चिन्ता भत कीजिये। बादमें में प्रतिदिनका 
कार्य भी फिरसे संभाल सकूँगा। 

आप' मुझे प्रति सप्ताह नियमित रूपसे पत्र लिखें और बतायें कि आप तथा 
अन्य लोग कैसे हे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी सेहत वराबर सुधर रही है। 
में शायद एक भहीनेतक मद्रास प्रदेशका हलका-सा दौरा कर सकूँगा, जिससे कि वहाँ 
जो रकम पहले ही से इकट्ठी की जा चुकी है, उसे संभाल हूं! 

७ हृदयंसे आपका, 


बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५७१) की फोटो-तकल तथा (एस० एन० १९७७७) की 
भाइक्रोफिल्ससे । 


२. देखिए “पुत्र: च० राजगोपालाचारीकों ”, २१-२-१९२७ से पूर्व । 


३८७. पन्न: जेन हॉवड्डको 


आश्रम 
सावरमती ' 
२६ मई, १९२७ 
प्रिय कुमारी हॉवडं, 
आपका पत्र जिसमें आपने स्व० श्री हॉवर्ड और अपने बारेमें विवरण दिया है, 
पाकर प्रसन्नता हुईं। आपका उनके साथ जो सम्बन्ध था, उसके तथा आपके नि स्वार्थ 
सेवाभावके बारेमें मुझे कुछ मालूम नहीं था। आपने जो विवरण दिया है, उसे पढ़कर 
आत्माको शान्ति मिलती है। इसके लिए में आपका अत्यन्त आभारी हैं। 
मुझे आशा है कि आपको 'यग इडिया” नियमित रूपसे मिल रहा होगा। न 
मिल रहा हो तो कृपया छिखिए। आप समय-समयपर मुझे लिसती अवश्य रहे। चूँकि में 
अभी वीमारीके विस्तरपर हूँ, इसलिए में यह पत्र बोलकर लिखवानेके लिए बाध्य हूँ। 
श्रीमती गांधी और भेरी ओरतसे स्तेहपूर्ण अभिवादन सहित। 
हृदयसे आपका, 
कु० जेन हॉवर्ड 
रोजमरी 
५०, पण्डोरा रोड 
मलबो्न, जोहानिसवर्ग 


अंग्रेजी (एस० एन० ११३५४) की फोटो-नकलसे। 


३८८. पन्न : फ्रांसिस्का स्ठेन्डेनथकों 


आश्रम 
सावरमती' 
२६ भई, १९२७ 
प्रिय बहन, 

इस वार आपका पत्र बहुत दिनोंके वाद आया। में वरावर आपकी याद करता 
रहता हूँ। आपको मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मेरा स्वास्थ्य 
वरावर सुबर रहा है। यंचपि मेरी वीमारी अस्थायी थी, तो भी मुझे इसमे कमजोरी 

बहुत आ गई। बहरहालमें प्रतिदिन थोड़ा-बहुत काम कर सकता हूँ। 
में आपकी श्री रणछोड़लाल अमृतलालके साथ हुई भेंटके व्यौरेकी प्रतीक्षा करूँगा। 


१व २. स्थायी पता। 
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आपने दोनों प्रकाशनोंके बारेमें जो-कुछ लिखा है, वह मैने नोट कर लिया है। 
हमें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम छोगोंको अपनी-अपनी रुचिके 
अनुकूछ विचार रखनेसे नहीं रोक सकते। जैसे हम चाहते हे कि अन्य लोग हमारे 
विचारोंका भान करें, वैसे ही हमें भी उन लोगोंके विचारोंका, वे हमारी रुचिके 
अनुकूल न हों तो भी, आदर करना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
श्रीमती फ्रांसिस्का स्टेन्डेलथ 
ग्रेज (स्टीरियामें) 
ट्राउटमन्सडोफंगेज - १ 
(ऑस्ट्रिया 
अंग्रेजी (एसं० एन० १२४९३) की फोटो-नकलसे | 
३८९. पत्र : श्रीप्रकाशको 
ननन्‍दी हिल्त 
२६ भई, १९२७ 


प्रिय श्रीप्रकाश, 

आश्रमसे पता बदलकर भेजे गये आपके पत्रकों पाकर सुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
आपका सूत मामूछी' ठीक है। और आप अपना नाम चरखा संघके सदस्योंमें बिना 
किसी आशंकाके दर्ज करा सकते हे। 

में समझ सकता हूँ कि गर्भियोंके दिनोमें तकलीसे परेशानी होती होगी। तो 
ठीक यह रहेगा कि आप यह काम तड़के ही ऐसे समय कर लिया करें जब आप 
घागेकों कृत्रिम प्रकाशके बिना अच्छी तरह देख सकते हों। उस समय सूखीसे-सूखी 
आबहवाबाले स्थानपर भी इतनी नमी रहती ,है कि पूनियोंका तार ज्यादा अच्छी 
तरह निकल सके। यदि आप कताई एकान्तमें करते हों तो आप पूरी ' भगवद्गीता ! 
या अपने किन्‍्ही अन्य प्रिय इलोकोंका पाठ भी कर सकते हे। हि 

आश्रमसे मेरे पास जो रु० २६५-३-० भेजें गये हे, उनकी रसीद भेज रहा हूं। अप 

मुझे प्रसन्नता है कि आपने विद्यापीठमें खददर पहनना और कातना अनिवार्य 
कर दिया है। 

आशा है कि आपने कुछ समय आश्रमर्मे गुजारनेका विचार नहीं छोड़ा होगा। 


संलूग्त : १ 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १९७७६) की माइक्रोफिल्मसे | 


३९०. पन्न; आर० बी० ग्रेगको 
नन्‍्दी हिल्स 


२७ भई, १९२७ 
प्रिय गोविन्द, 
आपने मगनलालको इसी भहीनेकी १७ तारीखको जो महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा, 
और जिसकी एक प्रति मगनलालने मुझे भेजी है, उससे मुझे आपको यह पत्र लिखनेका 
अवसर प्राप्त हुआ है। 
यदि हम तथ्योको स्वीकार कर सके, तो आपके सुझाव अत्यन्त श्रेप्ठ हेँ। में 
आपको जो बात अब बताने जा रहा हूँ यह वात सम्भवत. मगनलालके ध्यानमें ही 
नही आई है। यदि यह वात उसके ध्यानमें आई भी हो तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य 
नही होगा, क्‍योंकि में समझता हूँ कि मगनलालने कताई-आन्दोलनके तठत्त्वकों आत्मसात्‌ 
कर लिया है। जो में कहना चाहता हूँ वह यह है: ऐसी जीवन-पद्धतिमे जिसमें 
कि शत्रुओंके छिए कोई गुजाइश नही, यदि विरोवी अब्दका प्रयोग उचित है, तो 
विरोधियों द्वारा अपनाये गये तरीकोंकों या विरोधियों द्वारा अपनाये गये तरीकोंमें 
आवश्यक परिवर्तन करके करीव-करीव उन्हीं तरीकोंकों अपनाकर हम सफल होनेकी 
आज्ञा रखते हों, तो यह आन्दोलन निश्चय हो असफल सिद्ध होगा। मेरी रायमें 
कमसे-कम जहाँतक भारतका सवाल है हमें इस आन्दोलनको सजीव और सावंत्रिक 
शक्ति बनानेके लिए दूसरे उपाय सोचने चाहिए। विरोधीका नवीनतम उपकरणोके 
प्रयोगमें विश्वास है। इसलिए उसे उन लोगोके तरीकोंका प्रयोग अवश्य करना है, जो 
इन उपकरणोंके प्रयोगमें कुशल हेँ। परन्तु कताई-आन्दोलनमें आधुनिक उपकरणोका 
ज्यादातर वहिप्कार किया जाता है, और कुछ एक उपकरण, जो रखे भी जाते हे, 
उनका अलग तरीकेसे प्रयोग किया जाता है। हमारे आन्दोलनमें टाइपराइटरोकी 
भौर आशुलिपिकी भदद अस्थायी त्तौरपर ली जाती है। इसी तरहके अन्य उपायोकों 
भी अस्थायी तौरपर अपनाया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति गाँवोंमें जाता है, ये 
उपकरण सहायक होनेके वजाय वाघक वन जाते है । यदि आन्दोलनको बढ़िया आशुलिपि 
पर निर्मर रहना पड़े, तो यह जीघ्र ही अनश्नफल हो जायेगा। क्योंकि फिर यह 
आन्दोलन इन हालातोंमें शहरोंसे वाहर निकलकर कोई प्रगति नहीं कर सकता। यदि 
इस आन्दोलनको प्रसारके लिए अंग्रेजी भाषापर निर्भर रहना पड़े, तो भी यह सफल 
नही हो सकता। आपको भालूम है कि आश्रममें और संघके कार्यालय और यहाँ 
भी हम नाममात्रके ही आशुलिपिकोंसे काम चला रहे हे। यदि विज्ञापन दें तो भी 
शायद हमें सवसे अच्छा आशुलिपिक नहीं मिलेगा। क्योंकि उसे भालूम हो जायेगा 
कि इस आन्दोलनमें केवक आधा दर्जन आशुपिलिकोंकी जरूरत है। बौर हमें, जैसा 
कि मेरा खयाल है, आजकल जो १०० या १२५ अभी दिये जा रहे हें उसकी जगह 
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वेसी जैसी सहायताका विचार आप कर रहे है, उसके लिए २०० से ४०० के वीच 
कुछ देना होगा। यदि आप यह दलील दें कि अगर केवल एक ही आदमी छेना हो 
तो वह तनख्वाह भी मितव्यमता होगी, तो में आपसे पूरी तरह सहमत होझेंगा। 
बहरहाल, अनुभव बताता है कि आप ऐसे आदमीकी सेवाओंकों तबतक बरकरार नहीं 
रख सकते जबतक कि आप' उसे भालिककी' तरह भनमौजी वननेकी एवं हर तरहसे अपनी 
शर्ते मंजूर करवाते रहनेकी अनुज्ञा देनेकों तैयार नहीं। इस तरह जिसे आस्दोलनमें 
श्रद्धा न हो; जो खादी पहननेसे घृणा करता हो; और जिसे कामपर जमकर 
बैठनेसे पहले पाछिश किये हुए फर्नीचरकी जरूरत हो, ऐसे योग्य आशुलिपिकको रखना 
बेकार होगा। जहाँतक में समझ सकता हूँ इस तरहके व्यवसायमें लगे अच्छे लोग 
जितना अधिक पारिश्रमिक माँगते है, उतना कताई-आन्दोछून कभी नहीं दे सकता। 
क्या आपको भालूम' है कि यदि हम खादी-सेवामें एक भी' व्यक्तिकों अधिक वेतन 
दें तो सभी श्रेणीके छोगोंमें स्वाभाविक तौरपर तुरन्त विक्षोभ भर जायेगा। और वे 
सब अपने तुच्छ वेतनकी तुलना उस व्यक्तिको दिये जानेवाले अधिक वेतनसे करने 
लगेंगे। कताई-आन्दोलनकों सुचारुरूपसे चलानेके तरीकेका अभी विकास हो रहा है। 
यह आन्दोलन अभी' परिवतेनोंके दौरमें है। यह कह सकनेमे अभी कुछ समय लगेगा 
कि इसमें स्थिरता आ गईं है। यह ऐसा आन्दोलन है जिसका विकास अपने अन्दरसे 
होना है। यह आन्दोलन शहरी जीवनके अभ्यस्त छोगोंसे सत्तत त्यागकी अपेक्षा करता 
है। इस आस्दोलनके किए अपेक्षित पुरुषों एवं महिाओंके वर्गकों प्रशिक्षित करके 
इसके लिए तैयार करना है। ऐसे लोग विज्ञापनसे नहीं मिल सकते। हमारे पास 
कार्य-कुशछ आशुलिपिक न होनेका कारण यह है कि आशुलिपिकाकों प्रशिक्षण देनेका 
प्रयत्न कभी नहीं किया गया। उदाहरणके लिए छगनलाल, महादेव, कृष्णदास, प्यारेछाल 
और बहुतसे दूसरे ऐसे छोगोंको, जिनके साभ में ग्रिना सकता हूँ, उच्चकोटिके आशु- 
लिपिक बनाया जा सकता है। परन्तु ऐसा करना उपयोगी नहीं समझा गया। 
ऐसा करनेका मतलब तो पैसेकी जगह रुपया खर्च करने जैसी वात होगी। इसलिए 
हमें यहूं आशा करते हुए कि यदि वे आत्दोलूनके भावसे आत्मसात्‌ कर डेंगे, तो 
जिस काममें वे छगे हुए हे, उसमें उच्चकोटिकी निपुणता प्राप्त कर छेंगे, हम बहुत ही 
घटिया किस्मके आशुलिपिकोंसे ही काम चला रहे हैं। मेंने यह रूम्बी-चौड़ी दछील 
दी है; और इस दलीलकों अटपटे ढंगसे पेश किया है। मेने आन्दोलनके सम्बन्ध 
इस विचारकों लिखित रूपमें पहली बार अस्तुत किया है, क्योंकि में इस बातके 
लिए उत्सुक हूँ कि चूँकि आप कताई-आन्दोलनकी भावनामें सरावोर है; इसलिए 
मेरे भनमें जो-कुछ है, वह सब आप समझ लें और मुझे अपनी' आलोचना द्वारा 
छाभ पहुँचाएँ। जैसा कि मुझे सन्देह है, यदि मेने अपने विचारोंकों साफ ढंगसे व्यवत 
नहीं किया है, तो और स्पष्टीकरणके लिए फिर मुझसे पूछनेंमें संकोच मत कीजियेगा। 
कुछ एक पत्रोंके आदान-प्रदानसे में अपने विचारोंकों पहलेकी अपेक्षा और अच्छी 
तरह व्यक्त कर सकूँगा। मेने ऊपर जो-कुछ कहा है उसके अलावा आपके भतके 
सम्बन्धर्में और बहुत कुछ कहना है। 
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“यंग इंडिया” और ' नवजीवन ठीक वैसे ही नही है जैसा में चाहता हैं, उसके 
कारण है, जिनपर चर्चा करनेकी इस समय आवश्यकता नहीं है। कुछ एक कारण 
तो ऐसे हे जिनका निवारण क्रिया जा सकता है भौर कुछ एक अनिवार्य है। आया 
है कि में उन कारणोका निराकरण कर लूगा जिनका निवारण किया जा सकता है। 
मुझे विटामिनोंके सम्बन्धर्मे लिखी पुस्तक मिल गईं है। जैसे ही यह पुस्तक मु्े 
मिली, मेने इसे पढ़ डाला। पुस्तक अच्छी है। परन्तु इससे तसल्ली नहीं हुई। 
जहाँतक में समझ पाया हूँ, विट्ामितोंत्ते सम्बन्धित विपयपर अभी खोज होनी बाकी 
है। लेखकका कथन मुझे अन्तिम नही लगता। उन्होंने भांस-भोजनके पक्षमें जो सब 
गिरीवाले फलों एवं दालोंके वहिष्कारकी वात कही है वह प्रकृतिके विरुद्ध बैठती है, 
और मेने जाकाहारसे सम्बन्धित साहित्यमें जो-कुछ पढा है, उससे बिलकुल मेरू नहीं 
खाती । जो-कुछ लछेखकोंने कहा है, वह यदि विटामिनोंके सम्बन्धर्में अन्तिम कथन है, 
तो वह शाकाहार सिद्धान्तपर बड़ी भारी चोट है। परन्तु छेखकोंके पास गिरीवाले 
फलो और दालोंके प्रभावके सम्वन्धर्में सही निर्णयपर पहुँच सकनेके लिए सम्भवतः 
पर्याप्त सामग्री नही है। शाक -- प्रोटीन -- खाद्यकी गुणकारिता या गृणहीनताके वारेमें 
सही पर्यवेक्षण बड़े पैमानेपर केवल भारतमें ही किया जा सकता है। केवल भारतमें 
ही हमें जन्मजात शाकाहारी हजारोंकी संख्यामें मिलते हे। इससे पहले कि सही निष्कर्ष 
निकाले जायें, उन लोगोंके भोजनका एवं उनकी आदतोंका वैज्ञानिक ढंगसे पर्यालोचन 
एवं विश्लेषण आवश्यक है और उसके वाद भी बहुतसे और कारण है जैसे कि 
इससे पहले कि उन लोगों द्वारा खाये जानेवाले अन्नोंका मूल्यांकन किया जाये, जल- 
वायु, हानिकर रीति-रिवाज तथा ऐसी दूसरी चीजोंकों भी ध्यानमें रखना जरूरी है। 
इसलिए में उस पुस्तकमें लिखी सभी वातोंको वडी सावधानीसे देख रहा हूँ। स्वर्गीय एं० 
एफ० हिल्स, लन्दनमें शाकाहार संस्थाके प्रधान थे। वह अच्छे व्यक्ति थे। मुझे नहीं 
मालूम कि उनको विज्ञानके सम्वन्धर्में कितना ज्ञान था। परन्तु उन्होंने भोजनके सम्ब- 
न्वमें साहसपूर्ण अनुसन्धान किये। उन्होंने स्वयं एकके वाद एक वहुतसे प्रयोग किये। 
इस विपयपर जिसे उन्होंने “शक्तिदायक खाद्य” की संजा दे रखी थी, कई एक 
लेख लिखे। उन्होंने खाद्य-पदार्थोकों तीन या चार वर्गो्में वाँठा है। एक उनके लिए 
जिनका घन्धा मुख्यत शारीरिक श्रमसे सम्बन्धित था। दूसरा उनके लिए जो मुल्यत. 
वुद्धिजीवी थे, तीसरा उनके लिए जिनका कार्य मुख्यत. अव्यात्मसे सम्बन्धित रहता 
है, और चौथा उनके छिए जो अस्वस्थ दमामें रहते हे। उनके तक मुझे उन दिनों 
बहुत जँचते थे। मुझे नही मालूम कि में उनके सभी छेखोंको यदि फिरसे पढ़ें तो वे 
अव भी मुझे वैसे ही जेंचेगे भी या तहीं। खाद्य-पदार्थोके मूल्योंके सम्बन्धर्मं चिकित्सा 
व्यवसायमें उन दिनों जो चर्चा चलछ रही थी, मेनें उसे भी बड़ें ध्यानसे समसनेकी 
कोशिण की। मुझे भालूम है कि डाक्टरोंका एक वर्ग बड़े जोर-शओरसे सफेद पाव रोटीके 
पक्षमें था और दूसरा वर्ग मानता था कि सफेद पाव रोटी मृत्युकी आश्रयस्वरुप है; 
और भूरी पाव रोटी जीवनकी। एक “रोटी सुधार सघ” भी बना था, जिसकी 
कुमारी येदट्स मंत्री थी। में उस भद्र महिछाके निकट सम्पकंमें आता गहता था। 
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परन्तु तब भी मुझे यही पता चला कि दोनों ही पक्ष अपनी बातपर दृढ़ थे। दोनों 
विभिन्न प्रकारकी पाव रोटियोंके विडलेषण और आँकड़े पेश किया करते थे। निष्कर्पके 
लिए किसीके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। क्योंकि वे ऐसे बहुतसे छोग जठा सकते 
थे जो उनके पर्यवेक्षणके लिए केवछ भूरी पाव रोटी और पानीपर अथवा सफेद 
पाव रोटी' और पानीपर निर्वाह करनेके लिए तैयार थे। एक डाक्टरका दिया एक 
दृष्टान्त' मुझे याद है। जहाँतक मुझे याद पड़ता है वह डा० एलिसन थे। उन्होंने 
कहा कि मेने अपने कुत्तोंमें से एककों सफेद पांव रोटीपर एक भहीनेतक रखा और 
वह भर गया। दूसरे कुत्तेकों भूरी पाव रोटीपर रखा और वह जीवित रहा। 
अनिवार्य निष्कर्ष यह था कि सफेद पांव रोटी मृत्युकी आश्रयस्वरूप थी एवं भूरी 
पाव रोटी जीवनकी। उन्होने यह नहीं बताया कि क्या दोनों कुत्तोंको सारा समय 
बन्धनसें रखा गया। न ही' उन्होंने यहूं बताया कि क्‍या जब प्रयोग शुरू किया गया 
तो दोनों कुत्तोंकी शारीरिक शक्ति एक ही जैसी थी? में यहूं स्वीकार करूँगा कि 
उन' दिनों ऊगभग ४० वर्ष पहले, मेंनें डा० एलिसनका पक्ष भान छिया था और 
कृत्तोंके बारेमें उनके प्रमाणकी तत्कारू स्वीकार कर लिया था। में भूरी पाव रोटीके 
अलावा और कुछ भी नहीं खाता था और भूरी पाव रोटीकी' किस्ममें भी ज्यादातर 
एलिसनकी ही' भूरी रोटी खाता था, क्योंकि भानतीय' डाक्टर एलिसन ही भूरी 
रोटी खानेकी आवश्यकतापर विशेष जोर दिया करते थे, वह इसलिए कि केवल 
उसीमें आवश्यकतानुसार बारोक पिसा हुआ गेहूँ पूरी तरहसे होता था। वह अच्छे 
व्यक्ति थे। मेने उनके सारे लेख पढ़े। १९१४ में भी जब मुझे प्छूरिसी हो गई थी 
और जब में दूधतक लेनेसे बराबर इनकार करता रहता था, तब भी' मेने उनकी 
राय ली थी। सम्भवत: भाननीय डाक्टर अब भी जीवित हे। इतनेपर भी जैसे-जैसे 
अनुभव' पक्का होता गया मेने इस किस्मकी बहुत-सी दलीलोंको, जिनका मेने वर्णन 
किया है, स्वयं नगण्य मानना शुरू कर दिया था। इस सारे ब्यौरेका निष्कर्ष यह 
है कि में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने भोजनमें, जो-कुछ में आपको बता 
चुका हूँ, उसके अलावा और कोई परिवतन नहीं किये हे। में बिना उबाछा दूध 
अब भी' लेता हूँ। में इसमें पानी मिला छेता हूँ। उसी समय छाया गया वकरियोंका 
ताजा दूध उबलते पातीमें डाला जाता है। उससे दुध वेष्ट गर्मे हो जाता है और 
क्योंकि उसमें पानी मिलाया जाता है इससे दुघ हलका हो जाता है। रा अभीतक 
थोड़ी-सी रोटी या घरमें पिसे गेहुँकी बनी' हुई थोड़ी-सी' भाखरी और एक हंरी सब्जी 
ले रहा हूँ। पुस्तकके लेखक कहते हे कि सोडा सब्जियोंके विटामिन नष्ट कर देता 
है। परन्तु बिता सोडेके सब्जियाँ मर्म नहीं होतीं। इसलिए मेने सब्जियोंमें सोडा 
डालनेका निरचय कर लिया है। सब्जीको जबतक पूरी तरह न पकाया जाय, से 
हज्म करना कठित है। बिना पकाई हरी पातगोभी मुझे हंज्म नहीं होती। आपने 
गौर किया होगा कि दृधमें चारोंके चारों विटामिन पाये जाते है। में जो फल ले 
रहा हूँ, उनमें ये विटामिन भी पाये जाते है। इसलिए पातगोभी या भारतीय मठरको 
पकाते समय झोडा मिला छेनेंसे मुझे अधिक हानि नहीं होती। पाछककों विचा सोडेके 
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पकानेमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए जव कभी में पालक छेता हैं उसमें सोडा 
नही मिलाया जाता। मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धर्मं चिन्ताकी कोई बात नही है। क्योंकि 
ऐसा छगता है कि में चाहे धीरे ही सही, पर ठीक हो रहा हूँ। जवतक मे फिन्‍मे 
फल और गिरीवाले फल नही लेने रूगता मुझे किसी खाद्य-पदार्थभ निजी तौरपर 
सनन्‍्तोप नही हो सकता ? परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरहके निजी 
सन्‍्तोपके बिना ही मेरा यह सासारिक जीवन समाप्त हो जायेगा। 


हंदयसे आपका, 


[ पुनश्च : | 
मुझे इस लम्बे पत्रके लिए क्षमा कर दीजियेगा। मुझे मालूम नही था कि यह 
पत्र इतना लम्बा हो जायेगा। 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७४) की फोटो-तकलसे । 


३९१. पतन्न: सगनलाल गांधीको 


नन्दी दुर्ग 
चैत्र कृष्ण ११ [२७ भई, १९२७ |' 


चि० भगनलाछ, 

रामचन्द्रके विपयमें तुमने महादेवकों जो लिखा है वह मेंने सुन लिया है। 
उसके वारेमें मुझे इस समय कुछ नहीं लिखना है। मेरा पत्र तुमने उसे दिया है 
इसलिए उसका असर देखना। और फिर जमनारहालजी जब वहाँ आये तव उनसे 
बात करके जो करना उचित मालूम हो सो करना। उसके वाद अगर ऐसी कोई 
वात हो जिसपर मेरा लिखना जरूरी हो तो मुझे खबर करना। 

गोविन्दजीका पत्र वहुत अच्छा है। उसे पढ़कर जो विचार मुझे सूसे थे मेने 
उन्हें लिख भेजें हैें।' अपने जवावकी नकल तुम्हे भेज रहा हूँ। जवाब तुम पटना 
और नारणदासको पढ़ाना। उसने मूल पत्र न पढा हो तो वह भी पढ़ाना। मेरे 
जवाबको पढकर तुम्हे कोई विचार सूझे तो मुझें लिखना। उसमें से कोई वात समजन्न 
ने आये तो भी लिखना। जिस विपयमें हम विरोवी पक्षके साथ स्पर्वा नहीं करना 
चाहते उस विपयमें तो हममें अपूर्णता होगी ही। लेकिन जहाँ हम स्पर्धा करते हें 
या जिस विपयमें हम विशेषताका दावा करते है वहाँ हम जितनी पुणणतातक पहुँच 
सके उतनी तक पहुँचना ही चाहिए। नवजीवन में या 'यग इडिया में जो सामत्री 


१. पत्रके पांठके भाधारपर | 
२, देखिए पिछला शीष॑क। 
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देना तुम्हें जरूरी मालूम हो वह सामग्री तुम मुझे भेज देना; यदि गे 

आई तो उसे छापनेमें कोई अड़चन नहीं होगी। जिन पुस्तकोंके बारेमे रब कहना 
या तवजीवन में हमेशा सूचना जानी चाहिए उनका विज्ञापन बनाकर मुझे भेज देना 
में उसकी व्यवस्था कर दूंगा। हेनरीके बारेमें मेंने एक टिप्पणी “यंग इंडिया' के 
लिए लिखी थी। परन्तु तुम्हारा गौर जमनारालजीका पत्र मिलनेपर उसे रोक रखा। 
अब उसे स्वामीके पाससे मेंगवा कर देख जाना और उसमें जरूरी फेरफार करनेके 
बाद यदि ऐसा छगे कि उसे दिया जा सकता है, तो मुझे भेज देना और यदि ऐसा 
न छगे तो कुछ करनेकी जरूरत नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६७) से। 
सौजन्य' : राधाबहन चौधरी 
३९२. पत्र: मीराबहनको 
नन्‍्दी हिंल्स 
२८ भई, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे दोनों पत्र मिले; तार भी मिल गया है। जवाब देनेमें दो दिनकी देर 
न हो, इसलिए में बोलकर लिखवा रहा हूँ। जहाँतक हो सके, मोनवारके सिवा खुद 
पत्र न छिखनेका नियम में नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हारे दोनों पत्र बड़े कीमती हे। 
अब मुझे आश्रभके बारेमें पहलेसे कही अधिक अच्छी जानकारी हो गई है। छंगभग 
ऐसी ही जैसे मे वहाँ खुद जाकर देख आया होऊँ। तुम्हारा वर्णन अपने ढंगका अनोखा 
है और उसकी उपयोगिता वालूंजकरके पत्रसे और बढ़ गई है। 

तुमने अच्छा किया कि अलग-अलग दलोंके गुणोंकी तुलनामें नही पड़ी, मुझे पूरी 
आशा है कि अप्रिय तुलनाएँ सुनकर भी तुम स्थिरचित्त रहोगी। जो तुलना करते हे वे 
तो ऐसा ईमानदारीसे ही करते हे किन्तु वे यह नहीं जानते कि ऐसी तुलनाएँ करना 
अनुचित है। और छोग वास्तवमें जो धारणाएँ रखते हे उन्हें सुनकर बशान्ते होनेम 
क्या लाभ है! 

यह भाँगका प्रयोग परेशानीकी बात है। यदि समय रहते यहू व्यसन रोका न 
गया तो इससे वह संस्था नष्ट हो जायेगी। किन्तु तुम्हारा सुधारके लिए आग्रह न 
करना ठीक ही' है। तुम वहाँ व्यवस्थापक या निरीक्षक बनकर सुधार करनें तो नहीं 
गई हो। तुम तो वहाँ हिन्दीका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने गईं हो। और ऐसा करते हुए 
तुम वही सेवा कर सकती हो जो सम्भव और स्वीकार्य हो। अब में तुम्हारी हिन्दी 
सीखनेकी बात को लेता हूँ। 
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तुम अपने आप ही इस काममें तेजीसे जुट गई हो। निःचय ही हमारा सूत्र यह 
रहा है कि हिन्दी पहले है और दूसरी सब चीजें बादमें। मेने तो समझा था कि 
वह सूत्र कुछ-कुछ उपेक्षित हो रहा है। जब तुम दिल्लीमें थी और वहुकि गुरुकुछकी 
विभिन्न भर्यादाओंकी चर्चा कर रही थी, तब मेने तुम्हे लिखे अपने पत्रोमें इस बातपर 
जोर दिया था। छेकिन मेने सोचा कि इस सूत्रका अपने पत्रोम इससे अधिक उल्हेख 
करना अवाछनीय होगा। और में यह भी जानता था कि तुम स्वयं भी सावधान 
हो और यदि तुम्हें अपनी ओरसे सुस्ती दिखेगी तो अपने आपको तुरन्त चुस्त 
बनाओगी। तुमने अब ऐसा कर लिया है, मुझे इससे प्रसन्नता हुई है। में बिलकुल 
सन्तुष्ट हू। निस्सन्देहू ऐसे असख्य लामदायक कार्य हे जिन्हे तुम हर जगह कर 
सकती हो। घामिक भावना होनेकी सच्ची कसौटी यह है कि भनुप्य ऐसे बहुतसे 
कामों से, जो सभी थोड़े-बहुत ठीक ' हे, उसे चुन सके जो सबसे ज्यादा “ठोक हो। 
- भगवद्गीता ' के एक इलोकका यही अर्थ है, जिसमें कहा गया है “परवमम कितना 
ही बड़ा हो तो भी उसका पालन करनेकी अपेक्षा स्ववर्मका, फिर वह कितना ही 
छोटा क्‍यों न हो, पालन करते हुए भर जाना ज्यादा अच्छा है |” इसलिए मुझे इनमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि जिस एक कामके लिए तुमने सावरमती आश्रम छोड़ा है, 
उसकी यदि जरा भी कुर्बानी था उपेक्षा करनी पड़े, तो तुम्हें उन बहुत-से का्मोंकी 
तरफ, जिन्हें तुम आसानीसे कर सकती हो, ध्यान न देनेका हक होंगा। और अगर 
वहाँ या और किसी जगह तुम इसलिए अनचाहो मेहमान तन जाओ कि तुम उस 
कामका आग्रह रखती हो, तो उस स्थानकों छोड देनेके लिए तुम्हें इतनी चेतावनी 
ही पर्याप्त है। जब तुम्हें इस तरहकी जोरदार पुकारका अनुभव हो, तव तुम और 
किसी भी सुझावकी तरफ हंरगिज ध्यान मत देना। मगर इस तरहकी तीत्र और 
जबरदस्त इच्छा भीतरसे उत्पन्न होनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई वात हरग्रिज वार- 
वार नहीं कहनी चाहिए। में वार-वार कहूँगा भी नहीं। तुम जितनी भी प्रगति कर 
सको, फिर वह कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, मुझे उससे पुरा सनन्‍्तोप होगा। तुम जिस 
ढंगको सबसे उत्तम समझो, उसी ढंगसे हिन्दी सीख लो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि 
हिन्दीके साथ-साथ दूसरें अनेक काम करनेसे तुम्हारे चित्तकों शान्त रखनेमें और अधिक 
सहायता मिलती है, तो तुम उन्हें भी करने कगो। इसलिए हमेशा यह न सोचती 
रहो कि मुझे क्या पसन्द होगा वल्कि जो तुम अपने खयालसे, अपना णारीरिक और 
भावसिक स्वास्थ्य बिगाड़े बिता, आसानीसे कर सकती हो वही करो। अपनी योजनाको 
क्रियान्वित करनेमें जब कभी तुम्हें मेरी सहायता या सलाहकी जरूरत हो, फौरन 
माँग लेना। उदाहरणायें, ब्रजकुष्णके पास जानेकी बात है। तुम्हारे तारसे मुझे ऐसा 
लगा है कि अव तुम्हें उस आश्रमको छोड़नेकी जरूरत नही है। किन्तु स्पप्ट है कि 
तुम यह नही जानती कि ब्नजकृष्ण तवीयत ठीक न रहनेके कारण हो मयूरी भेजा गया 
है। किन्तु यदि तुम दिल्ली जाना चाहो, तो मेरी समझ्षमें तो तुम उसके वहां न रहने 
पर भी उसके घर जा सकती हो। निस्प्तन्देहर यदि भगवदूभवित आम्रमर्मे सुम्हे 


२, अध्याध १८, ४७। 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हिन्दी सीखनेमें पूरा सन्‍्तोष न मिले तो अन्य ऐसी बहुत-सी न 
हिन्दी' सीखने भेजा जा सकता है। है हैं जहाँ तुम्हे 


सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३१) से। 

सौजन्य : मीराबहन 
३९३. पत्र: गुलूजारीराल नन्‍्दाकों 

नन्‍्दी हिल्स' 
२८ भई, १९२७ 


प्रिय गुल्जारीलछाल, 


आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुईं। बिस्तरपर पड़ा-पड़ा में आप जैसे उन 
बहुत-से छोगरोंकी बराबर याद करता रहा हूँ जिनमें मेरी गहरी दिलचस्पी है, और 
जिनसे में यह अपेक्षा करता हूँ कि यदि ईश्वरने उन्हें उनके कार्यके लिए भरपूर 
स्वास्थ्य दिया तो वे बड़े-बड़े कार्य करेंगे । 

आपने विशुद्ध धामिक जीवनका जो विवरण दिया है, वह बिलकुल ठीक है। 
मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि आन्तरिक हर्ष एवं निश्चिन्तताकी यह आनन्दमय 
स्थिति कठिनसे-कठिन संघर्षोमें भी कायम रह सकनी चाहिए। इसमें किसी तरहका 
कोई अपवाद नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि इस स्थितिको बहुत ही कम छोग 
प्राप्त कर सकते हूँ। परन्तु मुझे इसमें भी कोई सन्‍्देह नहीं कि यह स्थिति भनुष्यके 
लिए अप्राप्य नहीं है। इस तरहके किसी भनुष्यके होनेका कोई प्रमाण हमें इतिहासमें 
नही मिलता, इससे केवल यही प्रमाणित होता है कि तत्सम्बन्धी जो भी लिखित 
सामग्री हमारे पास है, वह अपूर्ण भनुष्यों द्वारा तैयार की गई है और जो स्वय अपूर्ण 
है, वह पूर्णताकी स्थितिको पहुँचे हुए छोगोंके जीवनका सही चित्रण नहीं कर सकता। 
हमारे अपने अनुभवोंके बारेमें भी यही बात कही जा सकती है। आपने जिन पूर्ण 
आत्माओंका वर्णन किया है उनके सम्पर्कमें आनेके लिए स्वयं हमें छगभग पूर्ण होना 
चाहिए। चूँकि एक औसत दर्जेका आदमी उस स्थितिका चित्रण तहीं कर _ सकता 
और उसका अनुभव भी नहीं कर सकता, इसलिए आप ऐसा न समझें कि मेने एक 
बेढंगी समस्या प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकारकी आशंका करनेका मतलब यह होगा 
कि हमारा प्रइन ज्योंका-त्यों अछूता ही रह गया है। वात यह है कि हम यहाँ 
उन असाधारण मनुष्योंकी बात सोच रहे हे जो भनुष्य तो हे, परन्तु असाधारण हैं, 
और इनको खोज निकालनेके लिए निस्सन्देह असाधारण क्षमताकी जरूरत होती है। 
यह बात ऐसी छोटी-छोटी चीजोंके सम्बन्धर्में भी सही हें, जो प्रायः हास्यास्पद-सी 


शा 
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जान पड़ती हे। परन्तु फिर भी जिनको कर पाना बहुत कठिन है; उदाहरणके स्टिए 
सर ज० च० वोसके आविष्कार या कोई बहुत ही उत्कृष्ट चित्र। हम सामान्य- 
जनोंको इन दोनों चीजोंको विद्वासके आधारपर ही मान लेना होगा। केबल कुछ- 
एक विशेप प्रतिभावान छोग ऐसे होंगे जिनमें उन आविप्फारों वा उन चित्रोंको समसने 
यथा परखनेकी योग्यता होगी। इन चीजोंकों हम घोखाधड़ी नहीं कहते और हम उनके 
सच अथवा श्रेष्ठ होनेकी वात केवल इसलिए स्वीकार कर छेते हें कि हमें इनके 
पक्षमें दावेसे कहनेवाले बहुत लोग मिल जाते हे। इसकी अपेक्षा अधिक स्थायी 
मूल्यकी वस्तुओंके, जँसे ऊंचेसे-ऊंचे प्रकारकी मानवीय पूर्णताके पक्षमें सम्भवत इतने 
साक्षी नही मिलते। इसलिए आपने जो सीमा स्वीकार की है वह फिलहाल तो काफी 
काम दे सकती है, क्योंकि इस सीमाके अन्दर भी ऐसे दु खो और कफप्टोंके प्रचण्ट 
आक्रमणके बावजूद, जो आध्यात्मिक नवजन्मसे पूर्व हमें नप्ट कर देते, घान्त और 
स्थिर बने रह सकनेके लिए तथा अपनी आन्तरिक स्थितिकी प्रगतिके लिए काफी 
गृजाइश है। 

मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपनी उपासना और भी तीज्र कर दी है। मुझे 
नही मालूम कि इस समय आप क्या पढ़ रहे है। मुझें ध्यान नहीं कि मेने आपको 
यह बताया था या नही कि हमें ऐसी स्थिति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए जबकि 
हमें सान्त्वना पानेके लिए वहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता न पड़ें, अपितु एक ही 
पुस्तकसे जो-कुछ भी हम चाहते हैँ, वह सव मिल जाये। अन्तमें हम जब पूर्ण समर्पण 
एवं अहकारके सम्पूर्ण विलोपकी स्थितिको पा छेते हे, तव एक पुस्तककी सहायता 
भी अनावश्यक हो जाती है। इस समय यद्यपि में बहुत-सीं पुस्तके पड रहा हैं, 
“भगवदुगीता ” ही उत्तरोत्तर मेरी एकमात्र और अचूक पथ-प्रदर्शधंक वनती जा रही 
है। मेरे लिये वही एक ऐसा सन्दर्भ-कोष है, जिसमें मुझे सारे दु ख, सारी परेझानियाँ 
और सव कण्ट सुन्दर समाधानों सहित मानों वर्णमाछाके ऋरमसे विन्यस्त मिलते हे। 
मेरा खयाल है कि मेने आपको यह जरूर बताया था कि  भगवदुगीता के जो अनुवाद 
मेरी नजरमें पड़े हें, उनमें से 'साँग सेलेशियल ' सर्वोत्तम है। परन्तु यदि आप सस्कृत 
नही जानते तो में समझता हैँ कि ' भगवदुगीता ' समझने लायक संस्क्ृतका ज्ञान आप 
आसानीसे प्राप्त कर सकते हे। आप लगभग एक मासके भीतर ही इतनी संस्कृत 
सीख सकते हे कि मूल पाठकों समझ सकें। क्‍योंकि यज्पि अंग्रेजी अनुवाद वढ्या है, 
और यद्यपि आपको हिन्दी एवं उर्दूका भी कोई अनुवाद मिल सकता है, परन्तु अनुवाद 
मूलकी तुलनामें नि सन्देह कुछ भी नहीं है। यदि आप उसे मूलमें पढ़ें तो आप उसके 
इलोकोंको अपना नया अर्थ दे सकेंगे और उसकी नवीन व्याल्या कर सकेगे। वह 
ऐतिहासिक भ्रन्धथ नही है। किन्तु वह उसके लेखकके वास्तविक अनुभवोका वर्णन अवध्य 
है। फिर, यह लेखक वास्तवमें व्यास ही थे या कोई और, इस प्रच्नमें मे नहीं पढता। 
और यदि यह किसी व्यक्तिके अनुभवोंका वर्णन है, तो उस अनुभवकों दोहराकर 
उसके सत्यासत्यकी परख कर सकना हमारे बससे वाहरकी बात नहीं होनी चाहिए। 
में अपने जीवनमें प्राय: प्रतिदिन उसकी परख कर रहा हूँ और उसे निरपयाद रुपमे 


४१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सत्य पाता हूँ। इसका यह मतरूब नही कि मेने वह स्थिति, उदाहरणके रूपमें दूसरे 
अध्यायमें वर्णित स्थिति, प्राप्त कर छी है। परन्तु में जानता हूँ कि हम इसमें बताये 
गये नियमोंका जितना पाछन करते जायेंगे, उतना ही हम उस परिपूर्ण स्थितिके समीप 
पहुँचते जायेंगे। 

आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा; मेरी सेहत बराबर सुधार रही है। 


हृदयसे आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६४१) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य' : गुलजारीलाक नन्‍्दा 
३९४. पत्र: धनगोपाल मुखर्जीको 
| आश्रम 
सावरमती' 
२८ भई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

“अंग इंडिया ' के लिए शुल्क सहित आपका पत्र मिला। यदि आपको “यंग 
इंडिया” नियमित रूपसे न मिले तो कृपया इसकी सूचना प्रबन्धककों दीजिएगा और 
मुझे भी एक पंक्ति लिख भेजिएगा। 

कृपया आप मेरी सेहतके बारेमें चिन्ता न करें। में सब तरहकी आवश्यक 
सावधानी बरत रहा हूँ और यथासम्भव विश्राम कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्री' घनगोपाल मुखर्जी 
टाउन हॉल क्लब 
१२३, वेस्ट ४३ स्ट्रीट 
न्यूयॉर्क 
अंग्रेजी (एस० एन० १२५०७) की फोटो-नकलसे। 


१, स्थायी पता । 


३९५. पन्न: महाराजा नाभाको 


नन्‍्दी हिल्‍्म 
२८ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका इसी भासकी २० तारीखका पत्र मिला है। समन्नमें नहीं आया 
कि आपने मेरे १ जनवरीके पत्रकों अपमानजनक व्योंकर समझा। में तो आपको 
आइवासन भर दे सकता हूँ कि उसमें अपमान करनेका मेरा कोई अभिप्राय नही था। 
जो अनुच्छेद आपने अपने पत्रमें उद्धृत किया है, उसे में नहीं समझ पाया हूँ। 
आपकी यह धारणा गरूत है कि १ जनवरीका पत्र पण्डित मोतीलालजी द्वारा 
बोलकर लिखवाया गया है या वह उनके द्वारा उकसाये जानेपर लिखा गया है। 
अधिवेशन समाप्त होनेसे पूर्व ही मेने कांग्रेस छोड़ दी थी और मुझे पण्डित 
मोतीरालजीके १ जनवरीकों कलकत्तामें होनेकी वात भी मालूम नही थी। थे वहाँ रहे 
हों या नही, यह निश्चित है कि उन्हें इस बातका पता भी नहीं था कि में आपको 
पत्र लिख रहा हूँ। मेने केवल यही सोचा था कि इस तरह॒का पतन्न लिखकर में 
आपके प्रति मिनत्रताका व्यवहार करूँगा । 
में लखनराजके मामलेके वारेमें कुछ नही जानता। रूखनराज नामका कोई 
व्यक्ति है भी, यह सूचना मुझे पहली बार आपके पन्नसे मिली) और इसका तो 
मुझे कतई पता न था कि इससे सम्बन्धित कोई मामला भी है। 
मेरी रायमें आपने पण्डित मोतीकालूजीका जो चित्र खीचा है, उसके वारेमें 
कमसे-कम कहा जाये, तो भी उसे अशिष्ट कहना पड़ेगा। आपने जो बातें कही हे, 
वे सब चाहे उनमें हों, परन्तु सम्य समाजमें प्रचलित आचरण संहिता इस वातकी 
इजाजत नहीं देती कि किसी अजनवीके सामने किसी व्यक्तिके, चाहे वह कोई भी 
हो, चरित्रपर आक्षेप किये जायें। आखिरकार में आपके निकट बिलकुल अजनबी 
हैँ। आपने पण्डित मोतीछाकूजीके चरित्रपर जो दोप छगाये हे, उसके वावजूद में 
समझता हूँ कि वे एक उदार चरित्र, योग्य गौर आत्म-त्याग करनेवाले देशभवत हे। 
उन्हें देशमें जो प्रतिष्ठा मिली है वह अधिक जनसेवकोकों नही मिलती। जैसी कि 
वर्तमान स्थिति है, उनकी ओर मेरी राजनीति एक नही है। यदि उनकी और मेरी 
राजनीति एक होती तो में अपने निर्णयोंको उनकी विवेकणीलतासे प्रभावित होते 
देखकर एवं उनके विवेककी कसौटीपर खरे उतरते पाकर अपना मान तम्ममझता। 


हृदयसे आपका, 


परमश्रेष्ठ नाभाके महाराज 
देहरादून (उ० प्र०) 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८१) की फोटो-नकलसे। 


३९६. पतन्नः एम० एस० केलकरको 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
२८ भई, १९२७ 


प्रियः डाक्टर, 


आपका पत्र मिला। यद्यपि मे आपको यहाँ आनेका कष्ट नहीं देना चाहता, 
फिर भी' इतना तो निरचय ही चाहता हूँ कि यदि हो सके, तो आप मुझसे क्या 
अपेक्षा करते हें सो लिख भेजें। जहाँतक मेरे लिये सम्भव होगा में आपके सुझावोंकों 
कार्यान्वित करूँगा । 

मुझे नन्‍्दीमें साफ किया हुआ पानी नहीं मिलता। मुझे मालूम है कि हम 
खुद पानीकों साफकर सकते हे। परन्तु यहाँ मेरे पास उसके लिए उपयुक्त नलियाँ 
और वर्तेन आदि नही हें। जब में नीचे बंगलोर जाऊँगा तो वहाँ इस वातकी कोश्चिश 
करूँगा कि साफ पानी मिल सके। 

वैसे भी अभी' में कच्चे दूधर्मों उबाला हुआ पानी मिलाकर पीता हूँ। यह मुझे 
अधिक अनुकूछ बैठता है। मे ३० औंस कच्चा दूध पीता हूँ। लगभग दो औंस आटदेकी 
भाखरी बनती है, जिसमें थोड़ा-सा मक्खन, सोडा और नमक मिलाया जाता है। में 
एक सब्जी भी लेता हूँ, जो अच्छी तरह उबली होती है और जिसमें एक चम्मच 
बकरीके दूधका बना ताजा मक्खन पड़ता है। में सुबहके दुधमें नीमके दस बड़े 
पत्तोंका रस मिला छेता हूँ। में अच्छी तरह सोता हूँ और प्रतिदिन लगभग ४ 
घंटे बोलकर लिखवाता हूँ। एक घंटा लिखता हूँ और कमसे-कम एक घंटा पढ़ता 
हैँ। एक रोगीके लिए, जो अभी सँभल ही रहा है, इतना काम काफी है। इसके 
अलावा में सुबह आधा घंटा काफी तेजीसे सैर करता हूँ और आधा घंटा शामको 
सैर करता हूँ। रातको ९ बजे में सोने चला जाता हूँ और सुबह ४ बजे उठ जाता 
हैँ। सुबह और शामकी प्रार्थना भी इसमें शामिक्क कर छें। में सुबह गहरी-गहरी 
साँसें खीचता हूँ | में दिनके समय सिरपर मिट्टीकी पट्टी रखकर डेढ़ घटा सोता 
हूँ। अब आप जो चाहते हों, सो सुझाव दे सकते हें। 

अब आपके बारेमें। मेरी' वास्तवमें आपकी हिंदायतोंपर अमल करनेके लिए 
बड़ी इच्छा है। पूरी-पुरी इच्छाके बावजूद, में आपके इल्ाजके प्रति विशेष उत्साह 
संचित नहीं कर पाया हूँ। मेरी समझमें ऐसा कहना गरूत है कि वे सभी रोगी जो मेने 
आपके सुपुर्दे किये, कई डाक्टरोंके पास हो आये थे और डाक्टरोंने उन्हें जवाब दे दिया 
था। आपके पास प्रभुदास, उनके दादा, गोमतीबहन, नवीन तथा अगर में अपनी 
याददाइतपर जोर देकर लोगोंके नाम सोच तो और भी वहुत-से रोग्री आये हूँ। 
अंडोंके लिए आग्रह और ज्योतिषके प्रति अतिशय पक्षपात, आपके इलाजकी दो गम्भीर 
त्रुटियाँ है। आपका अंडोंके लिए जो आग्रह है, उसका में मान करता हूँ। परल्तु अंड 
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मेरी धामिक रुचिके अनुकूल नहीं बठते। में ज्योतिपके प्रति आपके पक्षपालत्रा भी 
आदर करता हूँ। परन्तु में ज्योतिपके प्रति अपनी नंगवालु प्रवृत्तिम छुटकारा नहीं 
पर सकता। इसलिए में आपकी उपलब्वियोंसे किसी सीमित रुपमें ही छाम उठा 
सकता हूं। 

मुझे नहीं मालूम कि आपने रोगोोंकी चिकित्साके रुपमें आसनोके प्रयोगके बारेमें 
अध्ययन किया है यथा नही। अभी हाल ही में मेरा ध्यान उन आसनोकी ओर भाकृप्ट 
किया गया है। परन्तु क्योंकि आपको शरीर-विज्ञानका अच्छा ज्ञान है, उसलिए मं 
चाहूँगा कि आप, विभिन्न भासनोंके पक्षमें जो दावे किये जाते हे उनकी घर्रीर-विज्ञानके 
आधारपर जाँच करे। क्या आपने विटामिनोंके सम्बन्धर्में किये गये नवीनतम 
अनुसन्धानोका अध्ययन किया है? 


हृदयस आपका, 
डा० एम० एस० केलूकर 
३४२, सदाशिव पेठ 
पूना छ्ाहर 
अग्रेजी (एस० एन० १४१३१) की फोटो-नकलसे। 
३९७. पत्र: वसुमती पण्डितको 
नन्दी दुर्ग 


वेशाख कृष्ण १२ [२८ भई, १९२७] 

चि० वसुमती, 

तुम्हारा पत्र मिला। वहाँ जो काम चल रहा है भछे ही उसका कोई फू 
न निकल रहा हो किन्तु तुम्हारी देतन्दितीसे मुझे जो मिला वह तुम अपने इतने 
बहुतसे पन्नोंके द्वारा भी नहीं दे पायी थी। इसलिए तुम जिस दिन मुझे पत्र लिखो, 
दैनन्दिनी उससे पहले दिनकी भी क्‍यों न हो, भेज देना। छुम रामदासको पत्र 
लिखती रहती हो यह अच्छा है। 

मेरी तबीयत सुधरती जा रही है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७१) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


दे३--२७ 


३९८. पतन्न: तारा भमोदीको 


< ननन्‍्दी दुर्ग 
वशाख कृष्ण १२ [२८ मई, १९२७] 

चि० तारा, 

तुम्हारा पत्र मिकछा। सुरेन्द्रके पत्रसे मालूम हुआ कि तुम बहुत दुर्व हो गई 
हों। जो शक्ति तुमने खो दी है वह तो धीरे-बीरे ही आयेगी। तुम्हें घीरज रखनेके 
लिए तो नहीं कहना पड़ेगा ? इसके सिवा नाथजी इस समय वही हें, उनका वहाँ 
रहना तुम्हारे लिये तो शान्तिदायक औपधिके समान है। यह पत्र इसलिए नहीं लिख 
रहा हूँ कि तुम इसका जवाब दो। यह तो में यदि सम्भव हो वो तुम्हारी झान्तिमें 
किचित्‌ वृद्धि करनेके हेतु ही लछिख रहा हूँ। जवाब लिखना हो तो रमणीकराल 
लिख देगा या मुझसे कुछ कहना हो तो रमणीकलालरसे कह देना। परन्तु तुम स्वयं 
न लिखना। यदि वहाँ ताजा और अच्छा अर्थात्‌ शुद्ध दूध मिछता हो तो में बपने 
अनुभवसे देख रहा हूँ कि उसे उवाके विना उबलते पानीके साथ मिलाकर पीनेसे वह 
ज्यादा अच्छी तरह हजम होता है और यहाँके सभी डाक्टरोंसे पुछनेपर उन सबका 
भी यह मत है कि थदि गाय निरोग हो, थन ठीक थोये गये हों, वर्ततन साफ हो और 
व्वालेने अपने हाथ गर्म पानीसे धोकर दूब दुह्या हो, तो यह द्व उवाले बिना ताजा 
पीनेसे वहुत फायदेमन्द होता है और ज्यादा अच्छी तरह हज़म होता है। उसको 
उवालनेसे उसमें निहित जीवनदायी तत्त्व जल जाता है। 

हमारे यहाँ तो वीमी आँचपर पकाये दूधकी खूब महिमा है। इसलिए यंदि 
यह मिल सके तो उसका उपयोग करके देखना। 

वा आशीर्वाद भेजती है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० १६९६) से। 
सौजन्य : रमणीकलछाल मोदी 


३९९. पत्र: लक्ष्मीदासको 


२८ मई, १९२७ 
भाई लूक्ष्मीदास, 
तुम्हारा पत्र मिला। मेने भाई जेंठालालूका पत्र पढ़ लिया है। हम रियासतोंमे 
खादीका काम कर तो रहे हें किन्तु मु हमेशा यह डर रहा है कि जब सादीका 
असर विदेशी कपड़ेपर कारगर रुपसे पडने लगेगा उस समय उसपर ऊपर, नीचे, 
दायें, बाये दरों दिभाओंसे हमला होनेंकी सम्भावना है। और जब यह हमला शुरू 
होगा तब हम रियासतोंमें अपना काम कर सकेगे या नही इस सम्बन्ध मुझे भंका है। 
यदि हमारी तपदचर्या गहरी और व्यापक होगी तो शायद इस हमलेसे वच जायेंगे। अब्र 
यह प्रइन स्वभावत. उठता है कि इस वीचकी अवधिमें हम रियासतोमे अपना काम किस 
प्रकार चलायें। मेरी अन्तरात्मा तो यही कहती है कि अपमानपूर्ण णर्ते स्वीकार करनेस 
तो हमें साफ इनकार कर देना चाहिए। हम उन्हे ऐसी कोई वात लिसकर कैसे दे 
सकते हूं, जिससे पंथिक और रामनारायणकी अवगणना होती हो। हम उन्हें विनयपूर्वक 
यह कहे और समझायें कि हम आपके राज्यमें सिर्फ खादीका काम करना चाहते हूँ । 
“--वह भी आथिक दृष्टिसे। आपकी राजनीतिमें तनिक भी भाग लछेनेकी हमारी 
इच्छा नही है। आप चाहे तो इस विपयर्म हम लिखकर देनेकों तंयार हूं। खादीका 
काम भी हम आपके राज्यमें केवल आ्िक दृष्टिसि ही करना चाहते हे। पर आप 
इसका अर्ये यह न लगायें कि आपके राज्यके बाहर भी हम राजनीतिसे कोई सम्बन्ध 
नही रखेंगे अथवा उसके विपयमोें हमारे अपने कोई विचार नहीं हे। पथिक आदिके 
साथ हमारा राजनैतिक सम्बन्ध नहीं है। पर हम उनकी किसी प्रकार भी अवगणना 
नही करना चाहते और हम उन्हे देशद्रोही भी नही मानते | किन्तु उनके साथ आपके 
व्यवहारमें उनकी किसी भी तरहकी हानिका कारण हम नहीं बनना चाहते। मुझे 
लगता है कि इस प्रकारकी कोई वात हमें निडरतासे कह देनी चाहिए। यदि हम 
ऐसा नहीं करते तो खादीमें जो गक्ति है वह जाती रहेगी। सरकार हमारे हाथसे 
खादीका काम लेकर अपने नौकरोंकी भाफंत भमनमानें ढंगसे खादीका प्रचार करे 
तो फिर हम खादीमें उस शक्तिका आरोपण नहीं कर सकेंगे जो हम उत्तर्म आज 
मानते हें। मतलव यह कि खादीके लिए हम अनेक प्रकारके अपमान सहनेके लिए 
तैयार रहे। अपना व्यक्तिगत अपमान भी सहन कर छे बिन्तु सिद्धान्तवा अपमान 
हो वो उस स्थितिर्मं खादीका काम भी नहीं किया जा सकता। सच तो यह 
है कि इस किस्मकी शर्तोकी अवीनता स्वीकार करके खादीका काम किया ही नहीं 
जा सकता। तुम शायद नहीं जानते होगे कि चरखा सघको रजिस्टर करानेका प्रयत्न 
किया गया था। चरखा सघ कांग्रेसका एक स्वतन्त्र अंग है और यदि उसकी इच्छा 
हो तो बह काग्रेससे अछग हो सकता हैं। अधिकारियोंने उसे इस शर्तेपर रजिस्टर 
करना स्वीकार किया कि वह कांग्रेसके साथ अपना यह आध्यात्मिक सम्बन्ध भी तोड़ 
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दे। हमने चरखा संघको रजिस्टर करनेका कांग्रेससे 
यह सम्बन्ध तोड़नेसे इनकार कर दिया। 20700 ला ४९ 

यह तो पाँच हजार फुटकी ऊँचाईपर बैठा-बैठा लिखा रहा हूँ। इसलिए इसे 
अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लेना और तब जो मूल्य ठहरे वही मूल्य इसे देना। 
तुम कक अमल करो, मेंचे इसे इस इरादेसे नहीं छिखाया है। तुम्हें अपना कोई 
मार्ग में सहायता मिल सके इस विचारसे ही लिखाया है। इस सवालरूपर 
जमनाछालजीसे मेरी थोड़ी-बहुत बात हुईं है। वे जल्दी आश्रममें आनेचाले हे। उस 
समय' तुम उनसे मिल लेमा। और तुम सव अपनी समझके अनुसार निर्णय कर छेना। 
आखिर यह ठीक ही तो कहा गया है “सेठकी सीख दरवाजेतक ही चलती है”। 

[ गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४००, दलितोंके लिए सराहुनीय दान 


श्री, वल्लभभाई तारसे सूचित करते हैं कि एक उदार सज्जनने दलित जातियोंकी 
सेवाके लिए ५०,००० रुपये दान दिये हें और एक दूसरे सज्जनने २५,००० रुपये। 
अखबारोंसे भालूम हुआ है कि पहले सज्जन श्री मनसुखलाल उगनछाल हूँ। लगता 
है कि दूसरे सज्जनने अपना नाम देना उचित नही समझा है। में इन दोनों सज्जनोंको 
बधाई देता हूँ। मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदित बढ़ता जाता है कि ऐसा विचारपूर्वक 
दिया हुआ दान ही सच्चा घार्मिक दान है। यह एक शुभ चिह्न है कि धार्मिक 
दान करनेकी वृत्ति हमारे समाजमें अभीतक पर्याप्त रूपमें मौजूद है। पर धर्म क्या 
है, इसे हम शायद ही जानते हे। में कई बार कह चुका हूँ कि आजकल धर्मके 
नामपर प्राय: अधर्म हो रहा है। इसलिए हमारे सामने दो काम है--एक बोर तो 
लोगोंकी धमंभावनाका पोषण करना और दूसरी ओर उस भावनाकी अभिव्यक्षितके 
लिए उचित भाग ढूँढ कर बताना। केवल हेतु शुभ होनेसे स्वर्ग नही मिलता। अंग्रेजीमें 
एक कहावत है-- नरकका रास्ता शुभ हेतुओंसे पटा हुआ है।” इसमे वहुत-ढुछ 
सत्य है। कई चोर शुभ हेतुसे चोरी करते है। शुभ हेतुसे असत्य भाषण करनेवाले 
तो इस संसारमें अनेक छोग है। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे; उनसे भी शुभ हेतुके 
लिए असत्य भाषण करनेकी भूल हो गई, और उसके लिए उन्हें नरक देखना पड़ा । 
हम देखते हे कि शुभ हेतुसे ह॒त्याएँतक की जाती हैं। इसलिए स्पष्ट है कि केवल 
शुभ हेतुसे काम नहीं चछता। शुभ हेतुके साथ-साथ शुभ कर्म होना भी जरूरी 
है; और वह शुभ कर्म शुभ ज्ञानसे ही हो सकता है। इसलिए उपयुक्त दाताबोंका 
अनुकरण करते हुए घा्िक स्त्री-पुरुष सच्चे घामिक कार्योंकों ढूंढ़कर उनका पर्षिण 
करें तो क्या ही अच्छा हो। 

[ गुजरातीसे | 
नचवजीवद, २९-५-१९२७ 


४०१. गोरक्षा कंसे करें? 


नासिक पिंजरापोलके व्यवस्थापक भाई प्रागजी मावजीने एक पत्रमें नीच किसे 
सुझाव' भेजे है: 

इन सुझावोंमें ऐसी कोई नई वात नहीं है जो 'नवजीवन में न भाई हो। 
यहाँ ये सुझाव बह दिसानेके छिए दिये गए है कि गोमाताके सेवक और पिंजरापोछोंके 
अनुभवी सचालक पहले बताये हुए उपायोका फ्िस तरह समर्थन करते हेँ। इनमें 
कुछ जानने छायक वातें भी हे, जैसे मरे हुए जानवर ठेकेदारोंकों दे देनेसे वे उनका 
किस तरह उपयोग करते है। यह जानकारी चौंकानेबाली है। मरे हुए पशुवोंका धर्मके 
नामपर खुद उपयोग न करके दूसरोंकों दे देनेसे ही इस तरहका अबर्म होता है। 
हड्डियोके वारेमें जो यूचना दी गई है, उसमें सुधारकी जरूरत है। हड्िड्याँ वैसीदी 
वैसी ग्राड देनेसे उनका खाद नहीं वनता, परन्तु उन्हें पीसना पड़ता है। और मांस, 
अतडियों वगराकों गाड देनेकी जरूरत नहीं। अंतडियोंका उपयोग तो आज चमड़ा 
सीनेकी डोरी, वाजेके तार और ताँत वगरा वनानेमें होता है। माँससे चरवी निकलती 
है। वह मणीनोमें वहुत काम आती है। इसलिए बवैसाका-बैसा गाड़ देनेंके लिए बहुत 
थोडा भाग वचेगा। लेकिन यह तो हुई भविष्यकी वात। जिन चीजोंका उपयोग 
करनेमें हमें आज घर्मकी कोई बाबा मालूम नही होती, उन सबको हम खुद गोमाला 
और पिजरापोलछोंके द्वारा तैयार करके अधिकसे-अधिक जानवरोंकों बचा सकते हेँ। और 
हम यह तत्त्व स्वीकार कर ले, तो सव जणोधें हो जायेगी। 

आखिरी सुझावमें गोसेवकोंकों दिया हुआ उलछाहना विचारने जैसा है। गोरक्षाके 
उपदेशकोंकी अपेक्षा सेवा द्वारा काम करनेवालों और सेवाकार्यके साथ न्नान प्राप्त 
करनेवालोंकी ज्यादा जरूरत है। यह वात हर गोंसेवकके ध्यान देने योग्य है। 

भगर इस पत्रके साथ ही मेरे सामने एक अखवारकी कतरन है, जिसमें अनेक 
प्रदन पूछे गये हँ। इन प्रश्नोंके गर्भमें यह वतानेका उद्देग्य है कि मेरे बताये हुए 
विचार घर्मके अनुसार नहीं हे; क्योंकि लेखकने इन भ्रब्नोकी प्रस्तावनामे मेरे बताये 
हुए सिद्धान्तोंका अनादर किया है। मेरे सुझाये हुए सिद्धान्त ये हे: जो बर्म अर्थक्ा 
सर्वेथा विरोबी है, वह धर्म नही, वल्कि अबर्म या घर्मका आभास है। लेखककी 
मान्यता यह है कि यह सिद्धान्त सनातन सूत्रका चिरोधी है। में खूृद ऐसा शक भी 
विरोधी सनातन सूत्र नही जानता। कुदरत तो इस सिद्धान्तका निरन्तर अनुसरण करती 
हैं और मे नहीं जानृता कि इस सिद्धान्तका विरोधी धर्म आज किसी भी जगह चल 
सकता है। 'जिसे दांत दिये हैँ, उसे चबेना भी देता है”, 'हाथीकों मन और कीड़ीफों 
कन' ये सब प्रचलित कहावतें भी इसी त्िद्धान्तकी गवाही देती हेँ। दुदरतने अयर 
जीवोंके लिए अनाजकी जरूरत पैदा की है, तो उस जरूरतवों पूरा करने जितना 


१, पद नहीं दिए जा रहे है। 
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अनाज भी पैदा किया है। छेकिन कुदरतकी यह खासियत जरूर है कि जितना आवध्यक 
है, उतना ही अनाज वह रोज पैदा करती है। परल्तु भनुष्य-जाति उस नियमकी 
उपेक्षा करके स्वार्थंवश होकर जरूरतसे ज्यादा छेती और इस्तेमाल करती है। जिससे 
अस्तेय. और अपरिग्रहके अनिवार्य यमकों भंग कर बह अपने हाथों अपने लिये बौर 
प्राणि-माजके लिए तरह-तरहके दुःख पैदा करती है। शास्त्रोने ब्राह्मगोंपर ज्ञानका दान 
करनेका भार रखनेके साथ उन्हें भिक्षा माँगनेका अधिकार दिया और दूसरे वर्णोपर 
भिक्षा देनेका भार डाछा। इस तरह घमर्मके साथ अर्थत्ा मेल किया। पाठक इस 
तरहके अनेक दुष्टान्त खुद निकाल सकते हूँ। घर्ममें जमा-उधारके पलड़े वरावर रहने 
चाहिए। तभी शुद्ध भर्थ होता है, और उसीसे शुद्ध धर्म भी होता है। जहाँ कोई 
एक पलड़ा घटे या बढ़े, वही अनर्थ और घरमका छोप हुआ समझिए। इसीलिए 
गीताकारने योगकी व्याख्या ' समत्त्व झन्दसे की है। भामूली आदमी अर्थका यह घामिक 
उपयोग या अर्थ करता ही नहीं। वह तो सदा नफा कमानेकी ही इच्छा रखता है। 
मेरे घामिक अर्थमें न नफेकी गुंजाइश है और न नुकसानकी। और जहाँ नुकसान 
होता हो, वहाँ घर्मकी रक्षा असम्भव है। इसीलिए हिन्दुस्तानमें १,५०० पिंजरापोछ 
और गोशालाएँ होते हुए भी गरायकी रक्षा नहीं होती। इतना ही नही, दिन-दित 
उसकी हत्या बढ़ती ही जाती है। फिर भी यह भावकर सनन्‍्तोष कर लेनेसे गोरक्षाके 
धर्मका जरा भी पालन नहीं होता कि इस संस्थाओंके मौजूद होनेसे ही गोरक्षा ह्टो 
जाती है। छेकिन यह साबित किया जा सकता है कि मेंने जो उपाय बताये है, 
उससे उस घमुँका पालन हो सकता है। यह वात हर धर्मार्थी मनुष्य खुद सोच सकता 
है कि गाय दूध न देती, तो उसको वचानेका धर्म पैदा ही न होता। दूसरे बहुतसे 
निर्दोष जानवर हैं, जिनका पालन करनेका धर्म किसीकों नहीं सुझा; और सुज्ता 
तो व्यर्थ होता। गायका उपयोग है। इसीलिए उसे बचानेका धर्म भी हमारे लिये 
उत्पन्न हो गया। 

अब इस समालोचकके प्रइ्नोंका उत्तर संकषेपमें देता हूँ। उत्तरसे ही प्रव्त समझम 
आ जाते हे, इसलिए प्रइन अछगसे नही देता। 

हर गोरक्षिणी संस्थामें ऐसा चर्मालय होना ही चाहिए जो उसके लिए काफी 
हो अर्थात्‌ जो ढोर भरे उनका प्रारम्भिक उपयोग करना संस्थापककों आना चाहिए। 
इसलिए यह प्रश्न उठता ही नहीं कि भश्रत्येक गोशालामें कितने जानवर होने चाहिए! 

मुझे भालूभ नहीं कि गोश्षालाओंमें पशुओंकी मृत्युसंब्था कितनी है। भगर 
चर्माल्यकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके छिए यह संख्या जानना जरूरी नहीं। हैक एक 
ही ढोर मरे, तो भी जैसे उसके जीते जी उसे घास बगैरा देनेकी क्रिया गसिवर्क 
जानता है, वैसे ही उसके मरनेके बादकी क्रिया उसे जान ही लेनी चाहिए। 

गाँवमें मरनेवाले पशुओंपर भी स्वभावतः ऐसी घाभिक संस्थाका ही अधिकार 
होना चाहिए। इसमें चमारों, ढोरों और जनता तीनोंकी रक्षा है। जहाँ गोगाछा वा 
चर्मालय न हों, वहाँ ढोर भरे तो उसे नजदीकसे-नजदीककी गोभालाम पहुंची दिया 
जाये, बशरतें कि छाहरी गोरक्षाका धर्म स्वीकार करते हों या उस ढोरकी लाभपर 
प्रारम्भिक क्रिया करके वाकीके भाग वहाँ पहुँचा दिये जायें | 


पत्र . मीरावहनकों ४०३ 


मेरे सुझाये हुए चर्माछ्यके लिए बड़ी पूँजीकी आवन्यकना नहीं। हाँ, एस 
शास्त्रकों जाननेवाले गोसेवक तंयार करनेमे जो खर्च हो उसकी आवश्यकता £। 

मरे हुए जानवरके चमडेसे कत्छ किग्रे हुए जानवरका चमट्रा आज तो अच्छा है 
ही। लेकिन मरे हुए जानवरका चमड़ा सुधारनेके लिए यहांकी सरकारने लट्ा्टमें 
वेगुमार घन खर्चे किया। यह क्रिया जर्मन जानते हूँ । इस शास्त्रके पाननेवालोने मे 
कहा है कि मुर्दा जानवरका चमड़ा कत्ल किये जानवरके चमडे जैसा ही कमाया जा 
सकता है। में खुद यह प्रयोग कर रहा हूँ। कटकमें श्री मचुसूदनदायन भी अपने 
चर्मालछिय में यह प्रयोग बहुत वर्षोसि कर रहे हैँ और कहते हे कि वे इसमें सफन्‍्द 
हुए है। कलकत्ते की सरकारी “रिसर्च टेनरी ' में यह प्रयोग अभी चल रहा है। 

आज हमारी दुर्दशा तो यह है कि मुर्दा जानवरोंका ९ करोड रुपग्रेका चमढा 
विदेश जाता हे और हम कत्ल किये हुए जानवरोंका चमडा अजानवश काममें लेकर 
उस हत्याके पापमें शरीक होते हूँ । 

मृत पशुओंके विदेश जानेवाले चमडेको रोकता हमारे ही हाथमे है, वर्योकि हम 
धाभिक दृष्टिसे चर्मालय चलायें तो इस चमडेपर अधिकार करके हम इस देशमें 
कमसे-कम ९ करोड रुपयेकी बचत कर सकते हूँ और उससे असंख्य पशुओंफा पालन 
कर सकते हे। 

हड्डियोंका उपयोग मेरे बताये हुए धामिक चमलियोंमें अवग्य हो सकता है और 
होना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २९-५-१९२७ 


४०२. पत्र: मीराबहनको 


नन्दी 
२९ मई, १९२७ 

चि० मीरा, 
तुम्हारे दो पत्रों और तारका मेने खासा लम्बा जवाब भेजा था। तुम्हारे तारके 
बाद मुझे तुम्हारा पत्र नहीं भिछा। इस तरह बोलकर लिखवानेसे में थके बिना 
काफी काम निपटा छेता हूँ, क्‍योंकि यह काम में लेटे-लेटे करा सकता हूँ। सम्भव 
है कुछ दिनोंमें ही हम लोग वगलछोर चले जायें, क्योंकि यहाँ हवा बहुत चलने लगी 
है और जलवायु मेरे लिये अधिक ठण्डा मालूम होता है। अभी भी मेरा तेजीसे घूमना 
ठीक नही है। इसलिए तुम अब बंगलोरके पतेसे पत्र लिख सकती हो। बहुत ऋरके 
पता कुमार पाकंका होगा। 'वंगलोर गहर” लिखना, वयोंकि बंगलोरके छावनी और 
शहर बिलकुल दो अलग-अलग भाग हे और दाहर न लिखा जाये तो चिटिठियां 


१. देखिए “ पत्र: मीराबइनको ”, २८०७०१९२७। 
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के छावनी जाती हैं। सारे भारतव्षमें जहाँ भी छावनी है, यही प्रत्रिया अपनाई 
जाती है। 

हे जहाँतक स्वास्थ्यका सम्बन्ध है, कोई नया समाचार नहीं है। मेरा खयाल है कि 
मेने तुम्हें यह लिख दिया है कि में भाखरी और एक सब्जी फिर छेने लगा हूँ। 


स्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३२) से । 
सौजन्य : मीराबहन 
४०१. पन्नः नरणिस कैप्टेनको 
नन्‍्दी हिल्‍्स 
<९ भई, १९२७ 


पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेकी भेरी तत्परताके लिए प्रशंसाकी' आवश्यकता नही 
है। इससे केवल मुझे अपने कार्यमें सुविधा होती है। मे जहाँतक हो सके प्रतिदिन 
का कार्य निवठानेकी कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे मनपर बकाया कामका वोझ 
न रहे। 

आपने जैसा पत्र भेजा है, ऐसे पत्रोंकों में कदाचित्‌ ही प्रकाणित करता हूँ। 
नियम यह है कि वे ही पत्र प्रकाशित किये जायें जिनके विषयमे आम चर्चाकी 
आवश्यकता हो। आपने जो पत्र मुझे लिखा है वह अत्यन्त निजी पत्र है, अतः प्रकाभित 
नही हो सकता। मेरे अपने अभिमानकों सन्तुष्ट करनेके सिवाय' इस पत्रकों छापनेका 
और कोई कारण नही हो सकता, इसलिए फिलहाल आपका विज्ञापन करने या डावटर 
स्कापकि तामका अभी “यंग इंडिया के पृष्ठोंमें उल्लेख करके, और वह भी एक इठालछूवी 
पत्रके सम्बन्ध, उन्हें विडम्बनापूर्ण स्थितिमें डालनेका प्रदन ही नहीं उठता। 

में देखता हूँ कि आपका पत्र तीन पत्रोंसे मिछाकर वन पाया है। कपया पेरीन 
और खुर्शीदको बता दें कि आप वहाँ उनके आलस्यकों बढावा देनेके लिए नही हैं। जब 
बे स्वयं खाना वन्‍्द करके, अपनी जगह आपको खाने दें, तव वे स्वयं काम करता 
बन्द करके आपको अपनी जगह काम करनेके छिए कह सकती हे। गीता में एक 
इलोक है जिसका बर्थ है-- जो छोग बिना काम किये खाते हैं, वे चोर हं। 
निस्‍्लन्देह मेरे जैसे रोगियोंको छोड़कर। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी सेहत सुधर 
रही है। यहाँ दिन-प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही' है। यद्यपि अभी वारिश ठीक तरहसे 
शुरू नही हुई है; लेकिन आजकल यहाँ वरसातका मौसम होता है। 

| आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२९) की फोटो-नकलसे | 


४०४. पत्र: आर० दी० प्रेगको 


नन्‍्दी हिल्‍्म 
२९ मई, १९२७ 

प्रिय गोविन्द, 
मुझे आपका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र मिला। में इससे पहले ह्वी आपको पत्र खिल 
चुका था। आपने अपने लेखकी शिप्ट आलोचनाके लिए मुजें जो श्रेय दिया है, उसे 
में समुचित नही समझता। में यह कहना चाहता था कि यद्यपि मुने हस्तलिरित 
पत्र पसन्द है, तो भी यह आवश्यक नही था कि आप मेरी खातिर अपने पत्नोशे 
फिरसे हाथसे लिखना आरम्भ कर देते। आपको टाइप करके पत्र लिखना जारी 
रखना चाहिए, क्योंकि आपका ऐसा विज्वास है और में भी जानता हूँ कि उससे 
समयकी वचत होती है, अत में आपके लेखकों वुरा भी नहीं समझता हूँ। वैसे यह 
और साफ हो सकता है। परन्तु सौभाग्यसे मेने अपने मिन्नोंके लेखके लिए अपने छेस 
को मापदण्ड बनाया है। इस कारण में ऐसे बहुत कम छोगोंकों जानता हैँ जिनका 
लेख मेरे छेखसे बुरा हो। तो भी चूँकि में टाइपराइटरोंको पसन्द नहीं करता, 
इसलिए यदि मेरे लिये अपने हाथसे लिखना सम्भव हो, तो में अपने पत्नोंकों टाइप 
करवाने या स्वयं टाइप करनेके बजाय अपाठय लेखम ही लिखना ज्यादा पसन्द 
करूँगा। इसके पीछे कारण यह है कि यदि मुने अपने मित्रोंमे कोई दिलचस्पी हो तो 
मुझे अच्छा एवं सुवाच्य छेख लिखना चाहिए, टाइपराइटर उपेक्षा आर आहलबम्बकों 
छिपानेके लिए है। इसके अछावा में इस उक्तिमें विश्वास करता हूँ कि लेखसे ठेसकका 
व्यक्तित्त्व प्रकट हो जाता है। टाइप करनेसे निश्चय ही समयंकी बचत होती है। परल्तु 
जहाँ में मानता हूँ कि समय पैसा है, में यह नहीं मानता कि पैसा ही सब कुछ है! 
इसलिए में ऐसे असंख्य अवसरोंकी कल्पना कर सकता हूँ जवकि समयकी बचत करना 
अनुपयुक्त होगा। टाइपराइटर जो अतिक्रमण कर रहा है उससे सुन्दर लेसन-कला 
पुरी तरह नब्द हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने पुरानी हस्तलिसित 
पाण्डुलिपियाँ देखी है जिनमें छोग अपनी आत्मा तककों इतिमे डेंड्ेंल दिया करते 
थे? परन्तु मे जिस विपयपर लिखना चाहता हूँ, उससे मुझे निस्रय ही भठतका नहीं 

जाना चाहिए। 
कुछ एक अछूत वालकोंको चुनने एवं उन्हें आदर्श किसान बनानेके आपके 


सुझाव आपके हृदयकी उदारताके सूचक है! परन्तु इससे मालूम होता है कि आप 
स्वितिसे अनभिजत्र हे। आपके सुझावके मुताबिक यदि आधा दर्जन अद्धून भी प्रशिक्षित 
किये जा सकें, तो इससे हम अस्पृम्वताकी समस्वाके हलके कोई ला नजदोफ नहीं 
पहुँच सकते। इस बातका निराकरण करनेके लिए हिन्दू मस्तिप्क तत्काल पक्ेगा कि 


हम ऐसे प्रत्येक अछूतकों जिसने इन छ. आदमियोंकी तरह योग्यता प्राप्त कर छी है 
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छू लेंगे। सम्भवव: आप जानते हूँ कि अछूत जातियोंमें वहुतसे सन्त हुए है। परल्तु 
उतकी सन्तोंमें गणना भी इस दक्षित वर्गंको नहीं बचा सकी है। पुराणपन्थी भस्तिप्क 
फिर दलील देता है कि यह अछ्त जातिका सन्त अपने पूर्व जन्मके कर्मके कारण ऐसा 
बनता है और स्वाभाविक है कि वह हमारा सम्मान-भाजन है। जब दूसरे भी ऐसे बने, 
तो वे भी इसी तरह हमारे सम्मानके भाजन हो जायेंगे। कर्म-सिद्धान्तके इसी धर्मतिक 
निष्कर्से हर कंदभपर युद्ध करना है और हिन्दू भस्तिष्ककों भ्यकर तपस्या और 
ज्ञान द्वारा ही प्रश्षेक्षित किया जाना है कि कर्म-सिद्धान्तका प्रयोजन सब तरहके 
सुधार एवं प्रयत्नकों नष्ट करना नहीं है। सारी भानव जातिके लिए इसका अभिप्राय 
है कि सारे दृष्कमोका हिसाव-किताव रखा जाये ओर जो ऐसा नहीं करता वह भानव 
जातिसे सम्बद्ध होने योग्य नहीं है। इसलिए हिन्दू भस्तिष्ककों इस प्रकार प्रणिक्षित 
किया जाना चाहिए कि हीनतम, मत्यन्त पतित एवं पंद-दछित छोगोंकों स्वाभाविक 
रुपसे बरावर माना जाये और उनकी तरफ सहायताका हाथ बढाया जाये, जिससे 
उन्हें वाकीके लोगों जैसे स्तरपर छाया जा सके। और ऐसा क्यों न किया जाये कि 
अस्पृष्यताकी वातकों किनारे रखकर अत्यन्त होनहार यूवकोंकों अत्यन्त निपुण किसान 
बनानेके लिए भेजा जाये और आपके सुझावका प्रयोग किया जाये। निरवय ही आप 
यह संकेत नहीं देना चाहते कि अस्पृश्य छोग घमण्डमें आकर मानव-मलकों खादके 
रूपमें इस्तेमाल करनेका खयाल करके खेतीवाड़ीका काम सीखनेकी ओर ध्यान नही 
देंगे। यदि आपकी दलील यही है तो यह गलूत होगा कि बछूतोंसि ऐसा काम सेंभालनेकी 
आशा की जाये, जिसे दूसरे लोग अपमानजनक समझते हों। जैसा कि आप जानते 
हैं कि हमारे आश्रममें अछुत वालक हूँ। हम उन्हें सफाईका काम करनेके लिए भी 
नहीं कहते। पहल तथाकथित उच्च-जातिके छोगों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ऐसे 
विपयोपर तथाकथित अछूत झल्छा उठेंगे। मुझे वैसा अनुभव सभी जगह होता हैं! 
इसलिए आपके सुझावके पीछे अभिप्राय अस्पृश्यता सम्बन्धी नहीं है, अपितु साधारण 
पद़धतिपर खेतीके उच्चत तरीकोंके वारेमें है। परन्तु मेने इस समस्माकों कतई सत्रियतासे 
नहीं सँभालछा है, क्योंकि में इस सिद्धान्तपर विश्वास करता हैँ कि एक समयमें एक 
कार्य करना चाहिए। यहाँ बहुत काम विखरा पड़ा है। इतना ज्यादा बालटा हू, 
इतना अन्चानुकरण है, इतनी कम एकाग्रता है कि यह आवचर्षयक है कि एक अलस्‍्त 
साधारण परन्तु छगभग सार्वेत्रिक चीजपर पूरा जोर दिया जाये; और यदि उसमे 
सफलता मिल जाये तो वाकीकी चीजें वादमें हो सकती हैं। कृषि ऐसा की 
है जिसमें केवछ तभी उन्नति हो सकती है जब इसे राजकीय सहायता नि! 
थोरोसे सहमत हूँ कि बुरी तरहसे प्रशासित देशमें, बुरी सरकारका प्रतिरोव करनेवाके 
नागरिकको सम्पत्तिके अधिकारोंकी अवंदय उपेक्षा कर देनी चाहिए। और सात 
स्वाभित्वके आशवासनके विना कृषिके मामलेमें अधिक कुछ करना असम्भव है झ चर 
विंपयपर विस्तारसे कुछ नहीं कहना चाहता। में इतना काफी कह हुकी हूँ कि शपकी 
पूति आप स्वयं कर सकते हूँ। यद्यपि आपका सुझाव जहाँतक अछूतोंका सम्बन्ध हैं, ० 
युक्तिसंगत नहीं छगता और इसे पूरा कर पाता भी कव्नि है; तथापि सामात् 


पत्र : टी० एन० शर्माकों ४२७ 


योजनाके रूपमें भी आपने जो उद्धरण भेजा है, वह महत्त्वपूर्ण है। जँसे ही ' यंग टिया ! 
में स्थान मिलेगा, मेरा इसे छापनेका विचार है जिससे जिन छोगोडी इस दिशामें 
जरा भी रुचि हो, वे इस भामलेकों हाथमें के छे। 

मुझे विटामिनोंके सम्बन्धर्में बडा ग्रन्थ नहीं मिला। मुझे ' फूड ऐड हैल्थ" नामक 
पुस्तक मिली है। परन्तु वह पुस्तक भी विटामिनोंके सम्बन्धमें काफी सूचना देनी है। 
में डॉ० कैछोंगके छेखोंको जानता हूँ। मेने उनकी पुस्तक पढ़ी है। और यदि यह मेरे 
अन्य पुस्तकोंकी तरह स्लो नही गई है तो, अवश्य ही आश्रमके पुस्तकालबमे होगी। 
बहरहाल ऐसा मालूम देता है कि आप डां० केलॉंगको निजी तौरपर जानते है। 
में इसकी प्रतीक्षा करूँगा कि वे क्या कहते हे। क्या आपने सारा मामछा उनके 
सामने रखा है? और उनसे पूछा है कि क्या वे रोगियोंके लिए दुघकी जगह कोई 
गुणकारी शाकाहारी चीज बता सकते हूँ? 


हृदयसे आपका, 
श्री आर० बी ग्रेंग 
कोटगढ, शिमला हिल्स 
अंग्रेजी (एस० एन; १४१३२) की फोटो-नकलसे। 
४०५७. पतन्न: दी० एन० दार्माको 
नन्‍दी हिल्स 


२९ मई, १९२७ 
प्रिय शर्मा, 
मुझे कलकत्तामें आपसे हुई भेंट और अपने आश्रमके सम्बन्धर्में आपने जो बातचीत 
की थी, उसकी बाद है। मुझे वड़ा दु.ख है कि आपकी पत्नी बीमार है। में कुछ 
ही दिनोंमें इस पहाडीसे नीचे उतर आऊँगा और इलाज पूरा करनेके लिए नीचे 
वगलोर चला जाऊँगा। मेरे बगलोरमें रहते हुए आप जब चाहें जरूर आये। तब हम 
आपसमें बातचीत करेंगे। 
हनुभन्तरावके सम्बन्धमं आपने जो कुछ कहा, वह सव सही है। वे पुरुपोर्मे एक 
रत्न थे। हम आत्मत्याग, अपने आपको मिटा देना, सत्यप्रेम, अहिला एवं कत्तेव्य- 
परायणतामें दत्तचित्त होकर उनका अनुसरण कर उन्हें अपने बीचमें बनाये रखे। 
हंदयसे आपका, 


श्रीयुतत टी० एन० शर्मा 
१९९, ईस्ट पार्क रोड 
भालेश्वरम 

बंगलोर भहर 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३३) की फोटो-नकलछसे। 


४०६. पत्र: सेम हिगिनबॉटमको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
किया सि: २९ मई, १९२७ 
मेसूरके एक पत्रलेखकने मुझे निम्न लेख भेजा है। यह लेख बड़ी उदारतासे 
सवको वितरित किया जा रहा है। इससे पहले कि भें इस लेखक वारेमे कुछ कहें 
क्या आप कंपा करके मुझे वतायेंगे कि क्या इसमें आपके कथनका सही विवरण दिया 
गया है और क्या ये उद्धुत अंश आपके प्रति पूरा न्याय करते हे? 
हि मुझे आपका पत्र मिला था, जिसमें आपने हृपापुर्वक मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्ध 
में पूछताछ की थी। इसके लिए में आपका बाभार मानता हूँ। मेरी सेहत वरावर 
सुधर रही है। अभी कुछ समय मेरे यहाँ रहनेकी सम्भावना है। इसलिए यदि आप 
अपना उत्तर सीधे ऊपर छिखे पतेपर भेज दें तो ठीक रहेगा। 


हृदयसे आपका, 
डा० सैम हिग्रिनवॉटम 
कृषि संस्थान 
इलाहाबाद 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१३४) की फीटो-नकलसे | 
४०७. पत्र: के० टी० पॉलको 
नन्‍्दो हिल्स 
२९ भई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। ऐसी सम्भावना है कि में कुछ दिनोंमें नीचे वंगलोर चला 
जाऊँगा और शेष इलाज वहाँ करवाऊंँगा। जब कभी आप आ सके जरूर आये। 
चाहे में पहाड़ीपर होऊँ या वंगलोरमें, मुझे आपसे मिलकर भ्रसच्नता होगी। जब 
में बंगलोर जाऊँगा वो आपकों इस वातका समाचारपत्रोंसे एकदम पता छग जायेगा। 
वैसे भी आप पहाड़ीपर किसी भी दगामें ऐसे रास्ते तो आ ही नहीं सकते कि 
रास्तेमें वंगलोर न पड़ें। 


१, यहाँ नहीं दिधा जा रद्या दे । 


पत्र : आश्रमकी बहनोंकों १४२९ 


मुझ्ते मालूम है कि कितने ही मित्रोंने मेरे स्वास्व्यलाभके छिए प्रार्यनाएँ की 
हु। जानें अनजाने मित्रोंकी सारी प्रार्थनाओोंके उत्तरमें मेरी यही प्रार्सना रही है 
कि ईश्वर यदि मुझे बचा छे तो मुझे उन प्रमयुक्‍त प्रार्बनाओंके योग्य बनाये। 
मेरी सेहत ठीक प्रकारसे सुधर रही है। 
हेदेय्स आपका, 
श्री के० टी० पॉल 
थोट्टम 


सेलम 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१३५) की फोटो-नकलसे | 


४०८. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


नन्दी 
वैशाख बदी [१४, २९ मई, १९२७] 
बहनो, 
इस सप्ताह तुम्हारा पत्र नहीं मिला। 
क्या तुम्हें मीरावहनका पत्र भी कभी मिलता है? उनके पत्रोंसे पता चलता 
है कि वे न केवल स्त्रियोंमें बल्कि पुसुषोके वीच भी खूब काम कर रही हूँ। उनके 
पत्रमें एक ऐसी बात है जो में तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ। वे लिखती हे कि 
जिन बहनोंसे वे मिलती है, सभी बहुत भली दिखाई देती हे किन्तु उनमें घोर अनजान 
है। बहुत ही सीबी-सादी और सहज वातोंका ज्ञान भी उन वहनोंकों नहीं हैं। 
चरखेके सम्बन्धर्में वात करनेपर तो वे भौचक्‍की रह जाती हूँ और गरीबोकी सातिर 
चरखा कातनेकी बात उनकी समझमें ही नहीं आती। उनके लिए बघर्मका अर्थ है 
देवदर्शन। सेवा क्या है, इसके सम्बन्ध वे शाबद ही कुछ जानती हे। उपर्युवत्त चित्रमें 
कुछ बातें जो ऐसी हो सकती है जिनका कारण यह हो कि मीरावहन पूरी बात 
समझी नहीं। किन्तु स्त्रियों फैले हुए अनानकों तो हम सभी जानते हें। और हम 
यह भी जानते हेँ कि इसका मुख्य कारण पुरुष हे। इस अनानकों दूर करनेवंग एकमात्र 
उपाय तो यही है न कि स्त्रियाँ स्वय चेतें? और इसका उत्तरदायित्व तुमपर है। 
तुम सभी बहन अपनेकों यथाशक्ति इस कामके लिए तेयार करो। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० २३६५१) की फोटो-नकलसे। 


१. साधन-सम्नमें वेशाख बदी १३ दे जो क्षपतियि थी । 


४०९. पत्र : जुगलक्िशोरको 


२९ भई, १९२७ 
मेरी उम्मीद है कि इसी कामसे जितना वौद्धिक और आत्मिक खुराककी तुम्हें 
हाजत है सब मिल जायगा। यदि इस श्ञास्त्रका प्राथमिक अभ्यास अच्छी तरहसे 
हो गया है तो उसमेंसे जितना चाहिये उतना उसे मिलनेका मेरे छिये कुछ भी 
शक नही है। प्रत्येक वस्तुका प्राथमिक अभ्यास हमेशा कठित और निरस रहता 
है। संगीत और रफ्तिक शास्त्रका भी वही हाल है। गणित शास्त्रका तो हम सबको 
परिचय' है। इसी तरहसे इस भव्य' और बुलंद चर्खाणास्त्रका है: इसको में भव्य 
कहता हूँ क्योंकि जितनी बारीकीसे उसका संशोधन हम करते हैं, उतनी ही नई वस्तु 
हमको नजर आती है। और जितना कौशल्य' किसी और बड़ी चौजमें सफलता पानेके 
लिये जावद्यक है उतना ही इसमें भी है। इस' शास्त्रकों बुलंद समझता हूँ क्‍्योंकी 
उसका संबंध करोड़ोंके साथ है। ऐसा व्यापक संबंध किसानके शास्त्रकों छोड़कर और 
किसी शास्त्रकों मेंने नही जाना है। इसलिये में चाहता हूँ कि इस काममें तुम्हारी 
लगन मजबूत हो जाय । 
तुम्हारे स्वभावको में समझ गया हूँ। जबतक एक चीज तुम्हारी बुद्धि और 
तुम्हारा हृदय' अच्छी तरहसे कवूलछ न करे तबतक उससे हटते ही रहते हो और यह 
बिलकुल ठीक है। जो अनुभव मिल्ले मुझको छिखते रहो। 


महादेव देसाईकी हस्तलछिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४१०, पत्र: इस्पीरियल इंडियन सिटिजनशिप 
एसोसिएशनके मंत्रीको 


नत्दी हिल्स 
३१ भई, १९२७ 


प्रिय मिन्र, 

में आपकी सभाकी हर तरहसे सफलता चाहता हूँ। परम भानतीय श्रीनिवास 
शास्त्री सर्वश्रेष्ठ मुहर्तमें अपता कठिन उद्देश्य निभानेके कार्येमें छूग हक हैं। उनके साथ 
सारे भारतकी सदुभावना है। यूरोपीय एवं स्वदेशी, दोनों उनके आनेकी ४२२० 
रहे हैँ। में समझता हूँ कि यदि कोई भी आदमी यूरोपीयों एवं भारतीय प्रवा 
बीच एकता स्थापित कर सकता है तो वह व्यक्ति निश्चय ही श्रीयुत श्रीनिवास 


पत्र : सतीमचन्द्र दासगुप्तको ४३१ 


शास्त्री हूँ। ईश्वर उन्हें वह समस्त विवेक और णवित दे जिसकी उन्हें दक्षिण आकिया- 


में आवश्यकता पड़ेंगी। 
हृदयसे आपका, 


मंत्री 

इम्पीरियलक इडियन सिटिजनशिप एसोसिएशन 
पेटिट बिल्डिग 

३५९, हॉरंबी रोड 


बम्बई 
अग्रेजी (एस० एन० १२३५५) की फोटो-नकलसे। 


४११- पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


नन्‍्दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय सतीगवाब्‌, 
आपका पत्र मिला। मुझे जो कुछ भी कहना था, कह दिया है। में आपका 
तर्क समझता हूँ, और आपके दृढ़ निदचयकी कद्र करता हूँ। बहरहाल में आपको 
“ भोजन और स्वास्थ्य” पर यह पुस्तक भेज रहा हूँ। केमिस्ट होनेके नाते आप 
इस पुस्तकको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हें। में निजी तौरपर लेखकके 
बहुतसे निर्णयोसे असहमत हूँ। मेरी असहमति पूर्बाग्रहपर आधारित है। में उनकी 
भाधारभृत सामग्रीपर साक्ष्यकी कमीके कारण आक्षेप करता हूँ। परन्तु अपनी असह- 
मतिके समर्थनर्में मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। में विधवाओंकी अपेक्षाकृत स्वस्थ 
दशाके वारेमें जानता हूँ। 
जहाँतक निखिलका सम्बन्ध है, उसे कभी कलकत्ता जानेंकी आवम्यकता नहीं 
है। यदि हेमप्रभादेवी आश्रम प्रसन्न रह सके, तो वह वहाँ निखिलके साथ रह 
सकती हैं और वहाँ उसके स्वास्थ्यकी देखभाल कर सकती है था वह पटनामे अथवा 
वर्वामें अपने आवासका प्रवन्व करके रह सकती है। 
मुझे मद्रास तो जाना ही है। में वास्‍्तवमें अन्य प्रान्तोंका दौरा भी करना 
चाहूँगा -- वणर्ते कि यह कार्य घीरे-बीरे और आरामसे हो सके, जिससे विश्वामके 
लिए पर्याप्त गूंजाइथ रहे, और दिनमें या प्रति दो दिनोंमे एकसे ज्यादा सभा ने 
हो। यदि में किसी तरह ऐसी व्यवस्था कर भी सकूँ, तो भी मद्रास न जाना तो 
वदा भारी अपराध होगा। क्योंकि वहां पहले ही लगभग तीन छात्र रुपये इकद्ठे 
किये जा चुके हें और यों ही रुके पे हूं। जवतक में इस रकमको छेनेके किए स्वयं 
उपस्थित नहीं होता, छोंग इसे देना नहीं चाहेंगे। इसलिए में विश्रामके साथ-साथ 
कार्य भी कर सकता हूँ। जुलाईमें मद्रास प्रान्तमे काफी ठण्डक हो जाती है। 


४३२ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


सारा जूबका महीना विश्लाम करूँगा) मैसूरका दौरा 

क्योंकि मेसूर अधिक ऊँचे धरातछपर है। यह समुद्रतलूसे हम कक 28 
पठारका प्रदेश है। यहाँकी जलवायु वर्षके इस समय बड़ी सुहावनी हक 
मद्राप्त प्रान्तके कुछ अन्य भाग ऐसे भी हे, जो काफी ठण्डे रहते हैँ। किये 
मौतम जूनके बाद बहुत ही बढ़िया होता है। इसलिए आपको किसी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। जैसे-जंसे दौरेका कार्यक्रम आगे बढ़ता जायेगा, में सावबानीसे 
जाँच करता रहूँगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि सदा अनुकम्पाशीछ 
और सदा सजग रहनेवाली प्रकृति किसी भी प्रच्छन्न संकटकी चेतावनी समय रहते 
मुझे दे देगी! और तब सारी असाधारण सतकंताके बावजूद वह एक दिन अपना 
दूत भेज देगी; जो रातके चोरकी तरह चुपकेसे सबकी नजर वचाकर ऐसी खुराक 
देगा जो मुझे चिर निद्वार्में सुला देगी। 


आपका, 
बा[ू 
सतीशचन्द्र दासगुप्त 
होम बिला 
ग्रिडीह 
(बिहार) 
अंग्रेजी (जी० एन० १५७२) की फोटो-नकलसे । 
४१२. पन्र; सी० विजयराघवाचारियरको 
नन्‍्दी हिल्स 
३१ भई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। या तो जमनाछालजीने बहुत वड़ी गछती की है, या भेंट 
करनेवालोंने । यदि में ह॒ठ भी करने रूगूँ, तो भी जूनके बीचमें दौरा फिरते आरम्भ 
कर सकतेंकी कोई सम्भावना नहीं है। डाक्टरोंकी बात रहने दीजिए । मुझे अपनेपर 
ही ऐसा विश्वास नहीं है। नन्‍दीमें रहनेसे मुझे छाभ्र हुआ है। परन्तु अभी बीमारीसे 
बच निकलनेके लिए वहुत-कुछ करना वाकी है। मे बढ़ी जल्दी थक जाता हूँ, और 
सुभीतेसे चक्र फिर भी नहीं सकता। मुझे कमसे-कम एक भहीना और आराम चाहिए। 
में महसूस करता हूँ कि जुलाईके तीसरे हफ्तेसे पहले में वाहर निकलतेका साहस नहीं 
कर सकगा। 

राजगोपाछाचारी अभी यहाँ नहीं है। वह मेरे लिये आवास खोजने एवं प्रवन्त 
करने बंगलोर गये हैँ। यहाँका मौसम मेरें छिये जरूरतसे ज्यादा ठाई हो गया 


पत्र : खानचन्द ऐदास आर० कोबको' रे 


है। राजगोपालाचारी प्रमुख जेलर जैसे हैँ और जहाँतक इस प्रान्तका सम्बन्ध है, 
उन्हें ही' यहाँ मेरी अन्तिम रूपसे व्यवस्था करती है। यदि सेलम भी यात्राकी 
सूचीमें है, तो जहाँतक मेरा बस चलेगा, में निश्चय ही आपका आतिथ्य' स्वीकार 
करना चाहूँगा। और यदि सेहूम थात्राकी सूचीमें नहीं है, तो आप उसे इस सूचीमें 
आसानीसे शाभिक्त कर सकते हँ। इसके लिए आपको सेलममें अपने असंख्य मित्रोंसे 
लाखों निरीह लोगोंके लिए अच्छी खासी रकम जमा करनी होगी। 

मुझे बिलकुल पता नहीं था कि कलकत्ताके यूरोपीय एसोसिएशनने ऐसा मूछ 
प्रस्ताव पास किया है, जैसा कि आपने बयान किया है। 

हाँ, यद्यपि में इसे न्‍्यायसंगत नहीं सिद्ध कर सकता, फिर भी में ऐसा भहसूस 
जरूर करता हूँ कि इस जाहिरा अराजकताके पीछे एक ऐसा सुन्दर क्रम विकसित 
हो रहा है कि हमारा देश सदाके छिए हेथ' नहीं रहेगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत॒ सी० विजयराघवाचारियर 
फेयरीफाल्स' ब्यू 

कोडाईकनाल ओब्सरवेटरी डाकखाना 
कोडाईकनाल हिल्स 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८६) की' फोटो-नकलसे। 


४१३. पत्र: खानचन्द ऐदास आर० -कोबको 


नन्‍्दी हिल्स 

ु ३१ भई, १९२७ 
प्रिय मित्र, । 

आपका १५ अप्रैलका पत्र जो पता बदलकर मेरे पास भेज दिया गया था, मिरू 
गया है। इसके लिए में आपको एवं दान देनेवाल़े छोगोंकों धन्यवाद देता हँ। आपने 
किसी विशेष कार्यका उल्लेख नहीं किया, जिसमें संग्रह किया हुआ घन लगाया जाये। 
इसलिए जबतक आप इसके विपरीत कुछ और न लिखें तबतक इस धनका उपयोग 
सत्याग्रहाश्रम प्रबच्धक मण्डलके निर्णय[नुसार खादी, अस्पृश्यता या गोरक्षा कार्योमें से 
जिस कामके लिए सबसे अधिक आवश्यकता होगी, किया जायेगा। कृपया उत्तरमें 
एक पंक्ति अवश्य लिखियेगा। 


आपका, 
श्रीयुत खानचन्द ऐंदास आर० कोब 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३९) की माइक्रोफिल्मसे। 
३३-२८ 


४१४. पत्र : तरुणचन्द्र सिन्हाको 


नन्‍दी हिल्स (मैसूर राज्य) 
मत ३१ मई, १९२७ 
आपका पत्र मिला। फिलहाल से आपसे केवल इतना ही कह न 

मंद्रि ००० किक. रह तो कि 

आप मेरे वे पुनर्मुद्रित लेख पढें, जो मेने 'यंग इंडिया ' में लिखे थे। पुनर्मुद्रित हेलोंका 

शीर्षक है  आत्म-संयर्भ बताम आत्म-निरति /। यह संग्रह अहभदावादमें “अंग इंडिया! 

के कार्याल्यसे मिछ सकता है। यदि आपका पुस्तक छेकर पढनेका विचार हो तो 

आप पुस्तक पढ़ चुकनेके बाद मुझसे पतन्न-व्यवहार करें और बतायें कि क्या इस 

पुस्तकसे _आपको कोई सहायता मिली है। इस दौरान में केवछ यही प्रार्थना कर 

रा हू कि ईइवर आपको सही कार्य करनेके लिए सही निर्देशन एवं मानसिक 
द् । 


हृदयसे आपका, 
श्रीयृत तरुणचन्द्र सिन्हा 
डाकखाना शुश्ग 
(जि० मेसनसिह ) 
बिहार 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१३६) की फोटो-नकलसे । 
४१५- पन्न : बसनन्‍्तकुमार राहाको 
नन्‍्दी हिल्स 
३१ सई, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 

आपका पत्र मिछा। क्योंकि मुझे भाछूम नहीं है कि अंग्रेजी पत्र आपने लिखा 
है या किसीने आपके लिए लिख दिया है, इसलिए में इस पत्रका अनुवाद साथमें 
भेज रहा हूँ। 

यह बात नहीं है कि में आपके प्रस्तावसे सहमत नही होना चाहता। परल्तु 
क्योंकि में स्वयं गुरुकी खोजमें हूँ; अतः मुझमें किसीका गुरु बननेकी योग्यता नही 
है। आखिरकार जो किसीका गुरु बनने जा रहा है यदि वह निष्ठावान व्यक्ति है, 
तो उसमें आत्मविश्वास अवश्य होना चाहिए। अध्यापक और दिष्यका सम्बन्ध कठ- 
पुतली जैसा नही है, अपितु आत्माका सम्बन्ध है। इसलिए में आपको मात्र यह सुझाव 


एफ पत्र ४३५ 


दे सकता हूँ कि यदि आपको निजी प्रयास एवं संघर्षस सन्तोपष ने हो, तो आप 
अपने मनमें गुरुकी कल्पना कर सऊते हैँ। परन्तु वह गुरु में स्वय सचेतन रुपमें नहीं 
होऊँगा। क्योकि जैसी आशा सच्चे गुरसे की जा सकती है, में आपको सही निर्देशन 
देनेमें नितान्त असमर्थ होऊंगा। आप काल्पनिक चित्रसे जितनी सान्त्वना प्राप्त कर 
सके, कर छे। मुझे खेद है कि में आपको इससे अधिक और किसी नरह॒दी सान्त्वना 
नही दे सकता। बहरहाल सर्वोत्तम कार्य, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह 
है कि ईश्वरके सामने नतमस्तक हो जाये और अपेक्षित निर्देशनके लिए ईध्वररो 
प्रार्थना करे। ईव्वर प्रकाश एवं शान्तिका एकमात्र ब्रोत है। 


हृदयसे आपका, 
बाबू वसनन्‍्तकुमार राहा 


वान्से जकशन 
जिला जलपाईगृडी (बंगाल) 


अग्रेजो (एस० एन० १४१३७) की फोटो-नकलसे | 


४१६. एक पत्र 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
२३१ मई, १९२७ 

प्रिय महोदय, 
इसी मासकी २१ तारीख़का आपका पत्र मिला। मुझे आश्यका है कि व्यापारके 
सम्बन्धमं आपकी और मेरो धारणाओंमें जमीन-आसमानका ऐसा अन्तर प्रतीत होता 
है कि अभी इस समय कोई वीचका रास्ता नहीं खोजा जा सकता; ओर यो भी 
मुझे लगता है कि आखिरकार हमारे डिपो आपके किसी उपयोगमें नहीं आ सकते। 


आपका विव्वस्त, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१३८) की फोटो-नकलसे। 


४१७. पत्र: जयरामदास दोलतरामको 


नन्‍्दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय जयरामदास, 


आपका पत्र सिला। में आपकी कठिनाइयों एवं संघर्षोको आज भी वैसे ही 
समझता हूँ जैसे में हमेशा समझता रहा हूँ और इसलिए जब में आपको कोई सहायता 
अथवा निर्देशन देनेमें भी असमर्थ रहा हूँ, तब भी में आपसे सहानुभूति व्यक्त करता रहा 
हूँ। प्रधानकों' लिखे अपने पत्रमें मेरा आशय' है कि निजी तौरपर मेरा आपसी भयके 
कारण किये गये समझौतोंमें अधिक विश्वास नहीं है। और फिर हम-जैसे दिष्टदेदाभवतत 
जो इकरार करते हे, उनका जनसमुदायपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसमुदाय 
या तो क्षणिक उत्तेजनावश यथा शरारत करनेवालछोंके निर्देशनमें कार्य करता है। हम 
जनताके तथाकथित प्रतिनिधि अपनी कल्पनासे हवाई किले बनाते रहते हेँ। परन्तु 
में समझता हूँ कि जो इसे इस रूपमें देखता है उसके लिए काल्पनिक भी वास्तविक है 
और जो वास्तविक है वह उसे काल्पनिक छगता है। उस कुत्तेके छिए छाया भी 
वास्तविक कुत्ता है जो साफ पानीमें अपना ही स्वरूप देखता है और अपनी ही 
परछाईपर एड़ीचोटीका पसीना एक करके भौंकते-भौंकते प्राण दे देता है। 
जब व्यापारसे काफी तंग आ जायें और थक जायें तो जरूर आइयेगा और 
कुछ दिन मेरे साथ बिताइयेगा। में एक सप्ताहके अन्दर-अन्दर इस पहाड़ीसे नीचे 
उतर आऊँगा और कमसे-कम एक भहीना बंगलोरमें रहेंगा। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत जयरामदास दौलतराम 
सदस्य, विधान' परिषद, 
हैदराबाद (सिन्ध) 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१४०) की' फोटो-तकलसे । 


४१८. पत्र: तुरूसी मेहरकों 


[मई, १९२७ के अन्नम ] 


चि० तुलसी भेहर 

तुम्हारा खत मिला है। बीमारीका वर्णन पटकर मुमझों दु रा हञा है। एसना 
साहस करनेंकी कोई आवम्यकता नहीं थ्री। हमारा सब कार्य रागरहित होना चातहियि। 
और जो कार्य रागरहित होता है वह हमेशा अ्रथाणतित ही बनता है भौर उसल्िए 
स्वास्थ्य नही विगडता है। तटस्थ भावसे जितना परिथ्रम हो सकता हो उतना परिश्रम 
अवश्य करे। उससे ज्यादह करना वह बरीरकों और कामकों बिगाइना है। मेरा 
शरीर विगड़नेका सबब भी वैसा ही था। मेने महाराष्ट्रके दौरेम और उसके पम्चात 
शक्तिका नामकी मर्यादा न रखी। अब उसका दड दस गुना दे रहा हैं। जो दो 
महीने अब व्यतीत हुए हे उसका एक चौथाई हिस्सा भी यदि मे महाराप्ट्रके दौरेमे 
ज्यादह दे देता तो कार्यक्रम शातिसे सपूर्ण हो सकता था। और सभव है उस 
बीमारी से वच सकता था। मेरे सामने तो अब समुद्र का किनारा पश्म है। 
तुम्हारी मुसाफरी का तो अब आरभ हो है। मेरा दृप्टान्त लेकर तुम्हारे शात बन 
जाना चाहिये और शातिसे जितना बन सके उतना किया जाब। शरीर को दुबारा 
तैयार करनेके लिये दूध-धीकी आवश्यकता सभजी जाय तो वर्गर सकोच लिया याय। 
मेने तो कहा है ना कि जो साथी दुध-घी छोड़ता है वह अपनी जिम्मेवारीपर 
खतरेमें पड़ता है और यदि ऐसे त्यागसे शरीरकी रक्षा न कर सके तो शीक्षताने दूच 
घी पर जाना चाहिये। 

इस खतका उत्तर मिलनेसे पहले हि दूसरे खत मिलनेंकी आशा करता हू। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ६५३१) की फोटो-नकलसे। 


३, 


३ यांपीनोके मद्राराष्टक्के दोरे और बीमार शुए दो मास्त गुजर जानेके वल्टेखने 


४१९. पतन्न: वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको 
नन्‍्दी हिल्स 


१ जून, १९२७ 
प्रिय बन्धु, 

आप कुछ ही दिनोंमें समुद्री यात्रा करेंगे और इस महीनेके अन्ततक दक्षिण 
आफ्रिका पहुँच जायेंगे। उस उप-महाद्वीप्में आप जितनी भी देर ठहरेगे, मेरा ध्यान 
आपकी' तरफ रहेगा और मेरी प्रार्थनाएँ आपके साथ होंगी। यह नियुक्ति मेरे लिये 
अपूर्व घटना है। में एक शब्द भी और नहीं कहूँगा। ईश्वर आपको सुरक्षित एवं 
सुखी रखे। 

जब कभी सम्भव हो मुझे एक आध पंक्ति अवश्य लिख दिया कीजिएगा। 
मुझे आशा है कि वह महत्त्वपूर्ण पत्र” आपको मिल गया होगा, जो मेने जब हम 
पिछली' बार भिले थे, उसके तुरन्त बाद मद्रासके पतेपर भेजा था। 


हृदयसे आपका, 
प्रम मामनीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री 
सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' 
सेंडहस्टं स्ट्रीट, गिरगाँव' 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५६) की फोटो-नकलसे। 
४२०. पत्र: एच० हरकोटटको 
नन्‍्दी हिल्स 
१ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, हि 

आपका १ मईका पत्र मिला, जिसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। मेने 
जो चुनौती दी थी, उसकी शर्तें या आपने चुनौतीका जो उत्तर दिया था १ उसकी 
मुझे कोई याद नहीं है। और इस समय विशेषकर जब कि में आश्रमसे बहुत दूर 
यहाँ स्वास्थ्य छाम कर रहा हूँ, १९२१-२२ के कागजात देखकर अपनी याददाइतसे 
नुनौतीकी शर्तोंकों फिर याद कर पाना बहुत कठिन है । 


१, देखिए “पत्र: वी० एस० ओऔनिवास शाखीकों ”, १५-५-१९२७। के 
२. हरकोईने अपने पत्रमें कद्दा था कि गांधीजी द्वारा सरकारकों दी गई चुनौतीका उत्तर 
(दरकोश्ने ) पक्त ध्प्पिणीमें दिया था। 


पत्र . जे० पी० भणगालीफों ४३१, 


मेने आपकी प्रृस्तिकाके' बारेम पूछताछ की है । कब मजे मालूम टठुआ है कि 
वह पुस्तिका मेरे साथियों से एकने देसी थी। परन्तु चूँकि उन्होंने यह प्रुम्तिण्य 
भिलनेके बड़ी देर बाद देसी थी, और में अपने काममे उतना व्यस्त था कि कोई 
पुस्तिका देखनेका मेरे पास समय नहीं रहता था; उसलिए उन्होंने उस पुम्तिछ्ाकी 
ओर मेरा ध्यान नहीं दिलाया। मुझे खेद है कि यह पुस्तिका बिना प्राप्ति स्वीकृति 
पडी रही। अब मेने धह मेंगवा भेजी है। स्वास्थ्यकामके दौरान आपयी पुस्तिका 
देखनेके लिए मेरे पास पर्याप्त अवकाण है। यदि में इसको ढूंढ पाऊँगा तो में इसे 
निश्चय ही पढुँगा और आपको इसपर अगने विचार बताऊेंगा। 

मुझे खेंद है कि इन दो विपयोपर आपको इतनी देरतक असमंजनकी स्थितिमें 
रहना पडा। इस सम्बन्धर्में कमसे-कम प्राप्ति-स्वीकृति पानेका आपका पूरा अधिकार 
था। ऐसी चीजोको विना प्राप्ति-स्वीकृतिके रहने देना मेरी प्रकृतिके विरुद्ध है। 


हृदयमे आपका, 
श्री एच० हरकोर्ट 
११९, जिप्सी हिल 
लन्दन एस० ई० १९ 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४९४) की फोटो-नकलसे। 
४२१. पत्र: जें० पी० भणसालीको 
१ जून, १९२७ 


तुम था कोई अन्य व्यक्ति धामिक उद्देग्यसे यदि कोई धर्मेकार्य करे तो में 
उसमें अड़चन कैसे डाल सकता हूँ? किन्तु में तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हैं। 
उपवास एक शारीरिक क्रिया है इसलिए हालाँकि आत्मविकासकी सिद्धिमें उसका बहुत 
भहत््व है तथापि तुलनात्मक दृष्टिसे देखें तो उसका यह भदत्त्व अपने आपमें ज्यादा 
होते हुए भी स्वल्प-सा ही है। उपवास तो एक साधन है और उससे उद्देश्यकी सिद्धि 
तभी होती है जब मन भी उसके साथ हो। में जानता हूँ कि तुम्हारे उपवोसको 
तुम्हारे मनका समर्थन भी है, अन्यथा तुम इतने दिनोतक उपवास कर ही नही 
पाते। फिर भी तुम इसपर और गहराईसे विचार कर देखना। तुम उपवास विम्सी 
गुद्धिकी खातिर ही तो करते हो न? उपवासके बाद क्या तुम उसके परिणामकों 
जाँचते हो? अयवा परिणामके सम्बन्धर्में उदासीन रहते हो? यदि उदासीन रहते हो 
तो उपवास सहज धर्मका अंग कंसे हो सकता है? 'शूद्धिके लिए उपवास करना', 


१. एच० दरकोई और छोट्टराम द्वारा लिखित साइटडलाइट्स ऑन द क्राइसिस इन इंढिया; 
हरकोटे इंडियन सिविल म्विसंझ सरस्य और ग़॒रदासपुरके दिप्ो कमिश्नर थे। छोट्टराम पंजाब सरकारंके 
कृषि-मन्‍्त्री थे। 


5032 सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


इस प्रकारकी भाषा ही यह बताती है कि उसमें परिणामकी इच्छा निहित है। ऐसी 
इच्छा करना अनिष्ट नहीं बल्कि इष्ट है। 'फलकी इच्छा! --. इस शब्द-प्रयोगका अर्थ 
करनेमें विवेककी आवश्यकता तो होती ही है। भुमुक्ष॒ बनना हमारा धर्म है। मुमुक्ष 
अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करनेवाछा । फ़लकी इच्छाके त्यागका शुद्ध अर्थ तो यही है कि 
त्यागी' उस फछको जानता है। किस्तु वह इसकी चिन्ता नहीं करता कि यह फल 
उसे स्वयं प्राप्त होगा या नहीं। फलकी इच्छा न करना मनृष्यकों धैर्यंवान बनाता 
है और उससे सांधनकी शुद्धताकी रक्षामें सहायक होता है। 

परन्तु यह तो में बहुत अधिक लिख गया। मेरा उद्देश्य तुम्हें साववान-भर 
कर देना है! यह मेरा धर्म है। किन्तु करना वही जिसके लिए तुम्हारा दिल 
गवाही दे। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४२२. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाकों 


नन्दी दुर्ग 
ज्येष्ठ शुक्छ २ [१ जूब, १९२७] 


भाई घनश्यामदासजी, 

आपका पत्र मिला। यह खत लिखाते हुए महादेव मुझसे याद दिलछाते हें को 
आपने जमनालालजीसे सूचना दी थी कि में आपको अंग्रेजीमं खत लिखूं। परंतु ऐसी 
कोई बात में लिखना ही नहीं चाहता हुं जो किसीको बतानेकी आवश्यकता रहें। 
इसलिये इस पत्रकों हिन्दीमें हि लिखवाता हूं। के 

आपका खत स्टीमर परसे लिखा हुआ मिछा है। मेने दो खत इसके पहले लिखि 
हैं-- जिनीवाके पतेसे। वह मिल गये होंगे। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जाता है। पू० 
मालवीयजीसे में खत लिखता रहता हूं। में लिखा था वैसे ही उत्तका इस हफ्ते 
लंबा तार आ गया। उसमें बताते हे कि स्वास्थ्य है तो अच्छा लेकिन अग्रवित 
है। आजकल बम्बईमें हे। मेरा तो यह खथाल है कि मेरे लिये यह कहना कि मे 
स्वास्थ्यकी दरकार नहीं करता हूं वह ठोक नहीं है। जितना में आवश्यक समजठा हू 
उतना प्रयत्न स्वास्थ्यरक्षाके लिये ठोक ठीक कर छेता हूं। पृ० मालवीयजी ऐसा नहीं 
करते हें एसा मेने बहुत दफा लिखा है और उन्होंने आराम लेनेकी प्रतिज्ञा करनेके 
बाद भी आराम न लिया। वे वैद्योके उपचारपर बहुत विश्वास करते हैं और मात 


१, वरषका निर्धारण पत्रके पाठके भाषारपर किया है। 
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लेते है कि उनकी गोलिया और भस्मादिकी पुड़ीभा छेकर अच्छा रहते #, रह साते 
है। और उनका आत्मविज्वास दतना जबरदस्त है कि दुर्घठ होते हुए भी, बीमार होते 
हुए भी, कमसे कम ७५ वर्पतक जीनेका निव्चय फर छिया है। उम्बर उसे निश्चय हो 
सफल करे। उनको ज्यादह कौन कह सकता है मेने तो विनसके साथ जिननी सस्ती 
हो सकती है उतनी सस्ती विनोद करके लिखी है। वस्तु नो यह है फि प्रत्येद 
मनुप्यकी बुद्धि कर्मानुसारिणी रहती है। ऐसी बातोमे पुरुपार्थक लिये बहन ही परम 
जगह है। प्रयत्न करना कत्तंव्य है ही और करना चाहिये परनु प्रत्येवः मनृप्यके किये 
एक समय तो आता ही है जब सब प्रयत्न व्यर्थ बनता है और सदभारयसे और 
पुस्पार्थकी रक्षाके कारण ईव्वरने इस आखरी समयक्रा पता किसीकों नहीं दिया है| 
तब इस अनिवार्य होनारतके लिये हम क्यों चिता करे? गाप्ट्रक्र कारोबार न 
भालवीयजीपर निर्भर, न छालाजीपर, न मुझपर। सब नि्ित्तमात्र रहते हें और मेरा 
तो यह भी विश्वास है कि सत्पुरुषक्ा कार्यका सक्षा आरभ उसके देहान्तके बाद ही 
होता है। जेक्सपीयरका यह कथन कि मनृष्यका भछा कार्य प्राय उसीके साथ जरूू 
जाता है और बूरा कार्य उसके पण्चात्‌ रह जाता है ठीक नहीं है। बृराईकों कभी 
इतना आयु नहीं रहता है। राम जिन्दा है और उसके नामसे हम पवित्र होते हूँ । 
रावण चला गया और अपनी वबुराइयोंको अपने साथ ले चला। कोई दुप्ट मनुप्य भी 
रावण तामका स्मरण नहीं करते हं। रामके युगमें न जाने राम कैसा था। कविने 
इतना तो बता दिया है कि अपने युगर्मे रामपर भी आलक्षेप रहा करते थें। परतु 
आज राभकी सब अपूर्णता रामके घरीरके साथ भस्म हो गई, और उसका अवतारी 
समझकर हम पूजते हें! और रामका राज्य आज जितना व्यापक है उतना हरगीज 
रामके शरीरस्थ रहते हुए नहीं था। यह वात में बड़ी तत्वन्नानकी नहीं लिख रहा हें, 
न हमारे लिये जाति रखनेके कारण। परतु में यह दुृढतासे कहना ही चाहता हूं कि 
जिसको हम संत पुरुष भानते हे उनके देहान्तका कुछ भी दुख नही मानना चाह्यि। 
और इतना दृढ विश्वास रखना चाहिये कि सत प्रुस्षका कार्यका सच्चा आरभ या 
कहो सच्चा फल उसके देहान्तके बाद ही होता है। अपने युगम जो उसके त्रई बढ़े 
कार्य भाने जाते हूँ वह भविष्यमें होनेके परिणामके साथ केवल यत्किचित हैं। हा, 
हमारा इतना कत्तेंव्य है सही कि हम हमारे ही युगमे जिनको हम संत पुरप मानें 
उनकी सव साधुताका यथाशक्ति अनुकरण करें। 

आपको स्वास्थ्यके लिये मेरी यह सूचना है कि यदि आपका विश्वास एनल्ोपैशीपर 
नही है--और व होना चाहिये-- तो आप जरमंनीमें हुई कुन्हे और जस्दकी संस्या 
है उसे देखें। वहां खुली हवा और पानीके उपचार होते हे और उसमें से सैऊट्ो 
लछोकोंने लाभ उठाया है। लंडन और मैन्‍्वेस्टर दोनों जगहपर वेजीटेरियन सोसाइटी 
है उसका भी परिचय करे। उस समाजमें हमेशा थोड़े अच्छे, गंभीर, विजयी और 
मध्यवर्ती मनुष्य रहते हें। मू्लंलोक भी और मतान्व तो देखनेमें आयेंगे ही। आपने 
स्टीमरपर दूध नही मिलनेका लिखा है। दुवारा अपने साथ होलिक्स भास्टेड मिल्क 
रजें। यह शुद्ध दूधकी भूकी है। दूधके पानीकी वाफ बनाकर जो शेप सूला भाग 
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रह जाते हे उसमें दूधका सव सत्व रहता है ऐसा रसायनणास्त्री छोग कहते है। 
इसका प्रयोग करके देख लीजिये। 


आपका, 
मोहनदास 
मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४८) से। 
सौजन्य : घनर्यामदास बिड़छा 


४२३. एक पत्र 


[१ जून, १९२७ के पर्चात |' 


अकर्ममें भी कर्म देखनेंका यह एक बहुत सादा उदाहरण हैं। और जिनके 
हाथमें चरखा है या “गीता! है अथवा रामायण ' है, उन्हें काम नहीं है यह नहीं 
कहा जा सकता। और जवतक हमें इस प्रकारका मानसिक सन्‍्तोष नहीं होगा तबतक 
कुछ-न-कुछ अधीरता मनमें रहेगी ही। इससे तुम्हें छूटना है और मुझे तुमसे ऐसी 
आशा भी है। तुम्हारे हाथमें सहज रूपसे जो भी काम आ जाये उसे तुम विजलीकी 
गतिसे पूरा करना। 


[गृजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४२४. पत्र: मणिलाल नथुभाई दोशीको 
हु [१ जून, १९२७ के पदचातृ | 


आपका पत्र भिला। ब्रह्मचर्यका पालन तीन प्रकारसे करता है-- मनसे, दाणीसे 
और शरीरसे | जवतक मनमें विकारका लेशमात्र रहेगा तवतक विषयेच्द्रियके जाग्रत होनेक्ी 
सम्भावना रहती है। मनके विकारोंका जमन ऐसा काम नहीं, जो एक क्षपमें किया 
जा सके। यह तो परम पुरुषार्थ और इसलिए युगोंका काम है। जो मनुष्य इस जत्मम 
विकारोंको जीत लेता है उसने इन्हें अपने इसी जन्मके प्रयत्नोंसे जीता है, ऐसा भाननेकी 
बजाय यह भानना ज्यादा उचित होया कि यह उसके अनेक जल्मोंके प्रयत्तोंका परिषाक 
है। यदि क्षरीरकी जाग्रत अवस्थामें ब्रह्मचयेके भंग होनेका अवसर आये तो उस समय 
आत्मघात करके शरीरका नाथ करना धर्म है। इसलिए शरीरके सम्बन्धर्में जितनी 


१ व २. साथल-सुज्ञमें ये पत्र जून १९२७के पत्रेंके वाद दिये गये हैं। 
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सावधानी रखी जाये उतनी कम है और जो भनुप्य यह सावधानी नहीं रगा सफलता 
उसने तो ब्रह्मचर्यका पहला पाठ भी नहीं सीखा। वाणीकी गिनती नारीरमे फ्री जा 
सकती है, क्योंकि वाणीका प्रेरक मन है, किन्तु अपने-आपमे वहू भारीणिक वस्तु ही 
है। फिर रहा भन। ज्यों-ज्यों मनुष्य मनकों जीतता जाता है, त्यों-त्यों धरीर किसी 
तरहकी जोर-जबरदस्तीके विना आसानीसे अंकुअमें रहता है। किन्तु जवतक मनवों 
सम्पूर्ण रूपसे नहीं जीत लिया जाता तबतक स्खलनकी सम्भावना बनी रहद्दती है। 
स्खलनसे डरना नहीं चाहिए। डर तो मनके विपयमें होना चाहिए। स्वलन मानों 
कुदरतकी ओरसे इस बातकी' चेतावनी है कि मनपर अमी हमारा पूरा नियन्त्रण 
नही हुआ है! जिन्होंने अपने विकारोंको जीता नही है ऐसे मनुप्य स्ललन ने होने 
पर ही सन्तुष्ट रहते दिखाई पड़ते हे और अपने भनमें वे इस बातपर गर्वका अनुभव 
करते हे। किन्तु सच पूछो तो यह गे उनके पतनका चिह्न है। अमेरिकाम तो 
ऐसे उपाय ढूंढ लिये गये हे जिनसे स्खलन नहीं होता और फिर भी मन विकार- 
युक्त रह सकता है। किल्तु ऐसे भनृष्यको ब्लह्माचारी कहना तो इस शब्दकी हत्या 
करनेके समान है। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि वीर्यकी रक्षा ब्रद्मचर्यका 
बाहरी रूप है सही, किन्तु यह बात निरचयपूर्वक नही कही जा सकती कि जहा वीर्य 
की रक्षा है वहाँ हमेशा ब्रह्मचयय भी पाया ही जायेगा। हाँ, पूर्ण ब्रह्मचर्यका यह एक 
आवश्यक अंग है, इसमें कोई शंका नहीं। ये शब्द लिखनेमें मेरा आध्य इतना ही 
है कि प्रामाणिक और सतत प्रयत्न करनेके बावजूद, सावधान रहनेके बावजूद जितने भी 
उपाय किये जा सकते है उन सभी उपायोके वावजूद यदि स्खलन हो जाये तो उसमें 
घबरानेकी वात नहीं है। ऐसा मानकर कि यह तो कोई वडा अपराध हो गया निराश 
होनेकी जरूरत नही है। उसके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि दयाल्‌ 
प्रकृतिने हमें यह चेतावनी दी है और ऐसा समझकर हमें अपने प्रयत्नमें और गहरे 
उतरना चाहिए। विकार जहाँ छिपकर बठा हुआ है उसे वहाँसे दूँढ निकालना चाहिए 
और उसे बाहर करनेका पहलेसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नकी सफलता 
तो प्रयत्नमें हैं ही। हाँ, यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी बहाने अपने 
भनको घोखा देकर मानसिक विछासका पोपण न करे। और जिन-जिन कार्योसे, जिन 
वस्तुओं और जिन व्यक्तियोंके संगसे हमारा पतन होता है, हमारे प्रयत्नमे निधिदता 
आती है उनसे हम दूर रहें, फिर भले ही ऐसा करनेसे हमारे धन्बेका नाथ होता 
हो तो हो, घनकी वरवादी होती हो तो हो और समाज हमें मूर्ख कहता हो नो 
कहे । 

परमात्माके दर्शनके लिए विकारजून्य होनेकी आवश्यकता है, और जो विवाद 
तव भी रह जाते हें उनका नाश दर्शनसे सिद्ध हो जाता है। दर्शन कैसे हो इसवा 
कोई वेघा-बंघाया उपाय नहीं है। कोई तीसरा आदमी हमें उसक्रा रहस्य नहीं बत्ता 
सकता। सच पूछो तो शास्त्र और शास्त्र, दोनों ही, केवल अपने जनुभत्र हमे 
सुनाते हे। हममें अश्रद्धा हो तो वे अपने अनुभवसे हममे श्रद्धा जगराते है। विन्तु प्रथत्न 
तो हमें ही करना है। हमारी ओरसे कोई तीसरा आदमी वह प्रयत्त नहीं कर साता। 
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इसलिए में तो यही कह सकता हूँ कि आप अपने प्रयत्न एक क्षणके लिए भी छोड़ें 
नही। परमात्माका दर्शन ही परभ पुरुषार्थ है। इसलिए इस दुनियामें जिन-जिन 
वस्तुओंकी प्राप्तिके छिए जितने प्रयत्न मनुष्य इच्छापूवंक करता है उन सारी वस्तुओंके 
लिए किये जानेवाले इन सब' प्रयत्नोंका जोड़ छगाइए और समझिए कि इन प्रयत्नोंके 
योगफलसे अगणित गुना प्रयत्न इस दर्शनके लिए हमें करना है। इतना प्रयत्न करनेके 
बाद भी यदि दर्शन न हो तब जरूर किसीसे पूछतेका सवाल उठता है, तब भले अश्रद्धाके 
लिए अवकाश हो सकता है। किन्तु जबतक हम उतना प्रयत्न नही करते तबतक न 
तो हम श्रद्धाका त्याग कर सकते हूँ और न प्रयत्नका | 

मनसुखछालका जो उदाहरण आपने दिया वह यहाँ अग्रस्तुत है। भनसुखलालके 
पास शास्त्रका ज्ञान बहुत था, वे प्रयलशील भी थे, किन्तु वे वासना रहित नही 
हो सके थे। वासना रहित होनेका दावा भी वे नहीं करते थे। इसलिए यदि उन्हें 
अल्तमें तरब॒ज-जैसी चीजकी' इच्छा हुईं तो, इसके कारण न तो हमें मिराश होनेकी 
आवश्यकता है और न इसके कारण भनसुखछालकी निनन्‍्दा करनी चाहिए। इस 
कठिन कारू और कठिन संसारमें पड़े-पड़े हमें यह मानकर अपनेकों धोखा नहीं देना 
चाहिए कि चलो हम जल्दी-जल्दी' वासनाशून्य हो जायें और जिन्हें हम अच्छा 
मानते हे उनसे हमें ऐसी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसी 
आशा रखते हे तो इससे उलठा अनुभव होनेपर हमें आघात पहुँचता है या फिर 
उनकी' सज्जनताके विषयमों हमारे मनमें शंका उत्पन्न होती है। यह याद रखना 
चाहिए कि आत्माकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। जिसकी वासनाओंका सम्पूर्ण 
क्षय हो गया है' उसे तो लगभग परमात्मपदको प्राप्त हुआ कहा जा सकता है। 
हमारे सम्पर्कमं आनेवाले किसी सज्जन भनुष्यमें इतनी योग्यता आ गई है, ऐसा 
मानकर हम अपने पैमानेके द्वारा परमात्माके पैमानेकों छोटा न करें। परमात्माके 
विद्याल पैमानेके प्रथम चिह्नपर भी थदि हम किसी भनुष्यको पहुँचा हुआ देखें तो 
हमें खुशी होनी चाहिए और यह देखकर कि कोई-कोई भनुष्य तो उसके पैमानेके पहले 
चिह्न॑तक पहुँच सकता है, हम सबको समझना चाहिए कि यदि हम परिश्रम करें तो 
आगेके चिह्नोंतक भी पहुँच सकते हैँ और ऐसी आशा रखकर हमें अपने प्रयत्वम 
निरन्तर संलग्न रहना चाहिए। 


[गृजरातीसे | 


भहादेव देसाईकी हस्तलिखित' डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४२५. गायकी रक्षा कैसे करें? 


श्रीयुत सी० वी० वैद्यकी इन टिप्पणियोको ' प्रदगनित करते हुए मुझे बटा ह॑ 
हो रहा है। जो छोग इन स्तम्भोंमे अनुमोदित गोरक्षाके तरीकोंपर विग्बास करते हे, 
उन्हे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीयुत सी० थवी० वैद्य जैसे मान्यता प्राप्त 
विद्वान इन तरीकोंसे पूरी तरह सहमत है । विद्वान लेखक पिजरापो और गोथालामे 
जो भेद बताया है, उससे कोई चिन्ता या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना 
विचार है कि जवतक अलग-अरूग हिसाव-किताव रखा जाता है और निग्पयोगी 
तथा उपयोगमें आनेवाले पशुओकों खिछाने और उनको व्यवस्था करनेके स्थिर अलग 
तरीके अपनाये जाते हूँ त़बतक किसी एकका नाम दूसरेकों दिया जा सकता है। 
श्रीयुत वैद्य द्वारा अनुमोदित नियम अथवा सरकारी सहायताकी वातसे हमारा ध्यान 
प्रस्तुत विपयसे नहीं हठना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित तरीकोंके पक्षम और उन्हें 
प्रयोगमें व्यावहारिक दिखानेके लिए जनमत तैयार करनेके लिए वैयक्तिक प्रयत्नोंकी 
वडी गुजाइश है। हम निश्चय ही इतना पीछे हुँ कि हमारे पास श्रीयुत वैद्य द्वारा 
बताई गई पद्धतिपर दुग्वाछलय और चर्मालय चलानेके लिए पर्याप्त सस्यामे प्रभिक्षित 
कार्यकर्ता भी नही हें। मेरे पास जो आँकड़ें हे, उनके अनुसार कमसे-कम १,५००० 
पिजरापोल और गोणजालाएँ हे, जिनमे बिना और अधिक चन्दा लिये केंवछ कुशल 
प्रवन्ध द्वारा इन तरीकोंकी उपयोगिताकी जाँच की जा सकती है। इन तरीकोकों 
अपनाकर इन सस्थाओंके प्रवन्धमें क्रान्तिपू्ण परिवर्तत छायो जा सकता है और 
आज प्रायः निर्जीव पडी इन सस्थाओंमें प्राण डाले जा सकते हेँ। आजकल इन 
पिजरापोलों तथा गोशालाओकी जिस रूपमें व्यवस्था की जा रही है, उससे अपनी 
आत्माको सन्तोप भले ही हो जाये, परन्तु गोरक्षा नहीं हो रही है। विद्वान छेखककी 
इस स्पष्ट उक्तिका कि वैदिक एवं ब्राह्मण काल्‍में गोहत्याको प्रोत्साहन दिया जाता 
था, पण्डित सातवलेकर द्वारा, जिन्होंने पिछले ३५ वर्षोत्रि अधिक बँदिक साहित्यका 
गम्भीर अध्ययन किया है; एवं आचार्य रामदेव द्वारा, जो यह दावा करते हे कि वह 
इतिहासकार हूँ और उन्होंने भारतवर्पके प्राचीन इतिहासका आलोचनात्मक अध्ययन 
किया है, वडा खण्डन किया जायेगा। परन्तु व्यावहारिक पुरुषों एवं महिलाओंकों 
ऐतिहासिक अशसे कोई सरोकार नही है। सम्भवत. उन्हे मेरी तरह यह आया ऋरके 
सन्‍्तोप होगा कि वैदिक कालके हमारे पु्वंजोका ज्ञान इतनेतक ही सीमित नहीं था 
कि वे निरीह पशुओंको वलि चढाकर श्रेष्ठ वबननेकी चेष्टा करते या गोमाससे अपनी 
स्वाद तुष्टि करते। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


१. पदोँ नहीं दी जा रही ह। 


४२६. क्षणिक आनन्द या शाश्वत कल्याण? 


एक पत्रलेखकने मेरे पास अखबारकी एक कतरन भेजी है, जिसमें [ अमेरिका 
की | नई दुनियामें बच्चोंके अपराधोंसे सम्बन्धित छोमहर्षक घटनाओंका विवरण है। 
और उन तरीकोंका भी जिक्र है जिनके द्वारा लड़कियाँ अनीतिपूर्ण ढंगसे अपनी 
विषयवासनाकी तृप्ति करती फिरती हैं। 

लिखा है कि एक चार सालके लड़केते अपनी माँकों गोली मार दी, इसलिए 
कि उसने उस लड़केको दियासछाईकी डिब्बीके साथ खेलनेसे भना किया था। जब 
पुलिसने उसे डाटा फटकारा तो वह जरा भी न सहमा। “आप छोगोंकों शूटकर दूंगा” 
उस लड़केने पुलिसवालोंको भी धमकी दी और छाशकी जाँच करनेवाले अधिकारीने 
उससे सवार किये तब तो वह उसपर इतना उत्तेजित हो उठा कि पास पड़ा हुआ 
छुरा लेकर उसे भोंकनेके लिए झपटा। कहा जाता है कि अमेरिकार्में शायद ही कोई 
ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन किसी छड़के या ऊछड़की हारा किये गये अपराधकी 
खबर न सुनाई देती हो। यह भी कहा जाता है कि अमेरिकाके कई कालेजोंमें तो 
आत्मह॒त्याकी अथवा अपराधकी अपनी अलग समितियाँ होती हँँ। और इस वर्णनका 
और भी भयंकर अंश यह व्यक्त करता है कि कई लड़कियाँ --- उन कालेजोंमे 
पढ़नेवाली लड़कियाँ भी जिनमें केवछ छड़कियाँ ही पढ़ती हैं-- इतनी स्वच्छन्द हो 
गई हैँ कि वे अपनी विषयवांसनाकों तुप्त करनेके लिए भाग खड़ी होती हे। 

आजकल अखबारवालोंको पाठकोंके लिए सनसनीखेज समाचार देनेंके छिए जद 
ऐसी सच्ची खबरें नहीं भिछती जिनसे कहानियाँ गढ़ सकें, वे मनगढ़न्त कहानियाँ बना 
लेते हें। इसलिए ऐसी खबरोंपर जैसी कि मेने सारख्पमें यहाँ दी हे, बिना सोचे- 
समझे विश्वास कर लेना कठिन है। परन्तु यदि हम इन खबरोंमें काफी अत्युक्ति भी' 
मान ले, तो भी इसमें सन्देह नही कि अमेरिकाके छड़के-लड़कियों में अपराधोंकी संख्या 
काफी बढ़ी हुई है, इस हृदतक कि हमें उस सम्यतासे, जो विःसन्देह इस बुराईके 
लिए जिम्मेदार है, सावधान हो जाना चाहिए | हम यह मान छेते हैं कि बच्चोंमें 
इन बुराइयोंके होते हुए भी पश्चिम अपने खास ढंगसे अगतिशील है। हम यह भी 
मान छेते हे कि वहाँके समझदार छोग इस बुराईसे बेखबर नही हे, वल्कि उसे दूर 
करनेके लिए वे दढ़तासे प्रयत्न भी कर रहे हेँ। फिर भी हमें यह तो तय ही करना 
होगा कि क्‍या हमें इस सम्यताका आँख मूँदकर अनुकरण करना चाहिए ? [ठीक तो 
यह होगा कि] समय-समयपर परिचमसे हमारे पास आनेवाली इन भर्यकर खबरोंकी 
सुनकर हम जरा ठहर कर इस बातपर विचार करें और अपने आपसे पूछें कि 
यदि आखिरकार हम अपनी सम्यताकों ही दृढ़तापुर्वक अपनाये रहे तो क्या बेहतर 
नहीं होगा। और हमें [दो संस्कृतियोंका जो] तुलनात्मक ज्ञान सुरुभ है उसके 
प्रकाशमें अपनी सम्यताकों जाँचकर उसमें से जानी बूझी वुराइयोंकों द्वर करके उसीकी 
सुधार लेना क्या अच्छा नही है? क्योंकि इसमें सन्देह नहीं है कि यदि परिचिमके 


क्षणिक आनन्द या माध्यत कल्याण ४४७ 


सामने अपना एक बडा सवाल खड़ा हैं, जो उसकी अपनी ही संम्बताऊा प्रलिफाल 
है, तो हमारी अपनी सम्यताकी समस्याएँ भी किसी प्रकार कम गम्भीर नहीं है, जिनहों 
हमें सुलआना है। 

शायद इस सन्दर्भमें इन दोनों सम्यताओंकी तुलना करना यदि ब्रेकार नहीं तो 
अनावश्यक ही है। हो सकता है कि पश्चिमनें शायद अपनी परिस्थिति और 
आवोहवाकों देखते हुए तदनुमार ही अपनी सम्यता गढ़ छी हो। और उसी प्रय्गर 
हमने भी अपनी परिस्थितिके अनुसार अपनी सम्यताका विकास किया हो और दोनों 
ही अपने-अपने दायरेमें अच्छी हों। पर यह तो हम बेखटके कह सकते हैँ कि उपरोज़्त 
प्रकारके अपराध और मनमानी हरकतें हमारे यहाँ लगभग असम्भव हैँ। में समझता 
हैं कि यह हमारी गान्तिमूकक शिक्षा और उस आत्मनित्रहके बातावरणके कारण है 
जिसके वीच हमारा लहालन-पालन होता है। छेकिन यदि हमे आधुनिक विवेडहीन 
अमर्यादित आचरणके श्ञोंकोॉंसे इस प्राचीन सम्यताको वचाकर जीवित रसना है तो 
उस कायरतासे, जो बहुधा शान्तिमूलक शिक्षासे आती है और उस हीनताकी भावनामे 
जो सयम तथा निषेघके परम्परागत वातावरणसे उत्पन्न होती है, किसी न किसी 
प्रकार छुटकारा पा छेना चाहिए। इधर आधुनिक सम्यताका सबसे प्रधान लक्षण 
है मनृष्यका अपनी आवद्यकताओंको अन्वाधुन्ध वढाते जाना, तो प्राचीन पूर्वी 
सम्यताका मुख्य लक्षण है इन गआवश्यकताओं या कामनाओंपर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाना और उनको सख्तीसे भर्यादित करना । इस आवुनिक अथवा पाच्चात्य अतृप्तिका 
मुख्य कारण है [जीवनके | भविष्यमें और इसी कारण ईब्वरीय शक्तिमें सजीव 
श्रद्धाका अभाव; पूर्वी या प्राचीन सम्यताके संयमकी जड़ उस श्रद्धा और विश्वासमे 
है, जो कई वार अनिच्छासे भी, हमें [जीवनकी | भावी स्थिति और ईष्वरीय सत्ताके 
अस्तित्वमें करना पडता है। यदि हम लेना चाहे तो उपरोक्त संक्षिप्त वर्णनस 
चेतावनी ले सकते है कि पश्चिमके अन्धानुकरणसे हमें वचना चाहिए, जो बहुधा 
भारतके शहरी जीवनमें और खासकर शिक्षित वर्गो्में पाया जाता है। |आधुनिक 
आविष्कारोंके कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम जरूर ऐसे हे, जो इतना चकित 
कर देनेवाले हैँ कि उनके प्रति छोम सवरण कर सकना कठिन है। लेकिन मुझसे इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि मनुष्यका सच्चा पुरुपार्थ और विजय तो इसी सबरणकी 
सफलतामें है। एक क्षणिक आनन्दके बदले इस समय हम अपने शाश्वत कल्याणको 
गेंवा देनेकी जोखिम भरी स्थितिमें हे । 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


४२७. वेदमें चरखा' 


आँधके निवासी पण्डित सातवलेकरने १९२२ में “वेदमें चरखा” नामक पुस्तिका 
छिखी थी, और जब में यरवदा जेरूमें विश्राम कर रहा था, तब उस पुस्तककी एक 
मानार्थ प्रति मुझे दी थी। तव मेने इस पुस्तकके पृष्ठोंपर बड़े चावसे सरसतरी नजर 
डाली थी। परन्तु मेंने यह सोचा कि इस तथाकथित उचन्नतिके यूगमें यह जानकर 
कि वेदोंमें भी चरखेका उल्लेख है, हमको क्या लाभ होगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता 
है कि हमारे आदिम युगके पूर्व पुरुष जैसे वहुत-से काम अपनी कुटीरोंमें करते थे वैसे 
ही कातने और बुननेका काम भी किया करते थे। परन्तु आज हम यह काम नहीं 
करते। मेने जल्दवाजीमें यह निर्णय' किया कि पुस्तिकाका अधिक व्यावहारिक भहत्त्व 
नहीं है और इसे एक किनारे फेंक दिया। अब जब में वीमारीके विस्तरपर बीमार पड़ा 
हैँ, मुझे यथाशवित' शान्तिसे अध्ययन करनेका अवसर मिछा है। पण्डित सातवछेकरकी 
एक अन्य पुस्तकने, जिसके सम्बन्धमें में आगे कुछ और वताऊँंगा मेरा ध्यान उनकी 
कृतियोंकीी ओर आह्ृष्ट किया है। और उन्होंने इस उपर्युक्त पुस्तककी एक और 
प्रति मुझे कृपा करके भेजी है। मेने देखा है कि इसका दूसरा संस्करण निकल चुका 
है। इस वार मेने यह पुस्तक और भी ध्यानसे पढ़ी है। में देखता हूँ कि छेखक द्वारा 
वेदोंसे उद्धतः मन्त्र केवछ यही तथ्य हमारे सामने त्रस्तुत नहीं करते कि उन दिनों 
हमारे पृव॑ंज कताई एवं बुनाई करते थे अपितु सम्भवत: चरखेको नये रूपमें हमारे सम्मुख 
रखते हँ। यह छेखक द्वारा उद्धत “ऋग्वेद” १०, ५३-६ की ऋचा है, जिसे कतयों 
और बुनकरोंका मूलमन्त्र कहा जा सकता है: 
तंतुं तन्वन्‌ रजसो भानुभन्विहि ज्योतिष्मत: 
पथो रक्षधिया कृतान्‌। अनुल्वणं वयत 
जोगुवाभपों मनुर्भव जनय' देव्यं जनम्‌ ॥। ऋ: १० | ५३।६ 
में इसका स्वतन्त्र अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ: 
घागेकों कावकर और चमकदार रंग देकर विना गाँठोंके वबृन लो। बौर 
इस तरह बुद्धिमान्‌ छोगों द्वारा प्रशस्त पथकी रक्षा करो। और सुविचार करते 
हुए भावी सन्ततिकों दिव्य-प्रकाशकी ओर ले चलों था (छेखकके अनुवादके 
अनुसार) दिव्य सन्तान उत्पन्न करों। यह सचमुच कवियोंका काम है । 


यदि यह अनुवाद थोड़ा भी सही है और छेखकने अपनी पुस्तिका्में केवल अपना 
ही अनुवाद नही दिया है, अपितु ग्रिफिथका अनुवाद भी उद्धत किया है; तो इस 
भमन्‍्त्रसे केवल इतना ही प्रमाणित नहीं होता कि वैदिक कालमें कताई एवं बुनाईका 
अस्तित्व था अपितु यह भी प्रमाणित होता है कि यह अभिजात' वर्गसे लेकर निम्नतम 
वर्गके लोगोंका व्यवसाय था। यह विद्वान छोगों द्वारा प्रशस्त मा्गोर्में से एक था 


' बेदमें चरया' डर 


एवं इसकी रक्षा करना कंवियोंका कार्य था। जब मेने अपने कविदो' बजे रुपमें 
नम्नभावसे चरखा भेंट किया था तब मुझे कतई भालूम ने था कि उसके पीछे सबसे 
पुराने कहे जानेवाक़े वेदका प्रमाण है। जो इस प्राचीन और पवित्र उद्योग एवं कच्चे 
पुनझद्धार कार्यम लगें हुए हैँ, में उन सबका इस भस्नकी ओर ध्यान दिलाता हूं। 
कताई यज्ञ करते हुए वे विचारपूर्वक इस भन्त्रका पाठ करे। इसे अपने मनमें सेजोकर 
रखे और अपने अग्रिम प्रमाणमें निराभाओ एवं पराजवंका सामना होनेपर भी अपना 
विश्वास विचलित न होने दें। 

में इस पुस्तिकासे एक और सुन्दर भन्त्र उद्धत किये बिता नहीं रह सकता . 

यो यज्ञो विग्वतस्तन्तुभिस्तत एकणर्त देवकर्मेमिरायत,।। 
इमे वयन्ति पितरा च आययु: प्रवयाप वयेत्यासते तते । ऋ १० । ६३०। (६ 
यह मन्त्र भी ऋग्वेद” १०। १३०। १ से उद्धत है। इसका आर्य है: 
एक पस्तौ एक कलाकार यज्में काम कर रहे हैं। वह अनगिनत धागोंके 

द्वारा पृथ्वीतछपर फैला हुआ है। वहाँ बुजुर्ग सरक्षक उपस्थित है। वे इन 

प्रक्रिओंको ध्यानसे देखते हुए कहते हूँ । “ यहाँ बुनो, घहाँ इसे ठीक करो। ” 

इस प्रकार हम देखते हे कि कताई और बुनाईको उस प्राचीन कालमें भी यत्र 
भाना जाता था। बडे छोग उसकी सावधानीसे रक्षा करते थे। लेखकने पर्याप्त प्रमाण 
देकर यह सिद्ध किया है कि कताई और बुनाईका काम स्प्री-पुरुप दोनों ही करते 
थे। वास्तवमें यह उद्योग उतना ही व्यापक था जितना खेती। वह यह भी सिद्ध 
करते हूँ कि उन दिनो सिलाई कला भी अत्यन्त समुन्नत थी। विभिन्न अवसरोके लिए 
तथा विभिन्न राज्योके लिए विभिन्न पहनावोका विधान था। यदि किसान लोग 
लेंगोटी पहनते थे, तो राजबंशके छोगोकी अपनी पोगाक थी। रगों, झालरों एव 
सुनहरी किनारियोका भी वर्णन है। लेखकने यह भी दिखाया है कि कुछ एक सुन्दरतम 
रूपक कर्तेयो और बुनकरोकी भापासे लिये गये हे । 

सोच-विचार कर लिखी गईं इस पुस्तिकासे और उद्धरण देनेंका लोभ सवरण 
मुझे करना ही चाहिए। उसमें एक भन्त्र है जिससे प्रमाणित होता है कि सिपाहियोको 
भी यह कार्य करना पडता था। वरके वस्त्र सदा वधू द्वारा तैयार किये जाते 
थे -- जेसी कि आजकल भी असममें प्रथा है। 

वबहरहार उसमें एक और चीज है जो लेसकरने वंदिक साहित्यके अन्य अन्‍्वे- 
पकोके अनुसन्धानके छिए छोड़ दी है। जहाँतक वे वेदोका अध्ययन कर सके हूँ उन्हे 
ऊन और रेदशामके समान सूतका एक भी पर्याववाची शब्द महीं मिला है। इसलिए 
वे यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि क्या उन दिनो हमारे पूर्वज केवल ऊनी और रेशमी 
वस्त्र ही पहनते थे या वे सूती घागेका भी आविप्कार कर चुके थे। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


१. रबवीद्धनाथ ठाकुर। 
३३-२९ 


४२८ पतन्न : हेलेन हॉसडिगको 


नन्‍्दी हिल्स 
२ जून, १९२७ 
तुम्हारा छोटा-सा मधुर पत्र मिला। लेकिन इस विचारसे कि तुम अभीतक 
ठीक नही हो, उह्विग्नता होती है। यदि तुम्हारा स्वास्थ्यछाभ कर पाना भेरे स्वास्थ्य- 
लाभपर निर्भर है, तब तो फिर तुम स्वस्थ हो ही चुकी होगी, क्योंकि में तुम्हें दो 
पत्र लिख चुका हूँ। उनमें मैंने तुम्हें छिखा था कि मेरी तवीयंत सेमरूती जा रही है। 
आशा है कि वे दोनों पत्र तुम्हें मिल गये होंगे। में स्वास्थ्यछाभ कर रहा हैं, 
फिर भी मुझे अपना ध्यान रखना और काफी आराम करना जरूरी है। इसलिए में 
अपने पत्र-ब्यवहारका अधिकांश काम लेटे-लेटे और बोलकर छिखवाकर करता हूँ । 
यह टाइप किया हुआ पत्र इसीलिए। 
बीमारीके सम्बन्धर्में तुम मेरा विचार तो जानती ही हो न ? में बीभारीको जाने 
या अनजानेमे किये गये किसी पाप, जिसे में पाप कहता हूँ, या प्रकृतिके नियमोंकों 
भंग करनेका परिणाम मानता हूँ। जब हम मानसिक सन्तुरून खो देते हे, फिर वह 
कितना ही कम क्यों न खोया हो, तो शरीरमें भयानक उथलू-पुथलू पैदा हो जाती है 
और बादमें यह शरीरपर दिखाई देनेवाले दुष्परिणामोंकों जन्म देती है। में जानता हूं 
कि में ऐसे विकारों और उद्देगोंसे, जिन्हें में यही नाम दूँगा, मुक्त नहीं हँ। इसीसे 
में टूट गया। में इसके छिए ज्यादा काम और बेहद बोझ आदिकों कारण बताकर 
अपनी अच्तरात्माकों दबानेके लिए चिकनी-चुपड़ी बातें करके अपना मन नही समझाना 
चाहता। वरन्‌ इसके विपरीत में यह जानता हूँ कि अधिक काम और बेहद बोस 
चाहे वे किसी अच्छे उद्देश्यके लिए ही क्‍यों न हों, उतने ही निन्‍्दनीय हूँ जितने कि 
शराब पीना या सिनेमा देखना आदि हूँ । परिणाम दोनो ही दिशाओंमें एक ही होता 
है। और यदि मुझमें मानसिक सन्तुलन है तो मुझे विना कभी चूके यह भादूम 
होते रहना चाहिए कि कब काम किया जाये और कब न किया जाये; और काबू 
मेरा मनपर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि शरीरपर। छेकिन में स्वीकार 
करता हूँ कि यह बात मुझमें नहीं है। मन बराबर मुझे गछुत काम सुझाता है 
और आगे-आगे दौड़ता है। फिर इसमें अचरज कया है कि में अभीतक पूरी तरह 
आरोग्यछाभ नही कर पाया हूँ। लेकिन यह सारी स्वीकारोक्ति तुम्हें यह वतानेकी 
भूमिका स्वरूप है कि तुम्हें अपनी बीमारीकों गलेसे छगाकर नहीं रखना चाहिए 
और अपने दाद्वंनिक चिन्तनकी ऊँचाईसे डाक्टर, मौसम, खाना और अपने अछावा 
हर चीज और हर व्यक्तिको दोष नही देना चाहिए। हमें जो वात जैसी है, वैसी 
ही कहनी चाहिए। 


तुम्हारा, 
कुमारी हेलेन हॉसडिग 
जमेनी 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५१०) को फोटो-नकछसे । 


४२९. पत्र: एम० एस० गिडवानीको 


नन्‍्दी टिल्म 
२ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपने “यग इडिया ' के लिए “द प्रेजेन्ट सिच्रुएणन ” थीर्षकसे अपना लेंस भेजा; 
यह आपकी कृपा है। परन्तु मुझे रूगता है कि वह 'यग उंटिया के पाठफोड़े स्किए 
बहुत उपयोगी नहीं होगा। यहू तो मानी हुई बात है कि वह लेंस जन-साधारणने 
शिक्षणकी दिशा बतायेगा। लेकिन प्रव्न तो यह है कि शिक्षण-पर्म्ेंका नेनृत्व फंसे 
किया जाये और उसे कौन करे। 'यग उंद्धिया' का प्रकाशन था तो नर विचार- 
धाराओंको सामने रखनेके लिए या पहले ही स्वीहृत योजनाओं और नीतियोंको 
कार्यान्वित करनेके लिए व्यावहारिक तरीके प्रकाशमें लानेके छिए होता है। आपकी 

शायद लेखकी जरूरत पड़े, इसलिए में उसे वापस भेज रहा हूं। 


हृदयसे आपका, 


प्रोफोतर एम० एम० गिडवानी, एम० ए० 
सम्पादक 
* सिन्धुदेश ” कराची 


अग्रेजी (एस० एन० १४२४२) की माइकरोफिल्मसे | 


४३०. पत्र: गोसीबहनको 


नन्‍दी हिल्स 
२ जून, १९२७ 
मुझे खुशी है कि आखिरकार मेने तुमसे लिखवा लिया। में तुम्हारे पत्रकी 
प्रतीक्षा करता रहा हैँ और पेरीन द्वारा उसकी सूचना मिल जानेके बादम तो विशेष 
रूपसे। में स्वीकारोक्तिपर भी प्रसन्न हूँ। कछेकिन सही स्वीकारोंक्तिकी परिणत्ति अपने 
तौर-तरीके बदलनेमें होती है। परन्तु देखता हूँ कि तुम अमीतक गुजरातीकी विद्पी 
नही वन सकी हो और ऐसा लूगता है कि पितामहने जो चहुत ही अच्छी कापियां 
लिसाईके लिए भेजी थी उनका भी तुमपर कुछ अतर नहीं हुआ है। लेकिन में एस 
विपयमें फैसला नहीं कर सकता। यदि करें तो बह तो कुछ ऐसी ही बात होगी 
कि आप मिर्या फजीहत दूसरेको ननोहत। स्कूलके मास्टर मेरे सामने लिसाईके लिए 
कापियाँ रते थे; फिर भी मेरी छिसावट तुम्हारी छियावटने भी बुरी है। 
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में समझा था कि ए० इ० की पुस्तक “द इन्टरप्रेंटर नरगिसने भेजी 
तुम्हारे पत्रसे पहले मिल्ल गई थी। मेरा खयारू है कि यही पुस्तक जयजीने हर ब् 
में यरवदार्में था तब भेजी थी। लेकिन खेद है कि तब में पुस्तक पूरी पढ़ सकनेसे 
पहले ही रिहा कर दिया गया था। इसलिए में इसे पढ़ेंगः और तुम्हें ह पुस्तकके 
सम्बन्धर्में अपनी राय बताऊँगा। दे 

हम रविवारको बंगलोर जा रहे हे । तुम सब लोग वहाँ जरूर भाओ जुलाईमें 
एक खादी-अ्रदर्शनी होनेवाली है। म॑ उसके वारेमें मिठ्वहनको लिख रहा ह। यदि 
तुम उस प्रद्शनीके छिए आ सको तो तुम सब स्टालछ सँभार कर वंगलोरकी 
जनतापर एकदम पूरा-पूरा असर पैदा कर सकोगी। 

मुझमें घीरे-धीरे ताकत आती जा रही है। 


तुम्हारा, 
श्रीमती गोसीवहन 
ओमरा हॉल, पंचगनी 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१४३) की फोटो-नकलसे । 
४३१. पत्र: मीराबहनको 
नन्‍दी हिल्स 
३ जून, १९२७ 


चि० भीरा, 

तुम्हारा पत्र मिला । इससे मुझे दुःख और सुख दोनों हो रहे हे; दुख इसलिए 
कि फिलहाल वह आश्रम हर हाछतमें मेरी निगाहसे गिर गया है और सुख इसलिए 
कि तुम इतनी नेक होकर भी' इतनी वहादुर हो। तुम खुद अपने और गंग दोनोंके 
लिए ढाल वन गईं। तुमने भाँग तैयार करनेकी क्रिया देखनेका निमन्त्रण स्वीकार 
करके शुरूमं जो गलती की वह वादकी तुम्हारी भीलयुक्त दृढ़ताकों देखते हुए बड़ी 
नही रह जाती। तुम्हारा वह निमन्त्रण स्वीकार करना वैसा ही था जैसा कि एक 
शराब तेयार करनेवाले कारखानेमें ब्रांडी तैयार होते देखनेका निमन्त्रण स्वीकार करना । 
कछेकिन उस निमन्त्रणकों स्वीकार कर लेनेमें भी तो महाराजजीको खुश करनेकी 
तुम्हारी तीन्र उत्कण्ठा एक कारण थी और वह भूछ किसी अक्षम्य था अनुचित 
जिज्ञासावश नहीं हुईं थी। तुम्हारा पत्र पढ़कर सबसे पहले यह विचार भाया कि 
में तार देकर तुम्हें, वालृंजजर और गंगूको तत्काह आश्रम छोड़ देनेको कह दूँ। 
फिर मेने अपने मनमें सोचा कि ऐसा करना गलत होगा, खासकर उस हालत 
जव तुमने एक भट्दी परिस्थितिमें अपनी व्युत्पन्न मति और वहादुरीका प्रमाण भ्रस्तुठ 
किया है। इसलिए मैने तुम्हें पत्र छिखने और अपने विचार तुम्हें बताने और उन 
परिस्थितियोंमें जैसा तुम्हें उचित मालूम दे, कदम उठाने देनेका फैसला किया। 


' 
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र्म 
तुमने जिस दृब्यक्रा वर्णन किया है उसे में उन ओग्रोफ़ा एफ बहुत ही भनृतित 
और अनैतिक कार्य भी मानता हैँ जिन्‍्ोने तुम्में प्रदोननमें पॉसानेती और उस बरी 
चीज (भाँग) को करीब-करीब तुम्हारे और बेचारी गयूऊे गठेसे नीचे जबरन उतार 
देनेकी कोणिण की। और फिर सुम्हाश उस गन्‍्दे पानीको बिगेरनेदे लिए उसकी और 
अपनी पीठ फेर छेनेका दृश्य जितना कि एक मदिरारूयके दृश्यसे मेल खाता है 
उतना एक ऐसे ब्रह्मचय आश्रमके दृन्यमे नहीं, जहाँ ईइबरकी भौर मानवंकी सेवा 
लट्ष्य मानी जाती है और जहां ब्रह्मचर्यंका कंद्ा पालन फ्रिया जाता ह#। तुम्हारा 
उपवास करना तुम्हारे गुद्धीकरणके लिए ठीक था। उसने तुम्हारी धररी, पहुली 
भूलका परिमारजन कर दिया है और यदि आश्रमके प्रवस्धक उससे कुछ चेतावनी से 
तो वह एक नरम चेतावनी है। फिर भी मुझे ऐसा छगता है कि तुम्हे अबना 
[ विरोब-प्रदर्गनका ] काम आगे जारी रसना चाहिए इसके लिए राय साहव और 
आश्रमके अन्य अन्तेवासियोसे तथा तुम चाही तो स्वयं महाराजजीसे इस सम्बन्धमें 
दृढतापूर्वक बातचीत करो। अपने पहलेके एक पत्रमे' मंने जहां तुम्हे बह खिला था 
कि आश्रमकों भाँगकी आदतसे छुटकारा दिलानेसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, अत्र 
तुमने उसके वाद हुई घटनाओका जो वर्णन किया है, उसे देसते हुए तुम्हारा यह कत्तेंब्य 
हो जाता है किया तो आश्रममे भांगकी इति कर दो या फिर वहाँ अपनी उपस्थिति 
की इति कर दो। में रुत्री, पुरुप दोनोके छिए यह नितान्त असम्भव मानता हैं 
कि वे भाँगके नणेमें ड्बकर वासनापूर्ण उद्वेगोंसे मुक्त रह सके। वे बाहरी तौरपर 
गारीरिक नियन्त्रण भले ही रख सकें, यद्यपि भाँगके अपने अनुभवसे तो मुझे ऐसा 
लगता है कि जव में भाँगके नशेमें होता था, उस वक्‍त कोई भी आदमी या औरत 
मेरे साथ कोई भी खिलवाड कर सकता था। और अब चूंकि तुम्हारी भँसे खुछ 
गई है, तो वे जबतक अपने तरीके सुघारनेको ईमानदारीके साथ तैयार नहीं हो 
जाते, आश्रमको कोई समर्थन देना तुम्हारे छिये अनुचित होगा। तुम कोई राज्य प्राप्त 
करनेके लिए भी अथवा इस खयालहसे भी कि आश्रम ही एक ऐसा स्थान है जहां 
तुम अपना हिन्दीका पाठ्यक्रम पूरा कर सकती हो, आश्रमकों अपनो सहयोग न दो । 
तुम उनसे कह सकती हो कि तुम बहाँ उनपर अपने विचारोकों थोपनेके लिए नही हो, 
छेकिन एक मित्रके नाते तुम्हारे लिए उनका ध्यान एक ऐसी बुराईकी ओर आकपित 
करना लाजिमी हो गया है जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जवरन खौचा गया। और 
जबतक वह बुराई ख़त्म नहीं कर दी जाती, सो भी तुम्हारे लिये नहीं वरन्‌ उसे 
सचमुच बुराई भानकर, तबतक तुम निजी शिप्टाचार या हिन्दीकी शिक्षाकें रुपमें 
निजी तौरपर अनुग्रह पानेके लिए वहाँ नहीं रह सकती। इसलिए यदि वे छोग 
भाँगकी वुराईके बारेमें तुमसे सहमति नहीं रख सकते, तो भी तुम उनकी मित्र ही 
बनी रहोगी, छेकिन झायद फिर आश्रममें नहीं रह सकोगी और मे ही वालुजकर 
और गंगू वहाँ रह सफेगे, क्योकि वे भी उसी अनुमासनके अवीन है जिसके अधीन 
तुम हो। तुम जिस किसीको यह पत्र पहुकर सुनाना चाहो, सुना सकती हो। मेंने 


३. देखिए “ पत्र : मोरावइनको ”, २८-००-१९२७ ! 
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जो कदम उठानेका सुझाव दिया है, उसके ओऔचित्यके सम्बन्धमें पहले बालजकरसे 
बातचीत कर लो, क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। देखो वह क्या कहता है। 
और यह भी' देखो कि गंगू क्‍या कहती है। वह तो एक सीधे सररू तेजस्वी बच्चे 
जैसी है। लेकिन बहुधा बच्चोंके मुँहसे ज्ञानकी बात निकल आती है और हो सकता 
हैं कि हमारे सुविचारित निर्णयकी अपेक्षा उसका सहज विवेक कही अच्छा हो। 
इस सबके बाद ऐसा छगे कि तुम्हें फिर मेरे सामने सब बात रखनी है, तो तुम 
जरूर वैसा कर सकती हो। यदि तुम जमनाछालजीसे भशविरा करना चाहती हो, 
तो तुम उन्हें भी' छिख सकती' हो। में तुम्हारा पत्र और अपने इस पत्रकी एक 
नकल उन्हें भेज रहा हूँ, ताकि तुम्हें अधिक कुछ न कहना पड़े। जल्दवाजीमें, 
उद्विग्नतामें और निशुचय ही क्रोधमे तो कुछ भी भत करना; लेकिन जो भी कदम 
उठाना चाहो, विनम्न प्रार्थंनके बाद और खूब सोच-विंचार करनेके बाद उठाना। 

इस पत्रकों बोलकर लिखा देनेके बाद में पूरी तरहसे हल्का और शान्‍्त हो गया 
हैँ। जब इस तरहके तजुर्ब हमें अनायास ही मिल जाते हैं, तो वे ऐसी' बहुमूल्य 
कसौटियाँ होती हे जो भगवान अन्तरकौ' सृक्ष्मतर आवाजकों सुन सकनेवाले लोगोंकों 
देता है। यदि तुम्हारे पत्रसे, जो तुम्हारा अभिप्राथ था उससे अधिक अभिप्राय' मेने 
निकाल लिया हो और आश्रमके लोगोंके प्रति कुछ अन्याय करनेका दोषी हो गया हूं, 
तो तुम मेरी' भूछ सुधारनेमें संकोच न करना। 

में आशा करता हूँ कि दो उपवासोंसे तुम्हारे शरीरपर अधिक असर नहीं पढ़ा 
होगा। तुमसे फिर समाचार पानेकी आशा रखता हूँ। हो सकता है कि फिर उपवास 
करनेके अवसर आयें और में शायद तुम्हारे मिकट न होऊं। उस हालतमें जब तुम 
कमजोर और थकी-थकी महसूस करती होओ, खुद लिखनेकी कोशिजय न करना; 
बल्कि किसी ऐसे व्यक्तिसे जो तुम्हारे पास हो, बोलकर मुझे पत्र छिखवा देना या 
जो भी कुछ उसे तुम बताओ मुझे उसीके मुताबिक सार लिख दिया जाये। ईंदवर 
सदैव तुम्हारे साथ रहे। 

स्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३३) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


४३२. पत्र: व्यास रावकों 


नन्‍दी शिन्‍्न 
£ जून, १९३२७ 

प्रिय मित्र, 
मेने आपकी पुस्तिका 'फाउन्टेमल्स ऑफ स्थराज्य/ और घोषणापत्र भी पट 
लिया है। घोपषणापत्रके सम्बन्ध्में तो में कुछ नहीं कह सकता क्योकि मुझे तथ्य नहीं 
मालूम, किन्तु पुस्तिकाके सम्बन्धमे मुन्ने यह कहते हुए सेंद होता है कि मु उससे 
बडी निराणया हुई। आप खुद ही अपनी भाषाकी अलऊार्तामें सो गये हे। आपने 
एक ऐसे आन्दोलनका अध्ययन करनेकी तकलीफ नहीं उठाई, जो अपनी भीमामे 
किसी भी तरहसे कम महत्त्वका नहीं है। और आपने अपनी कल्पनासे उसकी जो 
तस्वीर खीच रखी थी, उसे खण्डित करना शुरू कर दिया। आपने आत्मवलऊकी सम्भाव- 
नाओ अथवा चरखेकी सम्भावनाओको समझनेंकी चिन्ता नहीं की है। अन्य अध्योय 
भी यह साफ जाहिर करते हूँ कि जिन प्रम्नोपर आपने विचार किया है उनका 
अध्ययन भी आपने बहुत सतही तौरपर ही किया है। आपने मूलसे छिसा है कि 
आपको २५ सालकी सार्वजनिक सेवाका अनुभव है। मेरे लिये यह गहरे सेंदका विपस 
है कि आपको इतने वर्षोकि अध्ययनका इतना कम फेल मिल सका। दूसरी पुस्तकके 
सम्ब्नन्धमें प्रतिष्ठित समाचारपत्रोंसे जो प्रमाणपत्र आपको मिले है, कृपया आप उनमे 
अपनेको प्रणसित न भानें। में दूसरी पुस्तकके बारेमें कुछ नहीं जानता। लेकिन यदि 
वह भी उसी भमसाछेपर आधारित है, जो मेरे पास आपके हारा छोठी गई पुस्नकमे 
साफ झलकता है, तो वह कुछ बहुत अच्छी नहीं हो सकती। किसी भाषापर अच्छा 
अधिकार होना बहुधा सहायक होनेकी अपेक्षा जब उस अभिव्यवितिकी सुविधाके पीछे 
गहरे चिन्तन और प्रय॑त्लपूर्वक किये गये शोघकार्यका बक्ू नहीं होता, बराघक वन 

जाता है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत के० ध्योस राव 
चेगलवाराय मुडाली स्ट्रीट 
ट्िपलीकेन, मद्रास 


अंग्रेजी (जी० एन० ८४) की फोटो-नकल तथा एसम० एन० १४१४४ से। 


४३३. पत्र : रेहाना तेयबजीको 


नन्‍दी हिल्स 
३ जून, १९२७ 


प्रिय रेहाना, 

तुमने कितना अदभुत और काव्यात्मकः स्नेहपत्र मुझे भेजा है। मुझे भालम 
नहीं कि पिताजीकों ' छिखे मेरे पत्रकी पहुँचके पहले तुमने पत्र रवाना कर दिया था 
या पिताजीको लिखे मेरे पत्रमें जो मेंनें स्मरण कराया था, यह पत्र उससे प्रेरित 
होकर लिखा गया। मुझे खुद अधिक नहीं लिखना चाहिए; और मुझे बहुत ज्यादा 
समयतक' बोककर भी नहीं लिखवाना चाहिए। इसलिए मे तुमसे लम्बी' बातचीत नहीं 
करना चाहता। लेकिन में तुम्हें यह तो एकदम बता देना चाहता हूँ कि यदि तुम 
आश्रममें प्रसन्नतापूर्वकं आरामसे राह सकती हो, तो बावजूद इसके कि तुम अपने 
हाथसे कुछ काम' नहीं करोगी, में तुम्हें आश्रममें रखना पसन्द करूँगा। हाथंसे सूत 
कातना आखिर एक परीक्षा है; एक प्रतीक है; भीतर जो भाव है उसकी ईमान- 
दारीसे को' गई अभिव्यक्ति है; और में जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वे सब चीजें 
है। तब अगर तुम अपने किसी' प्रकृतिगत दोषके कारणसे नही, लेकिन सृत कांतनेके 
लिए शारीरिक कारणोंसे असमर्थ हो तो इससे क्या फको पड़ता है। अन्तरकी भावनासे 
किया हुआ काम असंख्य गुना मूल्यवान्‌ है और बहुतेरे छोगोंकी उस औपचारिक सूत 
कताईसे अधिक मृल्यवान्‌ है, जिसके पीछे हृदयकी भावना नहीं है। इसलिए तुम जब 
चाहो आश्रममें अपने ही घरकी तरह आ सकती हो और मुझे, जो तुम्हारी आवाज 
मुझे दे सकती है, निश्चय ही उस सबका राभ मिलेगा। यदि तुम्हारी आवाज इतनी 
अच्छी और भवुर न होती, तो भी में आश्रममें तुम्हारा रहना उचित भानता। में 
जिस चीजकी कद्र करता हूँ वह है तुम्हारी भछमनसाहत, जो विना वुम्हारे बोले 
भी असर पैदा कर सकती है। वह एक मीठी सुगन्थवाले फूलकी' सुगन्ध जैसी है। 
उसके लिए किसी भी हरकतकी जरूरत नहीं होती, फिर भी वह सुगन्ध स्वव्यापी 
और अचूक होती है और फूछको उसके स्थानसे हटा लेनेके बाद भी कुछ देरतक 
बनी रहती है। तो फिर शरीरके दूर हो जानेके बाद भी भलमनसाहतकी सुगस्व 
तो अपेक्षाकत और भी कितने ज्यादा समयतक बनी रहनी चाहिए। लेकित इस 
बातको कि तुम्हें आश्रम अच्छा छगेगा और तुम्हारा शरीर आश्रम जीवनकों सह 
सकेगा या नहीं अच्छी तरह सोच समझ लेना। 


१, अब्बास तैयव्ी। 


पत्र " अ०७ भा० च० भपके मन्प्रीकों ४५७ 


क्या तुम मीराको पत्र छिपी हो? यदि नहीं, तो अब जरार लियना। उसफा 
पता है" भगवद्भक्ति आश्रम, रामपुर, रिवाटी (जिला गउगाँव)। 


सबको सस्लेह, 
तुम्टाग, 
बापू 
कुमारी रेहाना तैयवजी 
साउथ बुड 
मसूरी 
अग्रेजी (एत० एन० ९६०२) की फोटो-मकलसे | 
४३४. पत्र: अ० भा० च॒० संघके भम्त्रीको 
नन्‍्दी हिल्‍्मस 
३ जन, १९२७ 
मन्त्री 
अखिल भारतीय चरखा सघ 
मिर्जापुर 
अहमदाबाद 
महोदय, 


जमनाछालजीको परिपद्का कार्यकारी अध्यक्ष बनानेके सम्बन्ध प्रस्तावकी 
वैबताके कुछ भअनिश्चित रहनेकी अवस्थामें में अध्यक्षकी हैसियतसे यह प्रक्रिया 
सुझाऊंगा कि जो भी चीज करवानेकी जरूरत है, उसपर पहले जमनालालजीकी उसी 
तरहसे सम्मति ले ली जाये भानो वे वध रुपसे कार्यकारी अव्यक्ष हो और फिर उसके 
बाद उनका निर्णय मेरे सामने औपचारिक और अन्तिम अनुमोदनके लिए रसा जाये। 
इससे हर मामलेके गण-दोपकी आलोचना करके जाँचनेका मेरा फाम बच जायेंगा। 

स्वीकृति मिल जानेकी पूर्वागामें महाराष्ट्र एजेन्सीजों में दस हजार रुपये दे 
देनेके सम्बन्धकी वातका पूरी तरह त्मर्थन करता हू। और उसी तरह निपाणी 
बेलगाँव, और अन्य जगहोपर मेने जो चन्दा पहले ही इकट्ठा किया है, उसे भी 
कर्नाटक एजेन्सीको दे देनेके सुन्ावका अनुमोदन करता हें 

में समझता हें कि आपको, जमनालालजी तथा अन्य लोगोको आगामी प्रदर्भनीके 
समग्र या उससे पहले नो भी तारील सुविवाजनक छगें, उस तारीसफ़ों बंगलोरमें 
परिपदकी बैठक करना बिलकुल उचित वात है। 

में रविवारक्रों नीचे बबलोर जा रहा हैं। में समता हें कि मेरे ठर्नेतो 
लिए जिस राजभवनका प्रवन्च किया गया है, उसमें बहन काफी स्थान है। 


आपका विश्वस्त, 
अंगेजी (एस० एन० १९७७८) की माइकोफिल्मसे | 


४३५. पन्न : एम० एस० केलकरकों 
नन्‍्दी हिल्स 


ह जून, १९२७ 
प्रिय डाक्टर, 

आपके पत्र हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद होते हें। क्या में यह भतलूव निकाल 
कि मेरा गेहूं था जौ, नमक, सोडा और सब्जियोंको विलकुछ ही त्यागकर केवल द्रव, 
पानी और फलपर ही' रहना आप ज्यादा पसन्द करेगे। क्या मेरा ऐसा सोचना कि 
आप कच्चे दृधकों उबले दूधसे ज्यादा बेहतर मानते हे, सही है? ल्‍ 

हाँ, मुझे जीवाणुशून्य अण्डों और उनके संवर्धन एवं किस्म सुधारनेके सम्बन्धमें 
आपकी बातकी खूब याद है। में स्वयं यहाँ भी पूछताछ करूँगा, लेकिन ग्रदि आपके 
पास इस विषयपर कुछ साहित्य' है, तो में उसका अध्ययन करना चाहँगा। कुछ 
और विचार किये विना में यंह कहनेको तैयार हूँ कि में जीवाणुशुल्य अण्डींको जैसा 
कि आपने उनके वारेमें कहा है, उसी कोटिमें रखूँगा जिसमें दूध है। इसलिए में 
उनके वारेमें और उनकी किस्म सुधारनेके बारेमें आपसे और निर्देश लेना चाहूँगा। 

ज्योतिषके महत्त्वके सम्बन्धर्में मुझे आप किसी-न-किसी दिन विश्वास दिलाइए; 
क्योंकि में इस वातसे इनकार नहीं करता कि वह एक सच्चा विज्ञान हो सकता 
है! लेकिन में प्रत्येक विज्ञानके अनुसन्धान और प्रयोग मानवताके लिए छाभकारी 
नही मानता। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१४५) की फोटो-नकलसे | 
; ४३६. पत्र: गंगूबहनकों 

३ जून, १९२७ 


ब्रह्मचर्यादिका पान आन्तरिक प्रेरणासे और आन्तरिक शक्तिकी वृद्धिंसे ही 
हो सकता है। और इस शक्तिकी वृद्धि अम्याससे ही हो सकती है। अम्यांस दी 
प्रकारका होता है। एक तो अच्छे ग्रंथोंका विवेक और विचारपूर्वक पाठन और दूपरा 
उच्च शिक्षणका अमल करनेका मुहावरा। वगेर अमलका अभ्यास निरथंक हो जाता 
है, और मनुष्यमें घमण्ड पैदा कर देता है। इसलिये जो कुछ भी पढ़ा जाय हे 
शीघप्रतासे अमछ करना चाहिये, जैसा कि ब्रह्मचारिणीकों अहिसा, सत्य, ह 
इत्यादिका पाछन करना है इसलिये वह सुक्ष्मतम असत्यस्ते भी वचे-- हिंसासे भी 
मानसिक, वाचिक और कामिकसे भी वचनेका बड़ा प्रयत्न करेगी इस तरहसे संग्रह मात्रका 


पत्र : श्री० दा० सातवरलेकरकों ४५९ 


त्याग करनेकी चेष्टा करेगी। शास्त्रमें हम पढते है णौय और सतोप आवश्यक नियम 
है। शौयंके लिये दोनों विभाग वाह्य और आन्तरिक समज्न छेना और समझ गये 
वैसे ही उसका पालन करनेका उद्यम करना। ऐसे ही सन्‍्तोप हमें कोई गाली दे, 
मूर्स कहे, हमारी कोई निंदा करे, तो भी हम उहिंग्न न बने। यह सतोपका एक 
लक्षण है। हमको भूख लगी है, खाना नहीं मिलता, ठड छगी है, पहनना नहीं मिलता 
तो भी सतुष्ट रहे। इस तरह जब हम जितना सीखें उसका अमर न करें, तबतक 
दूसरा कोई थिक्षण लेनेंका इन्कार करे! उसी वस्तुको वढानेके लिये जो आवश्यक 
अभ्यास है उसको अवश्य करे, परतु किसी नई वातका खझ्याक् भी ने करें। यह भी 
ब्रह्मचय धर्म है। क्योकि ब्ह्मचर्य मर्यादाकी परिसीमा है! 


महादेव' देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य . नारायण देसाई 


४३७. पत्र: श्री० दा० सातवलेकरको 
३ जून, १९२७ 
इस मासका वैदिक धर्म प्राय: खत्म किया। उसमें ब्रह्मचर्यका लेख है उस 
विपयमें थोडा कहना चाहता हूँ। “ब्रह्मचय ” का अर्थ आपने केवल वीौये रक्षा ही 
किया है 'और उसी बारेमें मर्दानी व्यवसाय जैसा कि शिकार इत्यादिका उल्लेख किया 
है। परदेशगमन उपनिवेशोकी स्थापना इत्यादि भी इसमें आता है। मेरा विनय है 
कि इसमें विचारदोप आते हे। एक तो ब्रह्मचर्यका सकुचित अर्थ है जिस ब्नह्मचर्यके 
लिये आपने आरभमें ' अथर्ववेद का मन्त्र दिया हैं ---और जिस ब्रह्मचर्यसे मनुष्य मृत्युकों 
तैर जाता है उस ब्रह्मचर्यकी परिसमाप्ति केवल वीर्य रक्षार्में नही हो सकती है। 
और दूसरा दोप अतिव्याप्तिका है। ब्रह्मचयके साथ पराक्रम इत्यादिका कोई सबंध 
नही है। ऐसा हम आजकल ससारमें देख रहे हँँ। केवल वीय॑रक्षा ही यदि ब्रह्मचरयंका 
हेतु है तो मेने मेरे एक पत्रमें बताया है कि यह कार्य एक हस्त्रक्रियासे ही चन्द 
मिनिटमें सिद्ध हो सकता है। इस' शस्त्रक्तियासे मनुष्य मपुसक नहीं बनता है, परंतु 
केवल वीर्यकी रक्षा कर लेता है, और आरामसे कामादि भोग भोग लेता है, ऐसे 
भनुष्यके पराक्रममें, साहसमें, कोई न्यूनता वही आती है। परंतु में तो जानता हूँ कि 
आप इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेगे। 
आपके ब्रह्मचर्यके लिये केवछ कामांदि विंकारोंका पराजब करना यही साधन 
है। और वीर्यरक्षा उसका एक बड़ा तो भी गौण फल है। उसका सीवा और प्रधान 
फल ब्रह्म प्राप्ति है। और वही पराक्रम इस ब्रह्मचययें मांगें ग्राह्म और घर्म्य है। 
शत्रुका पराजय, परदेश गमन, साहसके बड़े-बड़े कार्य इत्यादि फल प्राप्ति जब हजारों 
मनुष्योंको गेर ब्रह्मचयं मिल सकती है तब वे क्यों निविकार रूप कष्ट साध्य 
ब्रह्मचर्यके लिये व्यर्थ प्रयत्न करेगे, और कोई नही करता है ऐसा मेने तो खूब देख 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
लिया है। जमेन सिपाही, अंग्रेज सिपाही, इत्यादिसे बढ कर ज्यादा पराक्रमी शरवीर 
महान यौद्धे हम कहांसे पायेंगे ? उनके छिये वेश्या गमनका कानूनी प्रवन्ध किया जाता 
है। सेकड़ों नही पण हजारों निर्दोष युवतियोंकों वलछिदान इन सिपाहियोंके कामार्निमें 
दिया जाता है, और इस बलवान देश रक्षक क्षत्रियोंकी कोई अवज्ञा नहीं करते 
हे परंतु सुशिक्षित सम्य नरनारीयों उन्त लोगोंपर न्योच्छावर करते है क्षत्रिय इत्यादि 
विशेषणोंका उपयोगमें स्वेच्छोसे और मेरा अभिप्राय बतानेके छिये नहीं करता हूं। 
मेरी दृष्टिसि यह कोई योद्धे नही हे! इनको में देश रक्षक नहीं समझता हूं। और 
इनकी स्तुति करनेसे धर्मकी ग्लानि होती है। परंतु आधुनिक सम्यतामें इन लोगोके 
लिये स्तुति वाचक विशेषणका ही प्रयोग होता है। 

अब आइये भारतवर्षमें। पठाण, शीख और गुर्खा यह तीन आज बलवान योदें 
माने जाते हेँँ। तीनोंके लिये वैश्यागममनका वही प्रबंद है जो जमनी इत्यादिके लिये। 
और साम्राज्यमें इन' छोगोंका बड़ा स्थान' है यह तो आप जानते ही हैं! शास्त्रमें भी 
देखें तो क्षत्रियोंक्षका व्यभिचार क्षंतव्य माना गया है। यह सब लिखनेका तात्पयें यह 
है कि आपका वेदादि शास्त्रीका इतना गहरा अभ्यास है उसका संपूर्ण फल जनताकों 
भिले। अगर ऐसा फल मिलना है तो शास्त्रको आधुमिक' अनुभवके साथ मिलाकर खूत 
सात्विक निरीक्षण करके शुद्ध दोहन करना आवश्यक है। और तो इसके वारे में 
वहुत' लिखना चाहता हूं परंतु इतना ही' लिखनेसे आप मेरे कहनेका रहस्थ समझ छेंगे। 
शक्तिका भी बहुत संग्रह मेरे पास नहीं है। यह भी ज्यादा व लिखनेका कारण है। 
आपके ज्ञान और सत्यक्षीलताके प्रति मेरा बड़ा आदर है और इन्होंने मुझे इतना 
लिखनेको प्रेरा है। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४३८, पत्र: अ० भा० च० संघके सल्त्रीको 
नन्‍्दी हिल्स 


४ जून, १९२७ 


प्रिय महोदय, े 

आपके ३१ तारीखके पत्रके सिलसिलेमें में पहले ही' कह चुका हूँ कि परिषदकी 
सम्मति मिल जानेकी पूर्वाशार्में कर्नाठक एजेन्सीको रकमें दे दी जायें, वशते कि 
जमनारूलजी' उसपर अपनी सम्मति दे दें। 

महाराष्ट्रके सम्बन्ध्में जमनालालजी जो कहंते है, वही किया जाना चाहिए। 
छेकिन मेरा सुझाव है कि श्रीयुत दास्तानेकों पूरी तरह सन्‍्तोष हो जाना चाहिए कि 
उस निर्णयक्रे पीछे विवेक है। जो काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, उसे पका 
करनेमें ही बुद्धिमानी है इस वातपर वे ध्यान देंगे। 


पंत्र: एस० डी० नादकर्णीको ४६१ 


सतीक्षबावृका पत्र प्रचारित कर दिया जाये। उनके आग्रह करनेसे ऐसा 
जाहिर होता है कि परिपद की यथासम्मव शीघ्र वंठक करने की जरुरत है। 


आपका विश्वस्त, 
अंग्रेजी (एस० एन० १९७७९) की भाइकोफिल्मसे। 


४३९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्नीको 
नन्‍दी हिल्स 


४ जून, १९२७ 
मेरे प्यारे भाई, 

'ऋतिकल ' ने जो असंयत उद्गार आपत्तक और आपने मुझतक पहुँचाए हें, 
उनसे मुझपर कोई असर नही पड़ता है। निश्चय ही आप यह आशा नही रखते 
कि रास्ता पूरी तरह शान्तिपूर्वक तय हो जायेगा। ऐसे नगण्य विरोध तो सामने 
आते ही रहेगे। लेकिन में जानता हुँ क्रे आप उनसे विचलित नही होगे। आपको 
भारतीय जनताके एक बहुत वड़े बहुमतका ठोस समर्थन प्राप्त होगा। 

दो तीन दिन पहले मेने आपको एक छोटान्सा पत्र' भेजा था। आशा हैं कि 
वह आपको यथासमय मिल गया होगा। ईइवर आपका भागे-निर्देश करे। 


हंदयसे आपका, 
अंग्रेजी! (एस० एन० १२३५८) को फोटो-वकलसे। 
४४०. पत्र: एस० डी० नादकर्णीको* 
नन्‍्दी हिल्स 
४ जन, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

मुझे खुशी है कि आप तथाकथित अस्पृश्योके छिए एक स्थानीय सार्वजनिक 
मन्दिरके * प्रवेशदार खुलवानेके लिए मित्रोको राजीकर रहे है। में आजा करता हूँ 
कि सोचे हुए प्रस्तावको आगामी बैठक सर्वेसम्मतिसे पासकर देगी और यदि वैठकम्में 
लोग उसे पासकर देंगे, तो वे छोग इतने दिनोसे दवाकर रखे हुए छोगोके प्रति 


१. देखिए “पत्र वी० एस० श्रीनिवास शाक्षीक्रो ”, १-६-१९२७। 

२. कारवारके का्यकर्ताओंकी तरफसे गांधीनीको अस्पृद्ों और मन्दिर-प्रवेशक प्रशपर राय टेनेके 
लिए. ल्खि एक पत्रके जवाबमें। 

३. विकोवा मन्दिर्के नामसे विल्यात। 


४६२ । सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


न्यायकी' अपेक्षा स्वयं अपने प्रति अधिक न्याय करेंगे। मेरी राय 
हमारे भन्दिरोंको भगवानने त्याग दिया है। और चूँकि हम अपने का हे 
भागके प्रति आसुरी व्यवहार करते हैं, इसलिए भगवानने अपनेकों अस्पृषय, अनुपगम्य 
और अदृश्य बना छिया है। भगवान हमारे मन्दिरोंमें केवल तभी पुनः प्रवेश करेगा 
जब हम न केवल मन्दिर करन अपने हृदय भी अपने उन देशभाइयो और समान 
धर्मावशम्बियोंके लिए उन्मृक्‍त कर देंगे। 

यद्यपि यंग इंडिया के छिए आपका यह पत्र मुझे उतने ऊँचे स्तरका नहीं छगता 
जैसे कि आपके मेरे पास कुछ पहले क्ृपापूर्वक भेजे गये पत्र, में जितनी जल्दी हो सके 
इसे प्रकाशित करनेकी सोच रहा है।' इसका कारण कुछ और नहीं तो केवल मुझ 
पर की गईं वे सदाशययुकत और सदुभावपूर्ण करारी चोट ही समझिए जो इस उद्देश्यसे 
की गई हैँ कि वे चोटें मेरे सिवा औरोंपर भी छगें और कुछ असर पैदा करें। 

में आशा करता हूँ कि मेरा सन्देश बैठकके समयतक पहुँच जायेगा। मुझे 
आपका पत्र कल शाम ही मिकछा और में छौटती डाकसे आपको सन्देश भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्री' एस० डी० नादकर्णी 
कारवार 
(उत्तरी कनारा) 
अंग्रेजी (एस० एन० १४६१७) की फोटो-तकलसे | 
४४१. पन्न: रामदास गांधीकों 
४ जून, १९२७ 


संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष करनेमें ही पुरुषार्थ है। उसीसे हमारे 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है। इसलिए मिडर रहकर संघर्ष करते ही रहो। कभी 
हिम्मत न हारना और पूरी शक्तिसे संघर्ष करनेके बावजूद यदि शत्रु हमें धराआयी 
कर दे तो उस समय खिन्चन न होता। फिर कमर कसकर सामना फैला! यदि 
हमारी पराजयमें हमारा कोई हाथ न हो तो अपनी ऐसी पराजयमें छब्जित होनेका 
कोई कारण नहीं है! क्योंकि यह पराजय हैं ही नहीं। स्वप्नदीष न होने पार्य 
इसके लिए खूब साववान रहना चाहिए और यदि रातकों किसी समय उत्तेजित 
हो जाओ, आल्स्य किये बिना तुरन्त उठ खड़े होना चाहिये | उठकर ठण्डा पानी थी 
लो, ठण्डे पानीमें बैठ जाओं। गुहोच्तियपर एक छोटा ठपण्डा पावी उँडेछ दो। बहुत 
बार इधर-उघर चक्कर लगाने और रामनाम जपनेसे मन शान्त हो जाता है। इसके 


१, यंग इंडिया ३०-६-१९२७ में “ ऑन बिंद्ाफ मोंफ अनस्वेबल्स ” शीष के प्रकाशित | 


पत्र ' गारदावहन कोटककों ४६१ 


अतिरिक्त जब हम खाली बैठे हो तब भीष्मादि अस्रण्ड ब्रह्मचारियोका ध्यान करे 
और उनके मनोबछका विचार करे। यदि ये बहुत दूरके लगे तो एन्ड्रयूज, पीयर्सत, 
किचिन आविके चरित्रका विचार करें। ये भी दूर मालूम हो तो बिनोवबा, वालक्ृप्ण, 
सुरेन्द्र, छोटेलार और क्ृप्णदास ये पाँच तो हमारे पास ही उपस्थित हूँ। इनके सिवा 
भारतके दूसरे लोगोके दृष्टान्त भी दिये जा सकते हे और यदि ये ऐसा कर सकते हैं 
तो में भी अवश्य कर सकूंगा, ऐसी घारणा मनमें वाँध लेनी चाहिए। गीता का 
पाठ तो यहाँ हमेशा होता रहता है; उसके अर्थपर समय-समयपर विचार करते रहनेंसे 
खूब शान्ति मिल सकती है। 


[गुजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


४४२. पत्र : शारदाबहन कोटकको 


४ जून, १९२७ 

चोरोके प्रश्नके सम्बन्धर्में तुमने ठीक लिखा है। मेने सवाल किया उसका यह 
मतलब न था कि तुम फौरन उसका कोई प्रभावपूर्ण उपाय वताओ। मेने तो सभी 
बहनोको जाग्रत कर देनेकी दृष्टिसे पुछा था। पुरुषोको स्त्रियोकी रक्षाके अपने धर्मका 
पाकन करते ही रहना है। किन्तु पुरुषोंका शरीर भी स्त्रियोके शरीरकी तरह काँचकी 
चूड़ीके समान ही है--फिर भछे पुरुपरूपी ये चूड़ियाँ ज्यादा कठोर हो और ज्यादा 
चोट सहन कर सकती हो । लेकिन यदि यह चूड़ी दूट जाये तो उस स्थितिमें स्त्रियोको 
क्या करना है, इसका विचार तो स्त्रियोको कर ही लेना चाहिए। स्त्री-पुरुष दोनोमे 
एक ही भात्मा है। उसमें जातिभेद, लिंगमेद था देशभेदसे कुछ अन्तर नही पड़ता। 
किसी वीरागनाकी जाग्रत आत्मा, हीन पुरुषकी सुप्त आत्मासे हजार गुना अधिक 
तेजस्वी हो सकती है। इसलिए आत्मजागृति और आत्मवरू बढ़ानेकी होड़में तो, 
लूला, लगड़ा, निर्वल-सबल, स्त्री-पुरुष, बूढ़ा-जवान या बालक कोई भी क्‍यों न हो, 
सब समान रूपसे भाग ले सकते हूं। घोर अँवेरी रात भी हमारे चर्म-चक्षुओके लिए 
ही वाधारूप है, किन्तु यदि हमारे पास दिव्य-चक्षु हो तो उनका घोर अंधेरी रात, 
हथियार या मोटी छाठी क्या कर छेगी? और यदि घोर अँवेरी रातको कोई राक्षस 
जैसा भनुष्य राक्षसी हथियारोसे सज्जित होकर हममें से किसीके सामने आ खडा हो, 
दूसरे सब व्यक्ति सो गये हो, मर गग्ने हो या भाग गये हो, उस समय यदि रामनाम 
मुँहपर न आये तो हमारा सुबह-शाम रामनाम जपना तो व्यर्थ ही भाना जायेगा। 
ऐसी विपत्तिके समय हमें रामनाम याद जाये और मदद दे सके इसीलिए तो 
आलस्य युक्त रहने, थके हुए होने या आँखें नीदसे मुँदी जा रही हो उस समय 
भी हम सर्वेर्रेशाम नियमम्ते रासनाम छेते हे। यह सम्भव है कि काफी अम्यासके 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


हा यह नाम हर समय हमारे होठोंपर रहे, इतना ही नही किन्तु हृदयमें भी अंकित 
जाये । 

रानीपरज स्त्रियाँ हमसे ज्यादा निर्भय हूँ। ये स्त्रियाँ रातको भी जहाँ चाहे 
चली जाती हूँ वे अपनी रक्षाके लिए पुरुषोंपर निर्भर नही रहतीं। यह सही है कि 
उन्हें दुसरे प्रकारके भय रहते हे, पर में तो चोर आदिके भयके विबयमें ही लिख 
रहा हूँ। रानीपरज' स्त्रियोंको अपने शीलकी परवाह नहीं होती यह कहना भी ठीक 
नहीं है। जिन्हें अपने शीछकी परवाह है, वही भयभीत रहती हे यह भानना भी 
उचित नही है। आश्रममें इस समय हम जिस भयसे त्रस्त हे वह शीलभंगका भय 
नही है। हम दुनियामें हो रही शील भंगकी घटनाओंकी' गिनती करें तो हमें मालूम 
होगा कि बलात्कारके उदाहरण गिने-चुने हैं। शीलमंग स्त्री और पुरुष दोनोकी इच्छासे 
होता है। तथा जिनका भवन स्थिर है, विकार रहित है उनका शीलभंग असम्भव है। 
यह बात दो तरहसे सही है: एक तो शास्त्र कहता है, और उसका यह कथन भानने 
योग्य भी' है कि जिसका मन पूर्णतया पवित्र है उसका भन उसके दारीरकी रक्षा 
करता है-- जिस प्रकार सीताके भनने उसके शरीरकी रक्षा की थी। यह तो तुम्हे 
मालूम' होगा ही कि रावण सीताजीके साथ बलात्कार नहीं कर स्का) ऐसा नहीं है 
कि उसमें पश्च-बल' न था, किन्तु वह जानता था कि यदि वह सीताजीके शरीरका 
मछिन स्पर्श करेगा तो उसका शरीर उसी क्षण भस्म हो जायेगा। और इसीलिए उसने 
अनेक उपायोंसे, प्रपंचोंसे भय दिखाकर सीताजीकी सहमति प्राप्त करनेका प्रयत 
किया । किन्तु सीताजीके मनोबलूके सामने भछा उसका यह प्रयत्न क्या काम जाता ? 
दूसरे, जिस स्त्रीके मनसें विकार नहीं है उस स्त्रीपर बलात्कार हो भी जाये तो 
उसका शीलभंग नहीं होता । वह निर्ूंप रहती है; न तो जगत उसके ऊपर कुछ 
कटाक्ष कर सकता है और धर्म तो उसे कोई दोष देगा ही नहीं। इसलिए पवित्र- 
हृदय' स्त्रीकों शीलमंगका भय तो कभी करना ही' नहीं चाहिए; उसे तो यह विश्वास 
रहना चाहिए कि यदि उसका मन अचल है, तो शरीरकी पवित्रता भंग हो ही 
नहीं सकती। जंगलमें रहनेवाले लोग शहरवासियोंकी अपेक्षा विकारोके वक्षमें कम 
होते हैँ। उन्हें इन विकारोंके वश होनेसे छिए समय ही कम मिलता है। में यह नही 
कहना चाहता कि वह सब सोच-समझकर पवित्र रहते हैं, पर जिस प्रकार हम सहज 
रूपसे निरामिषाहारी रहते हे उसी प्रकार वे भी सहज रझूपसे पवित्र रहते है। जंगलोमें 
जहाँ-जहाँ अपविश्रता है वहाँ व्यक्तियोंका पतन दोनोंकी इच्छासे ही होता है। 


[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४४३० तार: ब्रिटिश भारतीय संघको'” 


[४ जून, १९२७ या उसके पश्चात ] 


विआस' 
जोहानिसवर्ग 
मेरी जोरदार सलाह है कि सम्मिलित कार्रवाई करे। | 
गांधी 
अग्नेजी (एस० एन० १२३५७) की फोटो-नकलसे । 
४४४. पत्र: रासेशवरदास पोहारको 
नन्‍दी दुर्ग, मैसूर 


[५ जून, १९२७से पूर्व !' 


भाई रामेश्व॑रजी, 


आपका पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। चिताका कोई कारण 
नही है। शकररावजीके लडकेके देहातकी खबर ठीक दी। में उनको और उनकी घमें- 
पत्नीकों आइ्वासनका पत्र भेजा है। तुम्हारी शांतिके लिए में क्या छिखूँ? इद्रियोकी 
निग्रह करनेके लिए ही हमारा जन्म है ऐसा भाना जाए यही परम पुरुपार्थ है और 
उसी कारण दुःखसे साध्य है। सतत प्रयत्न करनेसे हमारे विंकारोंकों हम जीत 
सकते है। आपका भन किसी न किसी अच्छे कार्यमें रोक देना चाहिए, और इसो 
तरहसे शरीरकों भी। मन निसयमी रहता है तभी विकारवश हो सकता है।  गीताजी * 
का अभ्यास बडे परिश्रमसे क्यों नं किया जाए ? और मूल ग्रथ समझनेके लिए संस्कृतका 
अभ्यास क्यो न किया जाए? जब दुकातके काममें रहनेका न रहे या दुकानमें 
बेकार वैठनेका रहे उस समय चर्खा या तकली क्यो न चलाई जाए? उद्यमसे मनुष्य 


१, ३ जूत, १९२७कों ए० आईं० काजी द्वारा दिये गये तारके जवावमें जो ४ जूनकों मिला था। 
तार इस प्रकार था: “ ट्ान्तवाल्के भारतीषोंका काँग्रेससे अलग होना हमारे उत्त समुद्रापफ़री एकता नष्ट 
करना है, जिसकी आम सभा इतवारकों जोद्ानिसबगमें होनेवाली है, नितान्त आवश्यक दे कि भाष तत्काल 
ऐसे कदमके विरुद्ध संघकों तार दे दें ।” 

२. निरिश भारतीय संघका तारका पता। 

३. गांधीजी नन्‍दी हिल्ससे नीचे वंगलोर ५ जून, १९२७ को जाये ये। 


हे ३--३० 
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स्थूल पहाड़को जैसे काटता है इसी तरहसे उचद्यमसे विकारके पहाड़ोंकों भी अवद्य 
काट सकता है। इसलिए सतत उद्यम कीजिए। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २०५) की फोटो-नकलसे। 


४४५. “ चरखेमें मधुर संगीत ” 


उपर्युक्त लेख मुझे जँसा मिला है यहाँ मेने उसे वैसा ही छाप दिया है। भाई 
करसनदास चितलियाने एक विज्ञापन हारा चरखेपर निबन्ध आभन्त्रित किये थे; अपने 
इस विज्ञापनके उत्तरमें उन्हें जो छेख मिले थे, यह उन्हीमें से एक है। उन्होंने इसे 
विशेष अच्छा समझकर रख छोड़ा था, और पिछले वर्ष भुझे दिया था। मेने उसे 
यह सोचकर रख लिया था कि किसी समय' इसे छापूँगा और आज में उसे पाठकोके 
सामने पेश कर रहा हूँ। 

यह छेख २१-९-१९२१ को छिखा गया था। वह जमाना और था और आजका 
जमाना और है। जमानेके जोशमें उस समय बहुतसे छोग चरखेंका गुणगान करते 
थे। इसलिए यदि वबनवासी की दृष्टि 'नवजीवन'” पर पड़ती हो और वे इस 
टिप्पणीकों पढ़ें, तो में उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्‍या वे आज भी वही बात कह 
सकते हें जो उन्होंने १९२१ में कही थी? सन्‌ १९२१ में जिन' लोगोंको चरखा प्रिय 
ल्ूगता था; उन्हींकों वह अब अप्रिय माल्म होता है। कही बनवासी भी उन्ही 
लोगोंमें से तो नहीं हे? यदि ऐसा हो और वे चाहें तो अब चरखेंकी निन्‍्दा भी 
लिख भेजें। यदि उसकी भाषा अच्छी होगी तो में उसे जरूर छाप दूँगा, क्योंकि 
में चरखेके पक्षमें एक भी झूठे प्रमाणपत्रका संग्रह नहीं करना चाहता। यदि चरखेको 
टिकना होगा तो वह सिर्फ अपनी' सिजी' शक्तिसे ही ठिक सकता है। यदि उसमें 
अपनी' शक्ति न हो तो में उसकी' तारीफमें अनेक कविताएँ लिखवाकर छापूं तो भी 
वह आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसमें सचमुच शक्ति होगी तो चरखा चलानेवाले 
किसी ग्रामीणका ग्रामीण भाषामें दिया हुआ अनुभव भी उसके समर्थनके छिए काफी 
होगा। और 'नवजीवन ' का प्रत्येक पाठक जानता है कि आज तो ग्रामीण भाषाम 
चरसखेका समर्थन हो भी रहा है। चरखा धीरे-धीरे किन्तु बराबर, आगे बढ़ता जा 
रहा है। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६-१९२७ 


१, थहाँ नहीं दिया गया दे। 
२, छेखकने उक्त छेख इसी नामसे लिखा था। 


४४६. राष्ट्रीय शिक्षा 


ठेठ नैरोबीसे एक भाईने एक पत्र छिखा हैं जिसका सार यह है: 

राष्ट्रीय शिक्षा आगे प्रगति नही कर सकती इसका कारण यह है कि राप्ट्रीय 
दालाओमें विद्याथियो को ऐसा कुछ नही सिखाया जाता जिससे वे आगे चलकर 
अपने परोपर खडे हो सकें। यदि उन्हे खेतीका काम सिखाया जाये तो यह कठिनाई 
दूर हो सकती है। उन्हें चरखा चलाना तो सिखाना ही चाहिए। राप्ट्रकी तरह 
शालाओंमें भी खेतीकों प्रथम और चरखेको दूसरा स्थान प्राप्त होना चाहिए। 

इस टीकापर नवजीवन ' में पहले विचार किया जा चुका है। किन्तु अखवारोमें 
हुई चर्चाको याद रखनेका रिवाज नहीं है। इसलिए जब कभी इस तरहके प्रश्न उठते 
हूँ तब उनपर पुन. विचार करना पडता है। यह माननेका कोई कारण नही कि 
राष्ट्रीय शिक्षा की गति खेतीके कामकी शिक्षाकी व्यवस्था न होनेके कारण मन्द हो 
गई है। राष्ट्रीय शिक्षाकी गति जिस हृदतक भन्द हुई है, उस हृदतक उसका कारण 
शिक्षक हें। में यह वात कई वार कह चुका हूँ और छिख चुका हुँ और यह सिद्ध 
भी की जा सकती है। मेने 'नवजीवन में कई वार लिखा है कि जहाँ शिक्षक 
चारित्र्वानू, गनवाले, श्रद्धाशीझ और सजग हूं, वहाँ आज भी टाष्ट्रीय शालाएँ 
अच्छी चल रही हैं। 

इस तरह यचपि राष्ट्रीय: शिक्षाकी गति भन्‍्द होनेके छिए शिक्षक जिम्मेदार हें, 
तथापि इस वारेमें उन्हे भी दोप नही दिया जा सकता, क्योंकि वे भी तो स्वय प्रतिकूल 
राजतन्त्रे और गरुठामी' पैदा करनेवाली शिक्षाके शिकार थे, और इन वुराइयोसे 
बड़ी मुश्किलसे मृक्‍त हुए थे। उनसे जितना योगदान किया जा सका, वे उतना देकर 
शान्त हो गये। राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रगति' अब तो तभी होगी जब वर्तमान राष्ट्रीय 
शालाएँ अपने तेजको प्रकट करेगी और यदि वे टिकनेवाली हूं तो उनमें वह तेज 
अवश्य प्रकंट होगा। सरकारी शाछाओमें भी ऐसी शिक्षा कहां दी जाती है, जिससे 
उनके शिक्षित विद्यार्थी आगे चछकर अपने पैरोपर खड़े हो सकें? फिर भी वे 
तो ज्यो-करी-त्यो चल ही रही हे, क्योंकि हमारी आँखें तो उनकी चकाचौचके कारण 
अधी हो गई हे। दूसरे, उस शिक्षार्में यह छारूच है कि उसे पाकर उनमें से कुछको 
तो चार या पाँच सौ या उससे ज्यादा रुपयेकी नौकरियाँ मिल सकती हे। जुए 
या लॉटरीमें जो होता है वही इसमें भी होता है। किसी-न-किसीको तो हजार दो 
हजारका इनाम मिलेगा ही; हो सकता है, मुझे ही मिल जाये, हजारो आदमी इसी 
आशासे उसमें अपना भाग्य आजमानेके लिए तेयार हो जाते हूं। यही वात सरकारी 
शिक्षाके विपयमें भी है। किन्तु राष्ट्रीय शिक्षामें ऐसा कोई छारूच नही है। 

अब हम इस सुझावके गृण-दोपोंपर विचार करे। खेती जरूर हमारे देशका 
एक प्रधान धन्धा है। परन्तु वह जीवित है, नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए उत्तके 
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पुनरुद्धारकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें सुधारोंके लिए बहुत स्थान है। परल्तु 
खेतीमें सुधार करना राष्ट्रीय' शिक्षा-शास्त्रीके बूतेके बाहरकी बात है, क्योंकि यह काम 
राज्यकी सहायताके बिना न तो आगे बढ़ सकता है और न सुचारू रूपसे किया 
जा सकता है। उसमें लाखों रुपयोंकी जरूरत है। लाखों रुपये तो भ्रयोगोंमें ही छग 
जायेंगे। इसलिए मेरा तो निश्चित भत है कि यह कार्य जबतक स्वराज्य नही 
मिलता तबंतक कदापि नहीं किया जा सकता। खेती-सम्बन्धी' कानून देशकी आथिक 
स्थितिके अनुकूल होना चाहिए। आज वे ऐसे नहीं हे। किसानोंकों शिक्षा देनेके 
लिए स्थान-स्थानपर आदर्श फार्म होने चाहिए। किन्तु आज ये फॉर्म यहाँ नही हू। 
किंसानोंकों कुछ खास सुविधाएँ मिलनी जरूरी है; वे नहीं हैं। कई वातोमें किसानोंको 
उनके खेतोंमें जाकर श्षिक्षा देनेकी व्यवस्था करनी होगी, किन्तु यह व्यवस्था भी 
आज नही की' जा सकती। ये सब बातें उन जगहोमें आज भी मौजूद हे जहाँ 
लोकप्रिय और छोक-कल्याणकी दृष्टिसे चलाई जानेवाली सरकारें हे, जैसे दक्षिण 
आफ्रिका, आस्ट्रेलिया आदिमें। इसलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रीके हाथोंमें तो 
वही दूसरा महत्त्वका काम बचता है, जिसे नैरोबीके ये भाई स्वीकार करते हे -- 
यानी चरखा। और चरखेकों लेकर जो संस्थाएँ चलती हे वे राष्ट्रीय शिक्षा छेनेवाले 
सभी युवकोंकों अपने पैरोंपर खड़ा होने योग्य बना सकती हे और सबको रोजी भी दे 
सकती है। परन्तु चरखा शास्त्रका शास्त्रीय ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना एक 
अच्छे नाईके लिए हजामत बनानेका अथवा एक पैसाइश करनेवालेके लिए जमीनोंकी 
नाप जोख करनेका ज्ञान। इस शिक्षाको प्राप्त करके ऐसे नवयुवक धीरे-धीरे निकल 
रहे हे। और ज्यों-ज्यों खादीकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्यों-त्यों अनायास राष्ट्रीय शिक्षाका 
क्षेत्र भी विस्तृत होगा। 
[ गुजरातीसे 
नवजीवन, ५-६-१९२७ 


४४७. भाषण : चिकबल्लापुरमें' 


५ जून, १९२७ 
मित्रो, े 

में आपके अभिननन्‍्दनपत्र तथा थैलीके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। में 
स्वागत-समितिकों तथा चिकबल्लापुरके छोगोंकों इस बातके लिए धन्यवाद देता हूं 
कि उन्होंने नन्‍्दीमोें मेरा निवास इतना आरामदेह बनाया। मेरी हर जरूरतको पहले 
ही पूरा करनेके लिए अपनी शक्तिभर खुले मनसे खर्च किया है। में इस दयाको 
कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन में यह भी जरूर कहना चाहँँगा कि मैसूरमें ठहरनेका 
एकमात्र कारण यह है कि में आपको देशके सबसे ज्यादा गरीब लोगों, आपके 


१. बंगलोरके रास्तेपर। 
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मजदूरोकी तरफसे अपना सन्देश देना चाहता हूँ। में आया, करता हैं कि चरसेका 
सन्देश आपके दिलोमें स्थायी रूपसे घर कर सकेगा। में जब यह सुनूंगा कि आप 
स्वयं अपना खहर तैयार करते हूं और अपनी ही बनाई खादी पहनते हूँ तभी सन्तुष्ट 
होऊंगा। में आशा करता हूँ कि चिकवल्लापुरमे आपके यहाँ अस्यृग्यताका नाम भी 
नही है। में अस्पृश्यताकों 'हिन्दू-चर्मफर कलक भानता हूँ। मुझ्ने अपने देशवासियोंके एक 
अशको अस्पृह्य मानने और उनसे वैसा व्यवहार करनेके लिए हिन्दू-धर्ममें कोई घारत- 
प्रमाण नही मिलूता। में आशा करता हूँ कि आप यह बात याद रखेंगे। आपकी सारी 
कृपाके लिए में फिर एक बार आपको घन्यवाद देता हूँ। 

| अग्रेजीसे | 

हिन्दू, ६-६-१९२७ 


४४८. पन्न : भंगाधर शास्त्री जोशीको 


कुमार पार्क 
वंगलोर 
५ जून, १९२७ 
प्रियः मित्र, 

डा० गणनाथ सेन द्वारा आयुर्वेदके कुछ पारिभाषिक शब्दोके अनुवादके सम्बन्धमें 
आपने उनको लिखें गये अपने पत्रकी एक नकल भेजनेकी कृपा की थी। पता नही 
डा० सेचने आपको उसका जवाब दिया भी था नही। 

चूँकि आप आयुर्वेदका गहरा अध्ययन करनेवाले व्यक्ति भालूम होते हे, क्या 
आप क्रृपया मुझे वता सकते हें: 

(क) आयुर्वेदीय चिकित्सा किस अर्थमें एलोपैथी चिकित्सासे ज्यादा अच्छी है? 

(ख) आयुर्वेदिक औषधि शास्त्रमं अथवा उसकी चिकित्सा अथवा घल्य- 
चिकित्साकी किसी अन्य शाखामें क्या कुछ खास शोघकार्य हो रहा है? 

(ग) क्‍या आपने अथवा आयुवेदके किसी अन्य चिकित्सकनें औषधके पण्डित 
सातवलेकर द्वारा सम्पादित “वैदिक धमम' के इसी अकमें उद्धत हृदयरोग, इवेत कुप्ठ 
नाशन सृकत-- कुष्ठ” नाशन 'सुक्त ' में दिये गये नुस्खोके उद्देश्यकी छानवीन की 
है अथवा उन नुस्खोका परीक्षण किया है? यदि आपके पास वह पत्रिका नहीं है, 
तो में खुशीसे उसे आपके पास भेज सकूँगा। 


हृदवसे आपका, 


डा० गंगाघर शास्त्री जोशी 
तिलक महाविद्यालय 
पूना 


अग्रेजी ( एस० एन० १४१४७) की फोटो-नकलसे | 


४४९. पतन्न : आश्रमकी बहनोंकों 


ज्येष्ठ सुदी जन, 

को सुदी ६ [५ जून, १९२७ | 

तुम्हारा पत्र मिला। 

आज में बंगलोर पहुँच गया हुँ। कोई तकलीफ नहीं हुई। डाक्टर देख गये 
हैँ; उनका कहना है कि भहीते-भरमें मे काफी अच्छा हो जाऊँगा। 

रमणीकछाल भाईका कथन सत्य है। पुस्तकें तो बहुतेरी पढने छायक हे। वे 
चाहे जिस पुस्तकको पसन्द करें। अन्तर दारोमदार तो इस वातपर रहता है कि 
पढ़नेवाला उसे कितने उत्साहसे पढ़ता है। जो किताब पढ़ी जाये उसका कोई भाग 
समझमें न आये तो उसे कोई बहन यों ही न छोड़ दे, बल्कि बार-बार पूछकर समझ 
ले। एक ही चीज इस तरह समझनेसे और अनेक चीजें समझमें जा जाती हे। भणि- 
बहनकी बनाई हुईं चड़ी मुझे बहुत प्रिय छगी है। मेंने सुझाव दिया है कि चूड़ी 
खादीकी नहीं, बल्कि सूतकी होनी चाहिए। राखी भी चूड़ी ही है और वह सूतकी 
होती है। सूतकी चूड़ीमे चाहे जितनी कछा और चाहे जितने रंगोंका समावेश किया 
जा सकता है। मुझे विश्वास है कि अपने पहननेकी चीजमें अपने हाथों भरी गई 
कलासे जो निर्दोष आनन्द मिलता है, वह छाखोंकी रत्नजटित चूड़ियोसे नहीं मिलता। 

मीराबहनसे कहना कि वह पढ़ना चाहे तो उसे नियमित रूपसे जेकी बहुनके 
पास जाना चाहिए; जब मनमें आये तब जायें, ऐसा नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६५२) की फोटो-तकलसे । 


प्‌ 0५ पत्र $ कुमीको 

वंगलोर 
ज्येष्ठ सुदी ६ [५ जून, १९२७] 

चि० कुमी, कर 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे ढुःखसे मुझे दुःख होता किन्तु उसे सहन करनेको 
कहनेके सिवा और सान्त्वना कया दे सकता हूँ। चिं० हरिलालका आखिरी पत्र पिछलेसे 
भी बुरा है। पर ऐसा समझकर कि वह तो रोगी है, वह जो कुछ छिखे उसे भुरा 
देवा तुम्हारा और मेरा धर्म है। में मानता हूँ कि किसी-न-किसी दिन उसे होश 
आयेगा । तुम दोनों वहनोंमें से कोई यह तो नहीं मानती न कि मेते तुम्हारे या उसके 

विषयमें कहीं बात की है। घुम्हारे ऊपर जो वीता है उसके बारेमें मेने हरिलालके 
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सिवा किसी औरसे बातकी हो ऐसा मुझे याद नहीं है। उसने चंचीके बारेमें जो 
लिखा है वह तो आश्चयंमें डालनेवाला है। मैने तुम सभी वहनोको अपनी वेटीके 
समान माना है। हरिदासभाईने चचीकी सगाईके वारेमे मुझसे काफी वात कर ली थीं। 
उससे अधिक सयानी लडकी दूंढनेपर भी कहाँ मिल सकती थी। मुझे भालूम नहीं है, 
पर हो सकता है कि हरिलालके भनमें विवाहकी बात रही हो। यह सही है कि में 
विवाह जल्दी करनेके पक्षमें नही था। किन्तु इतना भी मुझे तुम्हे नही लिखना चाहिए। 
हरिलालके आाक्षेपके वारेमें मुझे अपना बचाव भी नहीं करना है। पर तुम्हारे मनमें 
एक क्षणके लिए भी ऐसा विचार आये कि मेने कोई ऐसा काम किया है जिससे 
तुम्हारा दुख बढ सकता हो, तो न आने देना। इसलिए इतना लिख दिया है। तुम 
दोनो बहनें वहाढुर हो इस कारण में विलकुल निश्चिन्त हूँ । मनुको आश्रम छाने और 
वहाँ रखनेका प्रवन्ध तो कर लिया है। मेरी सलाह है कि उसे तुरन्त मेज दो। यदि 
चि० वली हरिलालके पत्र पढती रहती हो तो उसे यह पत्र भी पढा देना। पर यदि 
तुमने उसे हरिछालके पत्र न पढने देनेकी सावधानी रखी हो तो इस पत्रको पढानेकी भी 
जरूरत नहीं। यदि उसने हरिलालके पत्र पढे हो तो उससे दुखी न होनेके लिए कहना। 


गुजराती (एस० एन० १२१९३) की फोटो-नकलसे । 


४०१. भाषण : बंगलोरकी प्रार्थना-सभासें' 


[५ जून, १९२७के पश्चात ] 


में चाहता हैँ कि आप मेरे साथ कुछ शान्ति और घीरजसे रहें। यानी, जंव में 
शामको घूमनेके लिए निकल, आप मुझे झृण्डोमें घेर न लें या मेरे पीछे-पीछे न चलें। 
में एक मरीज हूँ। और मेरी जावाज अभीतक मन्द है। मुझे अपना शारीरिक 
वल पुन प्राप्त करना है। में यहाँ आराम करनेके लिए आया हूँ। अच्छा होनेपर 
मैसूरकी जनताकी मुझसे जो कुछ थोडी बहुत सेवा बन पडेगी, आशा है कि में करूँगा । 
इसलिए जितने आरामकी मुझे जरूरत है, उत्तना मुझे आप कर हेने दें और मेरे 
शान्तिपूर्वंक घूमनेमें खलल न डालें। यह तो हुई मेरे विपयकी वात। अब आपके 
विषयमें यह कहूँगा कि आप सब चाहे किसी भी धर्मके अनुयायी हो, यहाँ आकर 
प्रार्थनामें सहर्ष शामिल हो सकते हे। पर इसके लिए एक दो शर्तें हे। पहली शर्त यह 
है कि आपको प्रार्थनाके भावसे, प्रार्थनामय' हृदयसे, प्रार्थनाकी भनोवृत्ति छेकर यहाँ 
आना चाहिए। हर व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, या ईसाई अथवा अन्य 
किसी भी घर्मका अनुयायी हो प्रार्थना्में झामित हो सकता है। इलोकोके पाठके वाद 
हम ' रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम” की धुन गाते हे। इस धुनमें 
भी वे सब लोग शामिल हो सकते हे, जिनकी आवाज अच्छी है ताकि हमारी प्रार्थना 


१. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिंट्टी ” से। 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सस्वर हो और बह परभात्माकों--अगर हमारी प्रार्थनाओंको सुननेवाला परमात्मा 
कहीं हो तो--भ्रस॒न्न कर सके। एक शर्तें और है। आप जानते ही हैं कि पतित- 
पावन सीतारामका क्या अर्थ है। इन' शब्दों द्वारा हम उस परमात्मासे विनय करते 
है, जो पतित और दलितोंका उद्धारक है। इसलिए मे आपसे कहना चाहता हूँ कि 
आप यहाँ खादी पहनकर आयें, क्योंकि खादी पहननेसे आपका उन पतित और दलित 
भाइयोंसे एक' सम्बन्ध जुड़ जाता हैं। उनकी' सहायता करनेकी आपकी इच्छाके प्रत्यक्ष 
चिह्न स्वरूप में आप सब आबाढछ-वृद्धसे ---सभी मतावरूम्बियोसे कहता हूँ कि आप 
यहाँ खादी पहच' कर आयें। 
रघ्पति राघव राजाराम 
पतित पावन सीताराम 
प्राथंनाकी इस धुनकों गानेके योग्य बननेके लिए आप कमसे-कम जो-कुछ कर 
सकते हैं, वह यही है कि आप लोग खादी पहनकर आयें। यह ऐसी प्रार्थना है 
जिसमें न केवल हिन्दू वरन्‌ मुसलमान, ईसाई आदि सब छोग शामिल हो सकते 
हैं, क्योंकि यह किसी राजाकी प्रार्थना नही, राजाधिराजकी -- देवाधिदेव की प्रार्थना 
है जिसकी हम सब पूजा करते हें। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-६-१९२७ 


४५२. तार: मीराबहनको 
६ [जून, १९२७ 


तार मिछा। जमनाछाछजी की सलाह हो, तो वालुंजकर व गंगू के 
साथ साबरमती जानेका सुझाव [देता हूँ|। अत्य व्यवस्था होनेतक 
वालुजकर तुम्हें नियमित रूपसे हिन्दी पढ़ायें। स्नेह ! 

बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३५) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


१. मीरावइनकै तारके जवाबमें णों इस प्रकार था: “३ जूतकों पत्र छिखा था! जिप्तमें अरुचिकर 
बातोंके प्रकाशमें जनेके कारण आपने आश्रम त्यागकी वातका विचार लिंछा था। उतके बाद जल्दी-जछी 
धध्नाओंने मोढ़ ल्या। जो बातें सामने आईं वे तारते जमनाछालणीको छिी और उ्हें तुरन्त भकिर 
स्थितिकी जाँच पढ़ताल करनेकी सिफारिश की। उनके आनेतक इन्तजार कहूँगी; उसके बाद यदि सुनाठित 
हुआ तो मैं तुर्त पहाँले चक्र दूँगी। कृपा तारसे सझाइ दोजिए कि कहाँ जादें। सब ठीक। सल्नेद। 

२. देखिर अगला पत्र। 


४०३. पत्र: सीराबहनको 


६ जून, १९२६ 
चि० मीरा, 


तुम्हारे पत्र वरावर मिल रहे हँ। लेकिन तुम्हारे लिये यह जान लेना ठीक 
रहेगा कि एक पत्र उसके बाद लिखे गये पत्रके वाद मिला। में समझ नही पा रहा 
हूँ कि उसे दो दिनकी देर कैसे हुई और वह कहाँ रुका रहा। क्या तुम पत्र खुद 
डाक्ें छोड़ती हो, या यह काम कोई और करता है? 

तुम जब चाहो जरूर पत्र लिखों। वहाँकी घटनाओका क्रमिक विकास जाननेमें 
मेरी दिलचस्पी है। सोमवारके वाद में पत्र केवल तभी लिखूंगा जब लिखना जरूरी 
होगा । 

तुमको जो अनुभव हुए हे उनके वाद भी अगर सव ठीक चलता रहे, तो मुझे 
खुशी होगी। लेकिन मेरी समझमें नहीं आता है कि जवकि प्रमुख छोग अपनी बात 
पर जमते नहीं हे और वहानेवाजी करते हे, ऐसा कैसे हो सकता है। छेकिन तुम्हारे 
पास मेरा पूरा विस्तारसे छिखा हुआ पत्र है। में उसके उत्तरकी प्रतीक्षा कछूँगा। 
भाँगसे अब समझौता नहीं हो सकता। छेकिन तुम स्वय ही जिस रूपमें परिस्थितियाँ 
तुम्हारे सामने आयेंगी उन सबका पूरा ध्यान रखते हुए निर्णय कर छोगी। 

हम करू वहाँसे बगलोर चले आये। और यद्यपि कुछ थकान है जिसका 
सबव यात्रा नही है। ननन्‍्दीके पास एक जगह मुझे ठहरना पडा, वहाँके लोगोने मेरे 
आरामका सब इंतजाम भी किया था, रक्तचाप विलकुल नही वढ़ा और न ही 
मुझे यात्राकी थकानका कोई और असर दिखाई दिया। करू डावटर आये थे। 
उन्होने कहा कि एक भहीनेंके अन्दर मुझे सामान्य दौरे करने योग्य तो हो जाना 
चाहिए। हाँ, तावड़तोड गतिसे दौरा करने योग्य भले ही न हो पाऊं। 

मेने यहाँका पता पहले ही दे दिया है। कुमार पार्क, वगलोर सिटी। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 

[ पुनरच : 

यह पत्र समाप्त करते-करते तुम्हारा तार मिला। तारके लिए मानसिक रुपसे 
में तैयार ही था। में तारा दे चुका हूँ कि यंदि जमनालालजीकी राय हो तो तुम्हे 
वालुजकर और गंगूके साथ सावरमती चले जाना चाहिए और जबतक कोई दूसरी 
व्यवस्था न हो जाये वालजकर से हिन्दी सीख़नी चाहिए। अब चूंकि गयूका तुमसे 


१. देखिए पिछला शीर्षक । 
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इतना ज्यादा छगाव है, में चाहता हूँ कि तुम उसे तबतक अपनी छत्रछायामें रखो 
जबतक इसकी जरूरत हो। कुछ और जगहोंके बारेमें भी में पहले ही तुम्हें लिख 
चुका हूँ, छेकिन में कोई निर्णय लेनेकी जल्दबाजी नहीं करूँगा। यदि वालुजकर व 
गंगू तुम्हारे साथ न रहे तो अपना हिन्दी अध्ययन समाप्त करनेके लिए कही 
अन्यभ जमकर रहनेसे पहले कुछ दिन भेरे साथ बिताना तुम्हारे लिये भच्छा हो 
सकता है। अब तो शायद तुमर्मे इतना आत्मविश्वास आ गया होगा कि आश्रभमें भी 
हिन्दी पूरी तरह सीख सको। मेरी रायमें तुम्हें जरूरत ऐसे व्यक्तिकी है जो तुमसे 
सिर्फ हिन्दीमें ही बातचीत करें। लेकिन में इस भामलेमें बहुत करके तो तुम्हारे 
मनकी बात देखकर ही कुछ फैसका करूँगा। 

तुम्हें इन दिनो अपने जीवनके सबसे मूल्यवान अनुभव हो रहे हे। गीता ' के छठे 
अध्यायके नदें इलोकका ध्यान करो। 

समबुद्धिवाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनो ही तरहके छोगोके साथ एक जैसा 
व्यवहार करता है . - .। उनकी' बुरी बातोंका पता चल जानेपर भी हमें उनसे 
स्नेह करना चाहिए। छेकिन स्तेह और सम-व्यवहार केवल सेवा द्वारा व्यक्त होते 
है, उसीके हारा उन्हें व्यक्त होना चाहिए। तुम बुरे हो, लेकिन में तुम्हें अब उसी 
तरहसे स्नेह करता हूँ, जैसे जब तुम्हें अच्छा समझते हुए करता था। संक्षेपमें जीवनका 
लक्ष्य ऐसी स्थिति प्राप्त लेना है। “रॉक ऑफ एजेंज क्लेफ्ट फार भी, लेट भी 
हाइड माइसेल्फ इन दी ” 


सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३४) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 
४५४. पत्र: सो० एफ० एन्ड्रयूजको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
६ जून, १९२७ 


प्रिय चार्ली, 

यह पत्र तुम्हें शास्त्रीके दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेतक ही मिल पायेगा। यद्यपि 
एक तरहसे उन्तके पहुँचनेपर तुमपर कामका जो भारी बोझ पड़ रहा है, वह कुछ 
हल्का हो जायेगा फिर भी में कह सकता हूँ कि प्रारम्मकी अवस्थाओंमें उनके आनेंसे 
तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जायेंगी, क्योंकि तुम चाहोगे कि वे भारतीय तथा यूरोपीय 
दोनों ही द्ुषित तत्त्वोसे बचाकर रखे जा सके। 


१, मुहन्मिन्ायुदासीनमध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु । 
साधुष्वधि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको ४७५ 


तुम्हारा तार मिला था उसके एक अंश यानी प्रागजीसे सम्बन्धित अज्का जवाब 
में तुम्हे दे चुका हूँ। इस बार तुमने मुझे तार भेजनेमें बहुत ही शानदार फिफायत 
की है, और चावककी मिलो और उनसे विटामिनोके नाथसे सम्बन्धित तुम्हारी 
चेतावनीपर ध्यान देकर मेने उसके प्रति अपनी प्रणसा व्यक्त कर ही दी है। 

पहले में तुम्हारे तारके उस अशपर विचार करना चाहता था जिसमे झास्त्रीजी 
को दावतोके खर्चके लिए मिलनेवाले भत्तोकी चर्चा है। लेकिन मेने तुरन्त ही यह 
ताड़ लिया कि यह तो तुम्हारी घवराहटमें की गई एक भूल है। अगर ऐसा वहनेस 
मेरा अभिप्राय ठीक व्यक्त हो रहा है तो मेरा अभिप्राय तुम समझ ही गये हो। 
वह तार भगवानके भोले भगत चारक्लका नही था वरन्‌ ज्यादा सोच-विचार करनेवाले 
उस सी० एफ० एन्ड्रयूजका था, जिसके सोच-विचारने उसके दिमागपर इतना बोझ 
डाल दिया था कि घवराहटके कारण उसके मनमें सभी तरहकी काल्पनिक आशणकाएँ 
पैदा कर दी थी। आखिर हमने शास्त्रीकों उनके चरित्र, उनकी विद्ृतत्ता और उनकी 
सादगी तथा दस्तूर दिखावेसे उनकी अरुचिके कारण ही तो दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
उन्हें उपयुक्त व्यक्ति माना है। जैसे कि यदि तुम शान-शौकतवाले आदमी बन जाओ 
और फैशन-परस्त होटलोमें लोगोको दावतें आदि देकर उनके जरिये उन्हे अपनी ओर 
खीचना चाहो और बेहतरीन कारोमें बैठकर घुमो-फिरो तो दक्षिण आफ़िकार्मे तुम्हारा 
जितना ज्यादा अच्छा असर है वह सब खत्म हो जायेगा, ठीक उसी तरह मुझे पूरा 
विश्वास है कि यदि शास्त्री अपने लिये नही वरन्‌ अपने उद्देश्यके लिए मित्र हासिल 
करनेके खयालसे शानदार दावतें देना शुरू कर देंगे, तो उनका सारा असर समाप्त 
हो जायेगा। आखिरकार क्या यह बेहतर नही होगा कि वे सचमुच ही एक गरीब 
शोषित देशके प्रतिनिधि दिखाई दें वनिस्व॒त इसके कि वे एक जक्तिशाली विदेशी 
और उस खर्चीली सरकारके कारिन्दे दिखाई दें जो अपने भारी ख्चोके लिए करोड़ो 
मूक लोगोंको गरीब बनाती है। क्या सरकारका एजेन्ट होनेसे पहले उन्हें उनके भीतर 
जो मानव है उसका एजेंट नहीं होना चाहिए ”? क्या यही ज्यादा ठीक नही है” 

मुझे उस विवादकी याद आती है जो १८८९ या ९० में सार्वजनिक समाचार- 
पत्रोंमं रन्दनके विशप व उनके महलके खर्चीले रख-रखावके सम्बन्धर्मे लन्दनमें चल 
पडा था। मुझे उस सनसनीकी भी याद है जो उस समय पैदा हुईं थी जब त्रिजपने 
अपना हिसाव-किताव सामने रखा, जिसमें उन्होने खर्चेकी मदमें नौकरोका और एक 
जोडी गाडी आदिका खर्च भी दिखाया था, जिसका औचित्य उन्होने यह कहकर सिद्ध 
किया था कि उन्हें राजाओं और छॉड्ड महोदयोके वीच उठना बैठना होता है, और 
उनके जीवनको प्रभावित करना होता है। यदि मुझे ठीक याद पड़ता है, तो खर्चके 
इस व्यौरेके प्रकाशनसे विशपनें अपने बचावर्में जो वार्तें कही थी, उनमे वे और भी 
ज्यादा उपहासास्पद बन गये थे। कल्पना कीजिए कि ईसा मसीह हीरो और रत्वोसे 
जड़ी पोशाक पहनें, सोनेके थालोमें परोसे भोजन, चुनिदा पुरानी मदिराओं और 
खाद्य-पदार्थोके साथ इस झूयारूसे खाते फिरें कि अपने समकालीन भोजन प्रेमियों और 
करोडपतियोको अच्छा छग्रे। लेकिन मुझे अब और अधिक कुछ नहीं कहना चाहिए । 
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में समझता हूँ कि तुम्हारी शिराओंको सन्तुलित बनानेके 

देनेके लिए मेने काफी कुछ तुम्हें िख दिया है । 08७७७७»2323 
यच्पि में स्वास्थ्य छामकी दिश्षामें प्रगति करता दिखाई दे रहा हैँ, लेकिन 

दिमाग _अवब भी कुछ कमजोर ही है और जरासे भी दवावमें विश्रान्त हो जाता है। 

हे; में श्रभुसे प्रार्था करता हूँ, हँसता हूँ और सब सहता हैँ। यदि इत तमाम 

वर्षों उसने मुझे वह सब शक्ति दी जिसकी मुझे जरूरत थी, अब अगर शायद 

वह मुझे छाचार बेबस वनाकर मेरा अभिमान चूर करना चाहता है, तो करे! 


तुम्हारा, 
अंग्रेजी! (एस० एन० १२३४७) की फोटो-नकछसे | 
४५५. पत्र: सणिलाल और सुशीला गांधीको 
.... बंगलोर सिटी 
६ जून, १९२७ 


चि० भणिछारछ और चि० सुशीला, 

तुम्हारे पत्र अभीतक तो तियमपूर्वक आ रहे हैे। इस नियमका पालन होता 
रहे तो अच्छा होगा। 

जिस स्टीमरसे शास्त्रीजी आ रहे हे उसीसे यह पत्र भी तुम्हारे पास पहुँचेगा। 

“गीता ' का अनुवाद इस समय पाँच गुती गतिसे चल रहा है। इसलिए तुम्हें 
खूब सामग्री मिलती रहेगी। तुम' दोनोंकों जो समझमें न आये वह मुझसे पूछ छेना। 

मेरी तबीयत सुधर रही है। कल बंगलोरमें आ गया हूँ। नन्‍्दीमें इस समय 
मेरे लिए ठण्ड' ज्यादा पड़ रही है। यहाँ एक महीना तो रहूँगा ही। उसके बाद 
थोड़ा घूम सकूगा, ऐसी आज्ञा है। 

शास्त्रीजीकी सेवा कारना। 

सुशीला टाइप बैठाना आदि काम सीख ले और ईश्वरकी कृपासे वह स्वस्थ 
रहे तो तुम्हें काफी भदद मिलेगी और में भी यही चाहता हूँ! 

वहाँके एक-एक प्रइनका बारीकीसे अध्ययन कर छेना तो तुमसे में जिस ज्ञानकी 
आशा रखता हूँ वह तुम्हें प्राप्त हो जायेगा। 

अपना खर्च व अपनी टीप-टाप ऐसी न रखना जिससे दुसरोंकों तुमसे हेष हो। 
लोगोंकी' तुम्हारे साथ निभती नहीं है इसका कारण कही यही तो नही है? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० ११३३)से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गांधी 


४५६. सन्देश: श्रीनिवास शझ्ास्त्रीके स्वागतसें' 
नन्‍दी हिल्स 


७ जून, १९२७ 
में कामना करता हूँ कि आपकी सभाको सब तरहकी सफलता मिल्ले। परम 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री अपने कठित कामकी शुरुआत सबसे अच्छे लोगोके 
तत्वावंधानमें कर रहे हें। उनके साथ समस्त भारतकी सद्भावना है और दक्षिण 
आफ़िकामें यूरोपीय लोग तथा हमारे देशभाई दोनो ही उनके कामसे आजा लगा 
रहे हे। में जानता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति यूरोपीयों और भारतीय प्रवासियोमें 
परस्पर सद्भाव पैदा कर सकता है, तो निरचय ही वे श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री 
ह। ईश्वर उन्हे वह सब शक्ति और विवेक दे जिसकी दक्षिण आफ़िकामें उन्हें 
जरूरत होगी । 
[ अग्रेजीसे ] 
वॉम्ब ऋर्िकल, ८-६-१९२७ 


४५७. पत्र; फोरोज पी० एस० तलियारखाँको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
७ जून, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 
आपका पत्र पाकर मुझे खुशी हुईं। में यहाँ रविवारको नीचे आ गया हूँ। कृपया 
आप सोमवारके अलावा, जिस दिन में मौन रहता हूँ, किसी दिन भी चाहें आइये। 
मेरे लिए ४ बजेका समय सबसे अच्छा रहेगा। आशा है कि आप पहलेसे अच्छा 
महसूस कर रहे होगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
फीरोज पी० एस० तलियारखोाँ 
३, रेजिडेन्सी रोड 
बंगलोर 
अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ९१७०) से। 


१ पद सन्देश इस त्तारोख्बको श्रीमती सरोजिनी नापडुकी अध्यक्षतामें वम्व॑कि सर कासवर्णी जदंगीर 
हॉल्में हुई एक भाम सभामें पढ़ा गयां था। 


४५८. पत्र: रुस्तमजीको 


कुमार पार्क 
वंगलोर सिटी 
हा जून, १९२७ 
भाईश्री' रुसतमजी, 

आपका तीन तारीखका पत्र आज मिछा। और आज ही मेने सभाचासपत्रोंमें 
पढ़ा कि मंचरशाहकों चार वर्षकी जेलकी सजा दी गई है, किन्तु उसने अभीतक 
उपवास छोड़ा नही है। भाई मंचरशाहमें गुण तो वहुत हे पर उसमें हठ भी उतना 
ही है। जिस प्रकार वह आपका कहना नहीं मानता उसी प्रकार वह मेरा भी नहीं 
समानता | पिछली बार जब में नागपुर गया था तब उसके साथ मेरी काफी बातचीत 
हुई थी। उसे मेने बहुत समझाया था कि वह उतावली न करे। पर मुझे छगा कि वह 
किसीकी' बात सुननेवाला व्यक्ति नहीं है। लड़के जब वड़े हो जायें तब माँ-वापकों' 
उनसे आशा करना छोड़ देना चाहिए। सब अपने-अपने कर्मोके अनुरूप आचरण करते 
हूँ। माँ-बापको मित्रोंकी तरह उन्हें सलाह देनी चाहिए और वे न भानें तो शान्त 
रहना चाहिए। मेरे भी लड़के बड़े हँँ। मेरा सबसे बड़ा लड़का मेरे कहनेमें नही 
है। में इस बातकों सहन' करता हूँ और उसका दुख भी नहीं मानता ॥-आपको इस 
विचारसे लिख रहा हूँ कि इस बातसे आपको कुछ आश्वासन मिल सकेगा। मुझे 
अफसोस है कि आपको शान्त रहनेकी सलाह देनेके सिवा में और कुछ नहीं कर 
सकता। आप अपने आपको निराधार किसलिए भानते हूँ? जो खुदापर भरोसा 
करता है वह निराधार नहीं है। छेकिन जो भनुष्यका भरोसा रखता है वह तो 

सचमुच निराघार है। 


गुजराती (एस० एन० १२८२०) की फोटो-नकलसे। 


२, मंचरशाद् अवारी | 


४५९. एक पत्र 

[८ जून, १९२७ से पूर्व ]' 
तुम्हारा प्रेम पवित्र नही है। वह स्त्री विवाहिता है। यदि तुम किसी भी 
तरह उसकी ओर उसके पतिकी सेवा करना चाहते हो, तो तुम्हें उस महिलासे हर 
प्रकारका सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए। ऐसा करनेके लिए यदि तुम्हे भड़ींच भी छोड़ना 
पड़े तो छोड़ दो। यह तुम्हारा घर्म है। इस समय प्रेमके नामपर जगह-जगह जो 

अवर्म चल रहा है उससे तुम वचों तो यह वहादुरीका काम माना जायेगा। 

[ गुजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


४६०- तार: सत्याग्रहाश्रमको 


८ जून, १९२७ 
सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती' 
जमनालालजीको वताइए कि मीरावहनने तारसे सृचित किया है 
कि भहाराज और अत्य लोग काइमीर भाग गये हें। फिर भी वे 
जायें और इस वातकों नजरअन्दाज करते हुए कि प्रमुख लोग वहाँ 
उपस्थित नहीं हैँ, वयपूर्वक मामलोकी जाँच-पड़ताल करे। उन्हे विस्तारसे 
रिवाड्ीके पेपर लिख रहा हूँ। यदि जमनालालजी जा चुके हो, त्तो 
यह तार डाकसे भेज दें। यही सब फिर तार से सूचित करनेकी 
जरूरत नहीं है। 


बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३२)से। 
सौजन्य ५ मीरावहन 


१. साधन-सूत्रमें पह आठ त्तारीलको लिखे गये पत्नोंसे पहछे दिया गया दै। 


४६१. पत्र: ज़मनालाल बजाजकों 
. - + सुदी ९ [८ जून, १९२७] 


चि० जमनाछाल, 

तुम्हारा तार मिला। तुम्हें भेजा तार' आश्रमर्में मिला होगा। मीरा बहनने 
[ भाँगके | पानीकी ' घटनाके बारेमें जो लिख भेजा है वह भयानक है। वह सब 
तो तुमने भालूम कर ही लिया होगा। अतः में अब भविष्यके लिए ही सुझाव भेज 
रहा हूँ। महाराजजी आदि चढ़े गये हे, तो भी तुम्हें जो जाँच-पड़ताल करनी है 
सो अच्छी तरह कर छेना। इस घटनतासे सम्बन्धित जो भी तथ्य प्रकाशमें आयें उनके 
बारेमें कुछ तो लिखता ही पड़ेगा! माँ-बापको चेतावनी दी जानी चाहिए। छोगोंको 
भी चेतावनी दी जानी चाहिए। वहाँ रहनेवाले स्त्री और पुरुष निर्दोष हों और थोड़े 
समझ्षदार हों तो उन्हें वहाँसे जानेंके लिए कहना चाहिए । वहाँके निर्दोष निवासियोकों 
सहायता देनेके लिए मीराबहतकों कुछ समय रोकना हो तो रोक लेना। तुम्हें वहाँ 
ज्यादा समय रुकनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि मीरावहनकों वहसे जाता 
पड़ता है, तो फिलहाल यह ठीक रहेगा कि वालुजकर और गंगूबहन उसके साथ 
रहूँ। गंगू बहनने मीराबहनका साथ ठीक पकड़ा मालूम होता है। छगता है कि 
गंगूबहन उससे बहुत सीख सकेगी। इस समय प्रदन यह है कि ये छोग कहाँ जायें ! 
थदि गंगूबहनकों उसके पास न रहना हो तो मीराबहन तो कुछ समयके लिए मेरे 
पास आकर रहना चाहेगी। इससे उसे ज्यादा शान्ति मिलेगी और वह अछ अपना 
अध्ययन भी कर सकेगी। किन्तु यदि तुम्हें लगता हो कि गंगूबहन वगैरा उसके साथ 
ही रहें तो इसके लिए इस समय' मुझे साबरमती या वर्धा ही उपयुक्त मालूम होते 
हैं। तुम्हें कुछ विशेष सुझे तो विचार कर लेना। 

मेरी' तबीयत सुधरती जा रही है। 


गुजराती (एस० एन० १०६०५) की फोटो-नकलसे । 


१. तारीख अस्पष्ट है। 

३. अगछे शोषकसे 

३. देखिए पिंछछा शीष॑क। 

४, देखिए “ पत्र : मीराबहनको ”, २३-५-१५२७ और ३-६-१९२७ | 


४६२. पतन्न : मीराबहनको 


कुमार पार्क 
वंगलोर 
८ जून, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारा तार और पत्र मिले। में अनुद्विग्स हूँ। इस अ्रष्टाचारसे हमें सिर्फ 
उसी तरह निवटना है जैसे कोई शल्यचिकित्सक उन फोड़ोसे निबटता है, जो किसी 
गहरी जमी हुई अन्दरूनी वीमारीके छक्षण-स्वरूप होते हँ। मेने जमनाछालजीको 
अछगसे पत्र' लिखा दिया है। मुझे ऐसा तो छगा ही था कि तुम्हारे पत्रोसे छेड़छाड़ 
की जा रही है। लेकित मेने उसे भी अच्छा ही माना, क्योकि यदि उन लोगोने 
तुम्हारे पाससे आनेवाले और तुम्हारे पास पहुँचनेवाले पत्रोंको खोल कर देखा है, तो 
उन्होंने उससे कुछ सीखा ही होगा। 

मेने जमनारालूजीकों सुझाव दिया है कि यद्यपि प्रमुख छोग चले गये हे, फिर 
भी आपको अपनी जाँच जारी रखनी चाहिए और व्याधिके मूल ज्ोतकी गहराईसे 
छानवीन करनी चाहिए। हो सकता है कि वे सीघे-सादे छोग हो; निश्चय ही वे 
मूर्ख तो है। यदि उनकी आँखें खोली जा सकती हों, तो तुम्हें यह करना चाहिए 
और उन्हें यह सलाह देनी चाहिए कि वे आश्रम छोड़ दें--- किसी अन्य' बहानेंकी 
आडूमें नही, वरन्‌ यथासम्भव स्पष्ट रूपसे यह कहकर कि भ्रष्ठाचारका पता छगने 
पर वे' आश्रम छोड़ रहे हें। और तुम जो भी कुछ करो, उसमें जमनाराल्‍हूजीका 
निर्णय ही अन्तिम हो। वे बहुत ही समझदार हे, मामछोकी तहत्तक पहुँचते हे, निर्मय 
और न्यायनिष्ठ हें; और उन्हें उस संस्थाका और भारतके लोगों तथा भारतकी 
आम बातोंका तुमसे ज्यादा अनुभव है। इसलिए उनके निर्णयके मुताबिक चलना 
समझदारीका काम होगा। 

यदि अन्तिम रूपसे यही तय हो कि तुम्हें तुरन्त आश्रम छोड़ देना चाहिए, 
तो में तुम्हारे लिये, यदि तुम्हारे साथ वालुजकर और गंगू है, तो केवछ सावरमती 
या वर्धा चले जानेकी वात ही सोच सकता हूँ। तुम्हारे आखिरी पन्नके बाद मुझे 
और भी ऐसा लगता है कि गंगूवहनकों तुमसे जबरन्‌ दुर नहीं करना चाहिए। 
चाहे यह एक सस्थाका भामला हो या एक व्यक्तिका, हमारे आचरणकी संहिता 
वही है। उसे वसे ही संरक्षण और देखरेखकी जरूरत है जैसी कि स्वराज्यके पूरे 
मसलेके लिए; वह्तें कि उस समय व्यक्तिपर ध्यान देना स्पष्ट कत्तंव्य हो जाये। 


१. देखिए पिछला शीप॑क। 
३३-३ १ 


४८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और अभी मुझे ऐसा लगता है कि गंगूबहतको तुम अनायास मिल गई हों; और 
शायद तुम्ही उसकी उद्धारक सिद्ध होओ। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३७)से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४६३. पत्र: स्थरियल लेस्टरको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
८ जून, १९२७ 


आपका सुन्दर और सख्त पत्र मिला। मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि 
आपको एक ठीक प्रस्ताव बनाकर दे सकने योग्य' कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अस्तु 
अब आपको प्रस्ताव मिल गया है। मुझे लिखें कि उससे आपका ठीक काम चल 
रहा है या नहीं। 

अनगिनत जाने अनजाने मिनत्रोंकी दुआओंका छुक्र है कि जो मेरा स्वास्थ्य बेहतर 
होता दिख रहा है और में सशक्त हो रहा हूँ। आश्या है कि अगले भहीनेतक में 
काफी हृदतक अपना काम पुनः करने रूगूँगा। में अपने स्वास्थ्यकी ठीक हिफाजत कर 
रहा हूँ। क्‍योंकि में चाहता हूँ कि आप अपने मद्यपान-विरोधी आन्दोलनमें सफलता 
पायें ताकि में वहाँ आ सकूँ और आप जो काम कर रही है उसके अच्छे परिणामोंसे 
लछाभ उठा सकूँ। लेकिन आपकी सफलतासे बहुत बड़ी-बड़ी सम्भावनाओंकी भाज्मा है। 
और यदि ईइवर तथा उसकी अतिशय' नेकीमें मुझे कोई विश्वास न होता तो में 
गन्दी बस्तियोंमें सेवाकार्य करनेवाले आप-जैसे एक अपेक्षाकृत अनजाने कार्यकर्तासे देशके 
ऊँचे और दाक्तिशाली लोगोंतक पहुँच पाने और उनके हृदय परिवर्तित करनेकी 
आशा न करता। ईद्वर आपको ऐसा कर सकनेकी सारी शक्ति दे। हे 

मुझे खुशी है कि आपने पण्डित जवाहरलारू नेहरूको छिखा है और मुझे पूरी 
आशा है कि वे यह काम कर सकेंगे। 

हृदयसे आपका, 


कुमारी म्यूरियल लेस्टर 
किग्सले हॉल, पॉविस रोड 
बो, ई-३ लत्दन 


अंग्रेजी (एस० एन० ११५०८) की फोटो-तकलसे । 


४६४. पतन्न: बेसिल संथ्यूजको 


आश्रम 
सावरमती ' 
८ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
श्री. के० दी० पॉलनें अभी-अभी आपका पत्र खुद मुझे दिया है। 
आपके सवालका मेरा यह जवाब है: 
सत्य और प्रेम संयुक्त रूपसे मेरे जीवनके पथ-प्रदशेक सिद्धान्त रहे हे। जिस 
परमेदवरकी व्याख्या नही की जा सकती, यदि कदाचित्‌ उसका कुछ भी निरूपण 
किया जा सकता हो, तो में तो यही कहूँगा कि ईश्वर सत्य है। सिवाय प्रेमके उस 
तक पहुँच पाना असम्भव है। प्रेमकी पूर्णछपेण अभिव्यक्ति केवछ तभी की जा सकती 
है जब मनुष्य अपनी खुदीको शून्यमें मिला दे। शून्यवत्‌ होनेकी यह प्रक्रिया ही किसी 
स्‍त्री या पुरुष द्वारा किया जा सकनेवाला सर्वोत्तम प्रयत्त है। यही एकमात्र ऐसा 
प्रयत्त है जो करणीय है और यह केवल उत्तरोत्तर वर्षमान आत्मसंयम द्वारा ही 
सम्भव बनाया जा सकता है। 


सदेव नवयुवकोकी सेवाममें 
श्री बेसिक मैथ्यूज 
सम्पादक,  वल्डेस यूथ 
३, रू जनरल डफोर, जेनेवा 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५१४) की फोटो-तकछसे। 


४६५. पत्र: हेनरी ए० एटकिन्सनको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती (भारत) 
८ जून, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

श्री के० टी० पॉल, आपका पिछली ५ सितम्बरका पत्र मुझे अभी कल ही दे 
पाये हूँ। उन्होने मुझे बताया कि आप सम्भवतः इस साल स्दियोके मौसममे भारत- 
यात्रा करेगे। यदि ऐसा हो तो शायद मुझे, मिलनेपर आपके प्रस्तावपर अधिक 

१, स्थायी पता । 


२. देखिए परिशिष्ट ६। 
३« स्थावी पता। 


डंटड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विस्तारसे बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके। फिलहाल में इतना ही कहूँगा 
कि एक धारमिक सभा करनेका विचार मुझे जाने क्‍यों काफी घामिक-जैसा प्रतीत 
नही होता। में यह पूरी विनम्रतासे कह रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
डा० हेनरी ए० एटकिन्सन 
७०, फिफ्थ ऐव्ल्यू 
स्यूयार्क 
अंग्रेजी' (एस० एन० १२५१५) की फोटो-नकलसे। 
४६६० पतन्न : हैरी एफ० वाड्डको 
आश्रम 
साबरमती ' 


८ जून,६ १९२७ 

प्रिय' मित्र, 

आपके पिछली ११ मार्चके पत्रके लिए धन्यवाद। आपके लेख मिल्ले हे। उन्हें 
में जितनी जल्दी हो सकेगा, पढ़ेंगा। जैसा कि शायद आपको भालूम हो गया होगा, 
अपने दौरेके दौरान में अचानक बीमार पड़ गया था और अब में स्वास्थ्य छामके 
लिए आराम कर रहा हूँ। 

मेरी चीन-यात्रा अनिश्चित समय तकके लिए मुल्तवी कर दी गई है। 

मुझे आपसे “नॉनवायलेंट कोअर्सन * पर कोई किताब मिलनेकी कुछ याद नही 
पड़ती । यदि भुझे उसके मिलनेंकी जानकारी होती, तो में प्राप्ति स्वीकार करता! 
लेकिन हो सकता है कि जब वह प्राप्त हुई हो में उस वक्‍त सफर कर रहा होऊे 
और उसकी प्राप्तिकी जानकारी मुझे न दी गई हो। में अब पूछताछ करूँगा। कुछ 
' भी हो आप दूसरी भ्रति भेजनेका कष्ट न उठायें; क्‍योंकि वह पुस्तक दो साल 
पहले मेरे पास भेजी गई थी, किसने भेजी थी यह अब मुझे याद नही आता, और 
मेने उसे दिलचस्पीसे पढ़ा था। 

कृपया श्रीमती वार्डकों मेरी याद बिलायें। 

हृदयसे आपका, 

हैरी' एफ० वाडडे 
यूनियत थिओलॉजिकल सेमिनरी 
अॉडवे, १२० स्ट्रीट 
न्यूयार्क 

अंग्रेजी (एस० एन० १२५१६) की फोटो-तकलसे । 


१. स्थायी पता । 
२. केस द्वारा लिखित ! 


४६७. पन्न : कृवलूयानन्दको 


कुमार पार्क 
बगलोर 
८ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
इतनी तत्परतासे जवाब देनेके लिए धन्यवाद। में मक्खनकी भात्रा बढ़ानेका 
प्रयत्न करूँगा। 
प्राणायामसे कुछ कठिनाई नहीं होती; और में नियमतः बिना रुके पूरी गहरी 
लम्बी हवास ले पाता हूँ। 
आपने शवासनके जो प्रभाव बताये थे, मुझे उनका अनुभव नही हुआ। कही ऐसा 
तो नही है कि निर्धारित दो मिनटका समय॑ बहुत कम हो। में जब पीठके वर सीचा 
१५ मिनट लेटा करता था, तब तरोताजा महसूस करता था। 
सर्वांगासनका भी' कोई प्रत्यक्ष प्रभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी शरीर 
और पाँवके बीच जिस कोणपर में इस आसनकी मुद्रा धारण करता हूँ क्‍या उस 
कोण को बढानेकी या उस कोणपर अधिक समयतक आसन करनेकी जरूरत है? 
में भालिशकी बात कहना भूछ गया था। वह बिना रुकावटके जारी रखी गई 
है। छेकिन पेटकी तथा दिलकी मालिश कुछ समयसे छोड दी गई है। पेटकी मालिश 
इस आहांकासे छोड़ दी गईं कि लगातार भालिशसे कही आँतोकी माँसपेशियाँ कमजोर 
तन पड़ जायें और मालिशसे कही आँतोंकों यह आदत ही न हो जाये कि ठीकसे साफ 
पाखानाके लिए हमेशा मालिश करना जरूरी हो जाये। दिलकी मालिश मेने यह 
सोचकर छोड़ दी कि अपने आप ही भनने तक किया, जो शायद गरूत तक था, 
कि मालिशका असर दिलतक नही पहुँच सकता है, जो पसलियों और माँसके एक 
ठोस खोलके अन्दर तिर रहा है। अब चूंकि आपने भालिशकी वात सोची है और पेट 
की तथा दिलकी भालिशका विशेष रूपसे उल्लेख किया है, मे भालिण कराना फिर शुरू 
कर दूँगा। लेकिन अपने अगले पन्नमें आप कृपया मेरे इस सन्देहका जवाब दीजिएगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीमद्‌ कुवलूयानन्दजी 
कुजवन, लोनावाला 


अग्रेजी' (एस० एन० १२५९२)की फोटो-नकलसे। 


४६८. पत्र : कुमीकों 


८ जून, १९२७ 
मेंने तुम्हारा और हरिकालका पत्र पढ़ लिया है। हरिलालके पत्रोसे न तो मुझे 
आश्चर्य होता है न दुःख। उसका जन्म उस समय हुआ जिसे में कुछ हृदतक' अपने 
विषयभोगका काल मानता हूँ। उस समय में भांसाहार कर चुका था और सोचता 
था कि स्वृतन्त्र होनेपर और अधिक करूँगा। मेरे साथी भी अच्छे न थे। हालाँकि 
यह में उस सभय जानता नहीं था। लेकिन इन सभी' बातोंका प्रभाव बालकोपर 
अदृश्य रीतिसे पड़े बिता नही रहता। इसलिए हरिछाल आज जिस स्थितिमें है उसके 
लिए में और जिस हृदतक इस विषयभोगमें बा की सहमति थी उस हृदतक बा, 
दोनों जिम्मेदार हेँ। फिर हरिछालका दोष क्‍यों निकालें? इसलिए तुम्हें भी दुख 
माननेके कोई कारण नहीं है। चि० बलीके ऊपर उसने जो आरोप छूगाया है वह 
जरूर बुरा है . .. .' में स्वयं तो यह भानता हूँ कि हरिलारू अपनी घोर निद्वासे 
जगेगा और अच्छा बनेगा। हो सकता है बाप होनेके नाते में मोहवश ऐसा सोचता हूं। 
अथवा भनुष्य' होनेके नाते उसे आशीर्वाद देनेकी इच्छा ही मुझसे यह वाक्य लिखवाती 
हो। चाहे जो भी हो हम तो यही इच्छा करें कि ईश्वर उसे सुबुद्धि दे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गूृजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
४६९, पत्र : तुलसी मेहरको 
| कुमार पार्क, बगलोर 


८ जून, १९२७ 

चि० तुलसी मेहर, | 
तुम्हारा पत्र मिछा। तबीयत अच्छी हो गईं है जानकर आनंद हुआ। जेंदे 
दूधको छोड़तेकी कोई आवश्यकता न समझी जाय। शरीर जनताके लिये है और 
मोक्षका दवा बन सकता है ऐसा समझकर घर्मानुसार यथाशकिति रक्षा करना प्रत्येक 


१. साथन-दत्तके अनुसार । ु 
२. इस पत्रका कुछ भंश पएस० एन० १०६०५ को फोयौ-नकलमें मिल्ता है, शसते छगता है कि सम्मवततः 


यह पत्र भी उसी दिन छिखा गया था जिस दिन “ पत्र : जमनाडाड बजाजकों *, ८-६-१९९७ (एस० इत्० 
१०६०७) लिखा गया था। 


टिप्पणी ४८७ 


सेवक और मुमुक्षुका कत्तेव्य' है। वीमारीमें दुष्ट वासना प्रतिमारूप बनकर खड़ी हो 
गई और पीछे देवी शक्तिने भी ऐसा ही किया यह अनुभव ठीक है। परंतु इतना 
समज लिया जाय कि दोनों निजकी भानसिक कृति है। और अच्छा धर्म यह है कि 
ऐसा अनुभव होनेकी भी हम प्रतिक्षा व करे। ईद्वर साक्षात्कार कोई चमत्कार 
नही है परंतु कठित तपदचर्याका यह शुभ फल है और उसका अनुभव आत्माका 
अविच्छिन्न आनंद ही सच्ची वात है। दूसरी सब वस्तु मिथ्या मानी जाय। और यही 
निष्काम सेवाका सच्चा धर्म है। दुःखके समय दु.खका निवारणकी प्रार्थना करना 
यद्रपि त्याजय' नही है तो भी दुःखकी तितिक्षासे बढ़कर है। हम सुखकी भी इच्छा 
क्यो करें ? दु.ख मिलो या सुख मिलो सब हमारे लिए एक ही वात छेना चाहिये। 
हम न सुखके लिये कोशिश करे न दु.खका समान तैयार करे। प्रतिक्षण जो क्तेंव्य 
हमारे सामने आ जाता है उसको किसी अवस्थामें करे। 

पहले जो मेने पत्र छिखा वह मिला होगा। महराजके तकसे और अन्य अधिकारीके 
तकंसे जो मदद मिल रही है वह सतोषकी वात है। 


वापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ६५३०) की फोटो-नकछसे। 


४७०, दिप्पणी 
नलौर जिलेमें खादी-कार्य 


देशभक्त कोण्डा वेंकटप्पैयाने आन्प्रके नेलौर जिलेमें हुई खादीकी प्रगतिके 
सम्बन्धमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ भेजी हूँ। इन टिप्पणियोमें ऐसी काफी कुछ चीजे हूं 
जिनका अनुकरण हरेक नगरपालिका और अन्य खादी संस्थाएँ कर सकती हे। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


१, पहाँ नहीं दी जा रद्दी है। 


४७१. आश्रम चर्माल्य 


अब में पाठकोंकों यह सूचित करनेकी स्थितिमें हूँ कि वे सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीके 
चर्माल््य विभागसे मरे जानवरोंकी खाल साफ करके कमाया हुआ उम्दा चमड़ा 
प्राप्त कर सकते हेँ। चप्पलें, कमर पेटियाँ इत्यादि चीजें तो यहाँ बनने भी रूप गई 
हैँ। पर ये अभी इतनी तादादमें नहीं वन रही हें कि जिनसे वाहरसे आनेवाली सभी 
फरमाइडें पूरी की जा सकें। अलबत्ता तैयार किये गये चमड़ेकी फरमाइल्ोंको काफी 
हदतक जरूर पूरा किया जा सकता है। चमड़ा तीन रंगोंका तैयार किया गया है, 
काला, पीछा और कत्थई रंगका। कीमतके खयालसे यह दो प्रकारका है। एक १॥ और 
दूसरा १। रुपया प्रति रतछ। जो लोग इस प्रयोगकों सफल वनाना चाहते हों अथवा जो 
केवल भरे जानवरोंके चमड़ेको ही उपयोगमें छाना चाहें, वे विशेष जानकारीके लिए 
सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीके चर्मालयके व्यवस्थापकसे पत्र-व्यवहार करें। जबतक आश्रम 
अपने यहाँ बूट, शू, आदि चमड़ेकी बनी अन्य चीजें काफी तादादमें नहीं बनाने छग 
जाता, तवतक में तो यही सुझाव दूँगा कि ग्राहक आश्रमसे तैयार किया गया चमढ़ा 
मेगा लिया करें और अपनी जरूरतकी वस्तुओंको अपने मोचियों द्वारा बनवा लिया 
करें। हम खादी खरीदकर जिस तरह कपड़े बनवा लेते हैँ, उसी तरह चमड़ा खरीदनेकी 
आदत डाल लें और अपनी आवश्यकताके अनुसार जरूरतकी चीजें वनवा ढें, तो 
इस तरह तैयार मार उन्हें सस्ता पड़ेगा, सुगमता भी अधिक होगी और कम समय 
लगेगा। वहुतसे चर्मालय खोलना आसान काम नहीं है। चर्माल्योंको चमड़ेकी चीज 
बनानेके कामसे मुक्त रखनेका अर्थ होगा कार्ये विभाजतकों समुचित रूप देना। यदि 
हम हलाल किये गये पश्चुओंकी खालछोंकी जगह मरे जानवरोंकी खालें इस्तेमाल करनेके 
काममें तेजी छाना चाहते हैँ तो उपरोक्त सछाह मानना उचित होगा अर्थात्‌ आश्रमके 
चर्मालयोंकों चमड़ेकी वस्तुएँ वनानेके भारसे मुक्त रखना होगा। 

[ अंग्रेजीसे | ; 
यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७२. खादी सदस्यता 


अपने इस वर्षके कार्यकालमें कांग्रेस अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास आयगार हिन्दू-मुस्लिम 
एकताके लिए, यदि वह भानवके प्रयत्नों द्वारा हो सकती हो, तो उसे स्थापित करनेका 
अपनी शक्तिभर अथक प्रयत्न कर रहे है। और साथ ही कोई अन्य काम करके 
अपने कार्यकालको विशिष्ट एवं उल्लेखनीय वबनानेका पूरा प्रयत्न कर रहे हे। जब वे 
नन्‍्दीमें कृपा करके मुझसे मिलने आये थे, उन्होने मुझसे पूछा कि क्या में कांग्रेस 
संस्थाके सभी सदस्योके लिए अनिवायें रूपसे नित्य खादी पहननेकी शर्तेमें कुछ ढील 
दूगा। मेने उनसे कहा कि इसमें रिआयत करनेकी तो कोई वात है ही नहीं। 
गौहाटीमें तो मेने इस मौजूदा शर्तके वारेमें आग्रह किया ही नहीं था। पर जब मुझसे 
पूछा गया तो मेने केवल अपनी राय व्यक्त कर दी थी कि तजुर्वेसे यही वात साफ हो 
गई है कि या तो खादीकी शर्त बिलकुल ही उठा दी जानी चाहिए या फिर घर्तको 
थोडा और कडा कर देता चाहिए ताकि खादी न सिर्फ खास मौकोपर पहनना लाजिमी 
हो, बल्कि आदतन रोज पहनना जरूरी हो। उसके वादसे अवतक तो अपनी इस 
रायको वदरछूनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखा है। 

परन्तु काग्रेसके सदस्य अगर किसी भी भ्रकारकों अनुणासन नहीं चाहते या 
यदि वे उसे चाहते हुए भी आदतन खादी पहननेकी शर्त नही चाहते और यदि वे खादी 
सम्वन्धी प्रस्तावका मखौल जउड़ायेंगे और जब भी मौका मिलेगा खादीके नियमका 
उल्लंघन करेंगे तो फिर बेहतर यही है कि यह शर्त जरूर हटा दी जाये। एक लोक- 
प्रिय संस्थामें बहुसंख्थक लोगोकी रायपर ध्यान देना ही चाहिए। में तो हमेशा मानता 
आया हूँ कि किसी ससस्‍्थाके अल्पसंख्यक काफी छोग आचार सम्बन्धी किसी नियमपर 
जव आपत्ति उठायें तो बहुसंख्यक छोगोंके लिए यह चीज शोभाजनक होगी तथा कांग्रेसके 
लिए हितकर होगी कि ये लोग अल्पसंख्यक लोगोकी वात मान हें। जहाँ बहुसंस्थक 
अल्पसंख्यकों द्वारा गहराईसे महसूस की जानेवाली किसी रायकी अपनी संस्याके बल 
पर पूर्ण अवहेलना करता हुआ आगे वढ्ता है वहाँ हिसाकी गन्व आने लगती है। 
वहुसंस्याका नियम तो सिर्फ वही विलकुछ ठीक ढंगसे चलता है जहाँ विरोबी लोग 
अपनी वातपर ह॒ठपुवंक जोर वही देते रहे हो और जहाँ वे अच्छे खिलाडियोकी 
तरह वहुसंख्यकोंकी बातकों मानते हो। कोई भी संस्था जब विभिन्न दलोमें वेट गई 
हो और वे एक दूसरे दकूपर अशिष्टताके साथ रोष प्रदर्शित किया करते हो भौर 
येनकेन प्रकारेण अपनी ही वात ऊपर रखनेकी ठाने बैठे हो तो वह सुचारू रूपसे 
काम नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अध्यक्ष महोदयसे यह साफ-साफ कह देनेमें कोई 
झिझक नहीं हुई कि यदि अल्पसंख्यक सदस्य उस बार्तका पालने करनेको राजी न हो 
तो उन्हें उस शर्तेकों हटा देनेमें मदद करनी चाहिए। 

पर यह वात मेरी व्यक्तिगत रायसे विलकुल भिन्न है। मुझसे अपनी राव 
बदलतेके लिए निवेदन करना, जैसा कि पहले अनेक वार किया जा चुका है, मेरे साथ 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हक कहा जाये, तो अन्याय करना होगा। मुझे खादी सम्बन्धी शर्तके बारेमें 
तथा कांग्रेसके कामकों किस तरह चलाया जाये इसके वारेमें अपनी रायपर तो 
कायम रहते दिया जाये। में तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी रायका 
कांग्रेसके किसी अन्य सदस्यकी रायसे अधिक भहत्त्व न हो। मेरी निजी राय तो साफ 
यही' और केवल यही है कि यदि कांग्रेस देशके छाखों भूखों भरनेवाले छोगोंके 
साथ एक ठोस सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है, तो थदि वह उच्च वर्गों और 
गरीब जनताके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली इस एक-मात्र कड़ी खादीको छोड़ देगी 
तो बड़ी गलती करेगी। छेकिन में जानता हूं कि हमारे देशमें दूसरे प्रकारके विचारों- 
वाला भी एक दल है, जो खादीकों उच्च वर्गके लोगों तथा जनताके बीच सम्बन्ध 
स्थापित करनेवाली वस्तु नहीं मानता, वल्कि यह समझता है कि खादी तो महात्माकी 
सनक अथवा घुन है। इस दलके छोगोंकी राय भी उसी सम्मानकी पात्र है जिस 
सम्मानका में अपने भतके लिए दावा करता हूँ। जरूरत इस बातकी है कि कांग्रेस 
अध्यक्ष और उसके सदस्य इस प्रश्नका निपटारा अच्छे और बुरे गुणोंके आधारपर 
करें। और अपने दिल्‍से यह पूछें कि कांग्रेसका हित किसमें है। और तदनुसार फिर 
निर्भयतापूर्वक निर्णय करें। 

आखिरकार यदि खादी बनी रहनेवाली है तो वह ऐसी शक्ति है कि उसके 
गुणोंकों मानना ही होगा। यदि उसका श्षमर्थन करनेके लिए दुृढ़प्रतिज्ञ, सच्चे और 
स्वार्थत्यागी' कार्यकर्ता मौजूद हैँ, यदि सचमृच उसकी कोई सहज उपयोगिता है, तो 
कांग्रेस भले ही अपनी वुद्धिके अनुसार मतदामकी एक शर्तेके रूपमें उसको त्याग दे या 
वह उसे बिलकुल ही त्याग दे फिर भी वह प्रगति करेगी। कोई भी वस्तु जो देशमें 
एक सजीव शक्ति वन जायेगी' उसे सबसे पहले कांग्रेस ही' मान्यता देगी। हाँ, जबतक 
कि वह वस्तु अपनी शक्तिका परिचय नही दे देती, तबतक कांग्रेस उसकी उपेक्षा भले 
ही करती रह सकती है। ऐसी कई चीजें हो सकती हे -- और निस्सन्देह हे भी -- 
जो स्वयंमें अच्छी हेँं। परन्तु कांग्रेस जैसी एक विशाल लोकप्रिय संस्था उन्हें महज 
इसलिए नहीं अपना सकती कि बे अच्छी हूँ। वह तो ऐसी ही चीजोंको अपना सकती 
है जिन्हें अच्छी होनेके साथ-साथ आम जनताका समर्थन भी प्राप्त हो। यदि हक 
यह समर्थन प्राप्त न हो तो काँग्रेस लोगोंकी प्रतिनिधि संस्था ही नहीं रह है 
बल्कि वह केवल सुधारकों और झवक्‍्की छोगोंकी प्रतिनिधि वन जायेंगी। 

इसलिए कांग्रेसके सदस्योंको चाहिए कि वे मेरी अथवा किसी अन्य व्यक्तिकी 
रायसे प्रभावित हुए बिना इस प्रइनपर एक निर्णय कर छें। यदि उनका अपना 
अनुभव उन्हें यह बताता है कि देशमें खादीकों समर्थन नही आप्त है, यदि उनका 
खयाऊ है कि जनसाघारणको खादीसे सरोकार नहीं है तो वे खादीकी उस अप्रिय 
दतंको बिना किसी संकोच हटा दें। हे 

मेने अपना यह विचार अनेक वार व्यक्त किया है कि अखिल भारतीय कग्रेस 
कमेटीको ऐसा मानकर कि वह स्वयं कांग्रेस है न केवल हर जरूरी वातका निणय 
करनेका ही अधिकार है, वल्कि वह निर्णय करनेके लिए वाध्य भी है, और इतत 


विद्यार्थी परिषद ४९१ 


बातका जोखिम उठाकर भी निर्णय करना कि कांग्रेसके मलूग-अढूग आम अधिवेशनमें 
उसके निर्णय शायंद फिरसे वदर दिये जायें। काग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलाना केवल 
निम्नलिखित तीन परिस्थितियोमें भावश्यक हो जाता है. (१) जब किसी आवशब्यक 
प्रदनपर तीतन्र मतभेद हो, (२) जब ऐसे ही किसी प्रइनपर लछोकमत जाग्रत और 
प्रशिक्षित करना जरूरी हो; (३) या प्रस्तुत किये गये किसी प्रशनपर बहुत व्यापक 
रूपमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना जरूरी हो गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नके अथवा किसी अन्य परिस्थितिमें यदि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
अपना स्पष्ट निर्णय न देगी और उसपर अमल नही करेगी तो मेरा खयारू है कि 
वह अपने कत्तेव्य पालनसे च्युत भानी जायेगी। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७३. विद्यार्थी परिषद 


सिन्धकी छठी विद्यार्थी परिषदके भन्त्रीने मुझे एक छपा हुआ परिपन्न भेजा है, 
जिसमें मुझसे सन्देश माँगा गया है। इसी सम्वन्धर्में मुझे एक तार भी मिला है। 
परन्तु चूँकि में एक तरहसे लगभग अनुपगम्य स्थानमें था, इसलिए वह चिट्ठी और 
तार मुझे इतनी देरसे मिले कि में परिषदके लिए कोई सन्देश समयपर नही भेज 
सकता था और में ऐसी हालतमें भी नही हूँ कि सन्देश, लेख आदि अनेक चीजें 
भेजनेके लिए की जानेवाली प्रार्थनाओको स्वीकार कर सकूँ। पर चूँकि में समस्त 
भारतके विद्यार्थी-वर्गके कुछ-त-कुछ सम्पर्क्में रहता हूँ और इसलिए में विद्याथियोसे 
सम्वन्ध रखनेवाली हरएक बातमें दिलचस्पी रखनेका दावा करता हूँ, में अपने भन ही 
भनमें उसकी आलोचना किये बिना न रह सका, जिसकी रूपरेखा इस छपे परिपन्रमें 
दी गई थी। यह सोचकर कि मेरी वह आलोचना उपयोगी होगी मे उसमें से कुछ 
अंश लिखकर विद्यार्थी जगतके सामने पेश करता हूँ । में नीचे लिखा अश उस परिपत्रसे 
उद्धत कर रहा हूँ जो छपा भी बरी तरहसे है, और जिसमें ऐसी गलतियाँ रह 
गई हुँ जो विद्याथियोकी संस्थाके लिए अक्षम्प ही मानी जायेंगी। 
इस परिषदके संगठनकर्त्ता इसे यथासम्भव मनोरंजक और छशिक्षाप्रद 
बनानका भरपूर प्रयास कर रहे हे. - -। हम शिक्षा सम्बन्धी व्यास्यानमालाके 
आयोजनकी बात भी सोच रहे हे। और हम आपसे प्रार्थना करते हे कि आप 
भी हमें अपनी उपस्यितिका छाभ देनेको कृपा करें. . .। हमारे यहाँ सिन्धर्मे 
सत्री-दिक्षाका प्रइन खास तौरसे विचारणीय है। विद्यारथियोंकी अन्य जरूरतें 
भी हमारी निगाहमें हे। खेल-कूद प्रतियोगिताओंका जायोजन किया जा रहा 
है। साथ ही वादबियाद प्रतियोगिता भी हो रही है, जिससे परिषद भौर भी 
सनोरंजक हो जायेगी। नाटक और संगीतका कार्यक्रम भी रखा है. . .। उर्दू 
और अंप्रेजीके उपाखध्यानोंकों भी रंगमंचपर खेला जायेगा। 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


० हि. ऐसे 


इस पत्रमें से मेने ऐसे एक भी वाक्यकों नहीं छोड़ा है, जो हमें परिषदके कार्यकी 
कुछ कल्पना दे सकता हो विधायक फिर भी हमें इसमें एक भी ऐसे कार्यका उल्लेख नहीं 
दिखाई हक देता, जो विद्याथियोंके लिए स्थायी भहत्त्वका हो। मुझे इसमें सन्देह नही कि 
नाटक और खेल-कूद आदिके कार्यक्रम अच्छे बड़े पैमानेपर प्रस्तुत किये गये थे। 
उपर्युक्त छाब्दोंकों मेने उस पत्रसे ज्योंका-त्यों अवंतरण चिह्लोके साथ रख दिया है। 
मुझे इसमें भी सन्देह नहीं है कि इस परिषदमें स्त्री-शिक्षापर आकर्षक निवन्ध पढ़े 
गये होंगे। परन्तु जहाँतक इस परिपत्रका सवाल है, उसमें छज्जाजनक देने-लेनेंकी उस 
(दहेज) प्रथाका कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिससे विद्याथियोने अभी अपने आपको 
मुवत नहीं किया है, और यह प्रथा सिन्ची लड़कियोंका जीवन अनेक प्रकारसे 
नारकीय जीवन वना रही है और उनके माता-पिताका जीवन घोर यातनामय बनायें 
हुए है। परिपनत्रर्मं ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे पता चलता हो कि परिपद 
विद्याथियोंके चरित्रका प्रइन भी हल करना चाहती है। वह परिपत्र कुछ ऐसी वात 
व्यक्त करता है कि परिषद विद्यारथियोंकों निर्भय राष्ट्र-निर्माता बननेका रास्ता सुझानेके 
लिए कुछ करनेका इरादा रखती है। सिन्ध कितनी ही संस्थाओंको तेजस्वी प्राध्यापक 
दे रहा है, यह उसके लिए कोई कम गौरवकी बात नहीं है। पर जी जितना ही 
ज्यादा देते हैँ, उनसे ही और भी ज्यादाकी आशा की जाती है। में अपने उन 
सिन्बी' भिन्रोंका, जिन्होंने गुजरात विद्यापीठमें मेरे साथ काम करनेंके छिए मुझे बढ़िया 
कार्यकर्ता दिये हैं, कृतज्ञ हूँ। छेकिन में केवल प्रोफेसर और खादी कार्येकर्ता ही पाकर 
सन्तुष्ट होनेंबाला व्यक्ति नहीं हूँ। सिन्धर्में साधु वास्वाणी हँ। सिन्ध अपने और भी 
कितने ही महान्‌ सुधारकोंपर गर्बे कर सकता है, परन्तु यदि सिन्धके विद्यार्थी अपने 
प्रान्तके साधु पुरुषों और सुधारकोंके यशसे ही सन्‍्तुष्ट हो जायेंगे, तो वे भूछ करेंगे। 
उन्हें राष्ट्र-निर्माता वनना है। पश्चिमके निन्दनीय अनुकरणसे शुद्ध और परिमाजित 
अंग्रेजी लिख और बोल हेनेसे स्वाधीनताके मन्दिरकी इमारतमें एक भी तो ईंट और 
नहीं जुड़ेगी । विद्यार्थीवर्ग इस समय ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है जो भूखे भारतके 
लिए बहुत ज्यादा मेँहगी पड़ रही है। जिसे बहुत ही थोड़े नाभमात्रके लोग प्राप्त 
करनेकी आजा कर सकते है। इसलिए भारत विद्यार्थियोंस आज्ञा करता है कि वे 
राष्ट्रको अपना खून-पसीना देकर अथक परिश्रम द्वारा अपनेको उसके योग्य वनायें। 
राष्ट्रमें जो अच्छी बातें हों उनकी रक्षा करते हुए समाजमें घुसी हुई असंल्य वुराइयोंको 
निर्मयतापूर्वक दर करते हुए विद्याथियोंको धीमी गतिसे चललेवाक्े तमाम सुधारोंके 
अग्रदुत बन जाना चाहिए। 

ऐसी परिषदोंको चाहिए कि विद्याथियोंका ध्यान उनके सामनेके तथ्योंकी ओर 
दिलायें। उनके परिणामस्वरूप विद्यार्थियोंका ध्यान उन बातोंकी ओर जाना चाहिए 
जिन वातोंपर विचार करनेका अवसर उन्हें विद्यालयोंमें पादचात्य पृष्ठभूमिके कारण 
नही मिल पाता है। सम्भव है कि ऐसी परिषदोंमें वे शुद्ध राजनैतिक समझे जानें 
बाले प्रश्नोपर बहस व कर सकें। पर वे आथिक और सामाजिक प्रश्तोंका अध्ययन 
और उतपर विचार अवश्य कर सकते हें, और उन्हें करना भी चाहिए। जो 


हम क्या गंवा रहे हे ? ४९३ 


हमारी पीढ़ीके लिए इतने ही महत्त्वपूर्ण हं, जितना सबसे वड़ा राजनैतिक प्रदन। 
राष्ट्रका निर्माण करनेवाछा कार्यक्रम राष्ट्रके किसी भी हिस्सेको अछूता नहीं छोड़ 
सकता। विद्यार्थियोंकों देशके करोड़ों मूक देशभाइयोके बीच काम करना होगा। उन्हे 
एक प्रान्त, एक शहर, एक वर्ग या एक जातिकी पृष्ठभूमिमें नही, वल्कि समस्त देशकी 
पृष्ठभूभिमें विचार करना सीखना चाहिए। उन्हे उन करोड़ोका विचार करना होगा, 
जिनमें अछूत, शराबी, गुण्डे और वेश्याएं भी शामिल है और जिनके अस्तित्वके लिए हममें 
से हर व्यक्ति जिम्मेदार है। प्राचीव कारमें विद्यार्थी ब्रह्मचारी' कहे जाते थे। ईदवर- 
भीरु और ईर्वरीय नियमोके अनुसार चलते थे। राजा और बड़े-बूढे लोग भी उनका 
आदर करते थे। देश स्वेच्छापूवंक उनका भार वहन करता था, और इसके बदलेमें 
वे देशकी सेवामें सो गूना शक्तिमान आत्मा, सशक्त मस्तिष्क और बलझाली भुजाएँ 
अपित करते थे। आजकल भी आपदुग्नस्त देशोमें जहाँ भी विद्यार्थी हें, वे देशकी 
आशाके अवरूम्व समझे जाते हे; और वे प्रत्येक विभागमें स्वार्थत्यागी, समाज सुधारक 
नेताओके रूपमें सामने आये हे। मेरे कहनेका यह भतलव हरगिज नहीं कि भारतमें 
ऐसे कोई उदाहरण नही हू। वे हूँ जरूर, पर बहुत ही थोड़े हें। म जिस चीजपर 
जोर दे रहा हूँ वह यह है कि विद्यार्थियोंकी परिषदोको चाहिए कि वे ऐसे व्यवस्थित 
कार्यकों अपना लक्ष्य बनायें जो ब्रह्मचारियोके पदके अनुरूप हों। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७४. हम क्या गेंवा रहे हैं?! 


“यंग इंडिया! के पाठक श्री ग्रेगके नामसे परिचित हे। देशको प्रभावित करने 
वाले कई सवालोका अध्ययन वे बड़े ठोस तरीकेसे और ऐसे उत्साहसे कर रहे है, जो 
भारतके एक देशभक्त बेटेके योग्य है। हाथ-कताईके उनके अध्ययन और प्रयोग बरावर 
जारी हे। पिछड़े वर्गोके बच्चोकी शिक्षार्में भी वे प्रयोग कर रहे हूँँ। इन वर्गोके 
कल्याणकार्योमें उनकी दिऊचस्पी है। और इस सम्बन्धर्में वे क्रषिकि सवालका भी 
अध्ययन कर रहे हे। सत्याग्रहाश्मम, साबरमतीमें आथिक और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
पाखानेकी इतनी अच्छी तरह सफाई होते देखकर अब वे व्यवस्थित ढगसे इस प्रश्नका 
अध्ययन कर रहे हँ। एक प्रयोगात्मक फा्मकी स्थापनाका सुझाव रखते हुए एक 
पन्नमें वे कहते हे : 

फार्सकी एक विशेषता यह होगी कि वह पाखानका उपयोग इस तरह 
खादके रूपमे करेगा जैसे कि सत्याग्रहाश्रमर्म वहाँ उसे जमीनमें दवाकर किया 
जाता है। या फिर उस तरह जेसे कि चीन और जापानके किसान करते 
हैं। जहाँसे पाखाना इकदठा फरता होगा उस पुरे क्षेत्रके सभी भंगियोंको 
सावधानीसे संगठित करनेकी और घोीरे-धीरे पाखानकों अच्छेस्ते-अच्छ ढंगसे 
काममें हाने छायक वनानेका प्रशिक्षण देनेकी जरूरत होगी। 


कक सम्पूर्ण गाघी वाहमय , 


बहुत थोड़े ही समयर्मों ऐसा फार्म अनाज, पशुओंका चारा, फल या 

कुछ किस्मोंकी सब्जियोंकी आश्चर्यजनक पैदावार देनेवाक्ना फार्स बन जायेगा 
और पंदावारकी बे सारी चोजें उसी बस्तीमें बेची जा सकेंगी। ऐसा होनेपर 
बाजारमें मार लाने ले जानेका खर्च बचाया जा सकेगा और इससे शहर या 
जिलेके समूचे भंगी-वर्गकी शिक्षा या बेहतरोकी योजनाकों और आगे बढ़ानेके 
लिए खासा अच्छा मुनाफा भी हो जायेगा। पाखानेका ऐसा उपयोग करना एक 
ऐसी बहुत मूल्यवान खाद सामग्रीकी बेहद धचत करना है, जिसकी न केवल 
अब अत्यधिक आवदयकता है बल्कि सेरा विश्वास है कि जो मक्खियोंकों पंदा 
करके और सभी तरहके कोटाणुओं और गन्दगोकों फैलाकर बीमारी और उसके 
फलस्वरूप सारे देशकी आर्थिक क्षतिका कारण बनो हुई है। 
श्री ग्रेग आगे लिखते हें: 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७५. पत्र: घनदयासदास बिड़छाकों 


कुमार पार्क 
वंगलोर 
९ जून, १९२७ 
भाई घनश्यामदासजी, 

आपके बम्बईसे रवाना हो जानेके वादसे आपको यह चौथा पत्र में छिख रहा हूँ। 
जमनालालजीने मुझे आपका समुद्री तार भेजा है। इसलिए यह पत्र अंग्रेजीमें लिख 
रहा हूँ। मुझे अभी स्वयं पत्र लरिखनेकी कोशिश नही करनी चाहिए। इसलिए में 
अपनी शक्ति बरकरार रखनेके लिए अपने अधिकांश पत्रोंको, चाहे वे अंग्रेजी या हिन्दी 

या गुजरातीमें हों, बोलकर लिखवाता हूँ। 
आज भालवीयजी' मेरे पास हे। वह अपना स्वास्थ्य सुधारने ऊटी जा रहे हे । 
वह आज सुबह ही आये थे और उन्हें आज शाभको चले जाना था। परन्तु जब मेने 
उन्हें बताया कि परसों मैसूरके महाराजाका जन्मदिन है और उन्हें यह सुझाव दिया 
कि ऊटीके लिए रवाना होनेसे पहले भहाराजाको आशीर्वाद देने उन्हें मैसूर जाना 
चाहिए तो उन्होंने दीवानकों तार भेजा है। उन्होंने आगेकी यात्राका कार्यक्रम मुल्तवी 
कर दिया है और शायद वे कर मैसूर जायेंगे। निरचय ही में वरावर उनसे पत्र-व्यवहार 
करता रहा हूँ। और वे तार द्वारा उत्तर देते रहे हे। वे वड़े कमजोर दिखाई दे 
रहे है परन्तु सभी बातोंके प्रति सदाकी तरह आश्ञावान हे। उनके घरीरमें कोई रोग 


१. श्री ग्रेयके पत्रका झेषांश नहीं दिया जा रहा दे । 


पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको ४९५ 


नहीं है। यह केवल लगातार थकावट एवं परिश्रमके कारण उत्पन्न हुई कमजोरी 
है। उन्होने वायदा किया है कि वे ऊठीमें लगभग एक भहीना विश्राम करेंगे। डा० 
मंगलसिंह उनके साथ हे और एक रसोइया तो है ही। गोविन्द वम्बई तक उनके 
साथ थे। परन्तु चूँकि वे अपने “को केस ' की तारीख नहीं बढवा सके, इसलिए उन्हे 
इलाहाबाद जाना पड़ा। 

मुझे नही भालूम कि क्‍या मेने आपको यह सुझाव दिया था कि आप कु० 
म्यूरियंछ लेस्टरसे मिलें, जो लन्दनकी गन्दी बस्तियोंमें काम कर रही हे। वे पिछले 
साल कुछ समयके लिए भारतमें थी। वे एक महीना आश्रममें रही | वे अत्यन्त उत्साही 
एवं योग्य कार्यकत्री हे। वे पूर्ण भद्यनिषेघके हितार्थ काम कर रही हे और इसके लिए 
वहाँ जनमत जागृति कर रही हूँ । उनका पता है: कु० म्यूरियल लेस्टर, किगस्ले हॉल, 
पॉविस रोड, बो ई० ३। 

मुझे आशा है कि आपके स्वास्थ्यरमें सुधार हुआ होगा और छाछलाजीका स्वास्थ्य 
भी अच्छा होगा। में पिछले रविवारको नन्‍्दीसे नीचे उतर आया था। मेरे स्वास्थ्यकी 
प्रगति ठीक चल रही है। यहाँ डाक्टरोंकी राय है कि मे अगले भहीने थोड़ा बहुत 
सफर करने लायक हो जाऊेंगा। 


आपका, 
मोहनदास 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८७७) से। 
सौजन्य : घनव्यामदास बिड़ला 
४७६. पन्न; सतीशचन्द्र दासगुप्तको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
९ जून, १९२७ 


प्रिय सतीश बाबू, 

आपका पत्र मिला। में तो यह सुझाव देना चाहूँगा कि यंग इडिया में जैसा 
परिवतंन करनेकी घोषणा है, आप व्यवस्थामें वैसा कोई बदलाव न करे। बेचारा 
शकरलाल ! वह आपके पत्रसे इतना घबरा गया कि उसने हर मामलेको मेरे पास 
विचारार्थ भेजना शुरू कर दिया। मेने उसे सान्त्वना दी हैं और उसको बताया 
है कि उसे ऐसा करनेकी जरूरत नही है और यह भी कि हर हाछतमें उसे पहले तो 
जमनालालजीसे सलाह लेनी चाहिए और उनको राय छे लेनेके बाद मामलेको मेरे पास 
विचारा्थ भेजा जा सकता है, ताकि मुझे मामलेकी सारी वारीकियोपर विचार न 
करना पड़े। मे अब उसके पत्रका इन्तजार कर रहा हूँ। लेकिन में जानता हूँ कि 
यदि उसे आपका इस आहयका पत्र मिले कि कौसिलकी अगली बैठक होनेतक आप 
इसी व्यवस्थाका अनुमोदन करते हे तो उसे अधिक तसल्ली हो जायेगी। 


४९६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हे आप मजदूरोंके वारेमें और कांग्रेसके सम्वन्धर्में जो भी कुछ कहते हें 
मे अनुमोदन करता हूँ। यदि भजदूरोंका संगठन ठीक रह किया बे बोर 3 
नेतिक उद्देश्योंके लिए उनका उपयोग न किया जाये, तो इस प्रवत्तिको अपने हाथमें 
लेना कांग्रेसके छिए बहुत वाछनीय होगा। और मेरा खयारू है कि राजेन्द्रवावकी 
सम्मति भी इससे अधिक कुछ और करनेकी नहीं है। छेकिन अभी इस वक्‍त कांग्रेसमें 
हमारे पास उस तरहके आदमी नही है, जैसे आदमियोंकी एक ठोस संगठनके लिए 
जरूरत होती है। यह चीज अभी चर्चाके रूपमें ही है । 

आशा है कि मेने भोजन तथा स्वास्थ्यपर जो पुस्तक आपके पास भेजी है, 
मिल गई होगी। में पिछले इतवारकों नीचे बंगछोर उतर आया भर अब बेहतर 
महसूस कर रहा हूँ। में भोजन भी पहलेसे ज्यादा खाता हूँ । मेरा दौरा मैसूरसे शुरू 
होगा और वहीपर करीब एक पसवाड़ा लग जायेगा। मैसूर ३,००० फुट ऊँचा एक 
बड़ा पठार है, इसलिए पूरे मैसूरमें जलवायु वहुत ही भातदिल है । 


आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५७३) की फोटो-नकरूसे। 
४७७. पत्र: एम० के० सहख्रब॒द्धेको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
९ जून, १९२७ 


प्रिय सहस्रबुद्धे, 

सावरमतीके पतेपर भेजा गया तुम्हारा कार्ड पता बदलकर मेरे पास भेजा गया 
और मुझे कक ही मिला है। मुझे तुम्हारी खूब याद है और में जब अलीवागमें था 
तब मेने नर्मदासे तुम्हारे बारेमें बात भी की थी। लेकिन मुझे ऐसा याद नही पड़ता 
कि मेने किसीको यह सुझाव दिया हो कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और 
साबरमती आश्रभमें दाखिक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं भालूम कि नमंदा या 
किसी दृसरेने यह निष्कर्ष कैसे निकाल छिया कि में चाहता हूँ कि तुम अपनी पढाई 
छोड़ दो। लेकिन अब चूँकि तुमने मुझे पत्र छिख ही दिया है, में नहीं चाहता था 
कि तुम मुझे लिखों, तो फिर यह भी लिखो कि अभी इस वक्‍त तुम कया पढ़ रहे हो 
और अपनी पढ़ाई समाप्त हो जानेके बाद घुम्हारा क्‍या करनेका इरादा है ताकि में 
तुम्हारे विषयमें और अच्छी तरह जान सकूँ। 

हृदयसे तुम्हारा, 

श्री एम० के० सहसवुद्धे 
कालम्वा रोड, अलीवाग, (जिंछा कोछावा) 

अंग्रेजी (एस० एन० १४१४८) की माइक्रोफिल्मसे । 


४७८. पत्र: वसुमती पण्डितको 


कुमार पार्क 
वंगलोर सिटी 
ज्येष्ठ सुदी १० [९, जून, १९२७ ] 
चि० चसुमती, 
तुम्हारा दूसरा सुन्दर पत्र भिछा। डायरी लिखनेका अ्रयोग सफल हो गया। 
अभी राभदासके आनेका तो कुछ पता नहीं है। उसके पत्र आते रहते हे, किन्तु 
यहाँ आनेके बारेमें वह कुछ नहीं छिखता। में रविवारकों ही बंगलोर आ गया था। 
नन्‍्दीकी तुलनामें यहाँ गर्मी है, पर मेरी तबीयतके लिए डाक्टर उसे अनुकूछ मानते 
है । कमसे-कम एक महीना तो यहाँ रहूँगा। बादमें थोड़ा-थोड़ा आसपासके प्रदेशका भ्रमण 
करूँगा। अभी तो यही आशा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (एस० एन० ९३४४) की फोटो-तकछसे। 
४७९. तार: भीराबहनको 
११ जूत, १९२७ 
मीराबहन 
सत्याग्रहमश्रम 
साबरमती 
यदि तुम जरा भी उहिस्न हो, तो तुम्हें चले आया चाहिए सस्‍्नेह। 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३८) की नकलसे। 
सौजन्य : मीरावहन 


३३-ह २ 


४८०० पत्र: एस० टी० शोपरडंको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 
प्रिय श्री शेपर्ड, 
आपके ८ तारीखके पत्चके लिए घन्यवाद। 
खेद है कि मुझे आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पश्चिममें पुस्तक रूपमें 
“ आत्मकथा ' के प्रकांझनका सर्वाधिकार रेव० जॉन हेगनेस होम्सके कहनेपर कुछ महीने 
पहले न्ययाकंकी मैकमिलन कम्पनीकों ढे दिया गया था। 
आपका यह खयबालहू विरुकुछ ठीक ही है कि अपने किसी भी लेख आदिका 
पहले मेने कभी सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं करवाया। लेकिन श्री होम्सने मुझे अपने 
उस पहलेके नियमसे इस आधारपर अछग हटनेको प्रोत्साहित किया कि सर्वाधिकार 
न दिये जानेपर कोई भी यूरोपीय प्रकाशक “ आत्मकथा ' प्रकाशित करनेकी परवाह ही 
नहीं करेगा और जब कि उसके प्रकाशनसे परिचमकों कुछ छाम होनेकी सम्मावना है। 
आपने मेरे वारेमें जो पूछताछ की उसके लिए में आपको घन्यवाद देता हूँ। 
में वरावर स्वास्थ्य छाभकी दिद्यामें आगे वढ़ रहा हूँ और थोड़ी वहुत हृदतक 
डाक्टरोंसे पत्र-व्यवहार आदि देख सकतेकी अनुमति भिल गई है। 


हृदयसे आपका, 
श्री! एस० टी० शोपडडे 
“टाइम्स ऑफ इंडिया, कार्याक्त्य 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२८०८) की फोटो-नकछसे | 
४८१. पन्न: एच० क्लेटनकों 
कुमार पार्क 
बंगलोर 


११ जून, १९२७ 


प्रिय श्री क्कछेटन, 
आपके ६ जूनके पत्रके लिए घन्यवाद। ह 
आपने आरोपोंकी कितनी साववानीसे छानवीन की है, इस वातपर मेने गौर 
किया। जैसे ही श्री ठक्करसे इस सम्वन्धमें मुझे पत्र मिलता है, आया है, में आगे 
भी कुछ लिखूँगा। 


पत्र: सैम॑ हिगिनवॉटमको ४९९ 


अपने पत्रमें आपने समिततिकी बैठककी कार्यवाहीके व्यौरोंका उल्लेख किया है 
और उसकी एक नकछ मुझे भेजनेका अनुग्रह किया है। में इस बातकी सावधानी 
बरतूंगा कि उसका कोई भी अश्ञ प्रकाशित न हो। 


हृदयसे आपका, 
श्री एच० क्लेटन 
कमिश्नर 
नगर निगम 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० ११९१३) की माइक्रोफिल्मसे । 
४८२. पन्न: सेस हिग्रिनबॉटमको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जूत, १९२७ 


प्रिय सिन्र, 


तत्काल उत्तर देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ। 

आपने जिन परिस्थितियोंके वारेमें लिखा है उनको देखते हुए मे उस प्रकाशनका 
कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा जिसका मेने अपने पिछले पत्रमें उल्लेख किया था। 

यद्यपि से आपसे सहमत हूँ कि सब धामिक नियमोका एक आध्िक पहलू है, 
और आशिक नियम धार्मिक नियमोंके समान ही ईश्वरीय भियम है; तथापि इस 
सिद्धान्तके प्रयोगके सम्बन्धमें मेरा आपसे गहरा भतभेंद है। यह आसानीसे सिद्ध किया 
जा सकता है कि पुनरजेन्मका गरीबीसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मौजूदा जातिप्रथाका 
इससे अवश्य कुछ सम्बन्ध है। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि स्त्रियोके प्रति 
व्यवहारका गरीबीसे कोई सम्बन्ध नही है। यदि आप समय तिकाल सके तो में 
निरचय ही आपकी कलमसे दो-एक लेखोंका स्वागत करूँगा, जिनमें पशुओं एवं उनके 
प्रति व्यवहारके सम्बन्ध्में आपके विचार दिये गये हों; और बापके इस विश्वासके 
समर्थनमें प्रमाण दिया गया हो कि वे तीन चीजें जिनका आपने उल्लेख किया है 
“मिलकर भारतकी गरीबीका मूल एवं मुख्य कारण हे।” यदि आप समझते हो 
कि भारतकी गरीबीके जो मुख्य कारण हे उनके सम्बन्धर्में आपकी राय वदलनेकी 
गुंजाइश है, तो हम निजी पत्र-व्यवहार द्वारा इन कारणोंपर चर्चा कर सकते हूं । 
में जानता हूँ कि आप हमारे देशके हिंत-चिन्तक हे और सत्यके अन्वेषक हें। में यह 
भी जानता हूँ कि आपमें भारतकी सेवा करनेकी महान्‌ क्षमता है। इसलिए में आपके 
इस देशके प्रति प्रेमसे और हम दोनोंके वीच जो सामान्य उद्देश्यके हितकी भावना 
है उसके सम्वन्ध्में आपकी गहरी जानकारीसे पूरा राम उठानेके लिए अत्यन्त उत्सुक 


५०० सम्पूर्ण गाँधी वाद्मंय 


हूँ। इसलिए मेरी बड़ी आकांक्षा है कि जहाँतक सम्भव हो हम दोनों भारतकी बेहद 
और बढ़ती हुईं गरीबीके वुनियादी कारणके सम्बन्ध्में एकमत हों। 


ह हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० ११९१५) की माइक्रोफिल्मसे | 


४८३ पत्र: अमेरिकी बेप्टिस्ट मिशनके मेनेजरको 


कुमार पार्क 
बंग्रलोर 
११ जून, १९२७ 

प्रिय महोदय, 
मुझे एक मित्रसे पता चला है कि आपके भिशनकों मुर्गीपाछनके एक ऐसे 
तरीकेकी जानकारी है, जिसके अनुसार शुरूसे ही अण्डें जीवाणु शून्य होते हें। 
इसकी मुझे कोई ख़बर ही' नहीं थी । लेकिन चूँकि मुझे शूचना देनेवाला व्यक्ति एक 
चिकित्सक है और अपनी कही वातके विलकुछ ठीक होनेपर जोर देता है, इसलिए 
में आपको, यदि हो श्रके तो इस सम्बन्धमें मुझे सही जानकारी देनेके लिए लिस 

रहा हूँ। 


आपका विदवस्त, 

मैनेजर 
अमेरिकी बेप्टिस्ट मिशन 
साँगली 
अंग्रेजी (एस० एच० १४१४९) की फोटो-तकछूसे। 
४८४. पत्र: जे० भीमरावको 

कुमार पार्क 

बंगलोर 

११ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, ल 

आपका पत्र मिला। यदि आप “यंग इंडिया के स्तम्भ पढ़ेंगे, तो आप पार्य्ग 
कि सर एम० विददवेश्वरैयाके प्रशासनका रामराज्यके रूपमें उल्लेख एक मजाकके तौर 
पर हुआ है और सावंतवाड़ीके प्रमुखकी प्रशंसा एक व्यक्तिगत श्रवांसा है। में नहीं 
समझ पाता कि [रियासतके ] किसी एक प्रमुखके असन्दिग्ध सद्गुणोंको यदि स्वीकार 
कर लिया जाता है, तो उसके वलूपर रियासतोंके अन्य प्रमुखोंको कुशासन कायम 


पत्र : उत्तम भिक्षुको ५०१ 


रखनेमें किस प्रकार मदद मिल सकती है अथवा इससे पूर्ण निरंकुशताका सिद्धान्त कैसे 
उचित ठहराया जा सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपने जो मुद्दा उठाया 
है, उसपर “यंग इडिया 'के पृष्ठोंमें कुछ विस्तारसे प्रकादा डाऊ़नेकी जरूरत है। 


हृदयसे आपका, 
श्री जे० भीमराव 
स्वदेशी पर्फ्यूमरी वक्से 
जामखंडी हाउस, वंगलोर सिटी 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५०) की माइक्रोफिल्मसे | 
४८५. पत्र: उत्तम भिक्षुकों 
कुमार पार्के 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, 
आपके पत्रकी अवतक प्राप्ति स्वीकृति नहीं दी जा सकी, क्योंकि में अभीतक 
आगन्तुकोंसे मिलनेके छिए अपने आपको तैयार नहीं कर सका था झौर फिर यह 
पत्र मेरी फाइलमें दवा पड़ा रहा। अब चूंकि में पत्र-व्यवहारपर अधिक प्रयत्नपूर्वक 
ध्यान दे रहा हूँ, आपके पत्रका भी उत्तर लिख रहा हूँ। इस महीनेके अन्ततक आप 
जब कभी बंगलोर भायें, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। में आगस्तुकोंसे ३ 
बजेंसे पहले नहीं मिलता हूँ। सोमवारके अछावा किसी भी दिन ३ से ४-३० बजेंके 
वीचका समय मुझसे मिलनेंके लिए अनुकुछ पड़ेगा। 
हृदयसे आपका, 


श्री उत्तम भिक्षु 
सैय्यर विल्डिग 
ऊूमिग्टन रोड 
बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१५१) की फोदो-तकलसे। 


४८६. पन्न : आर० सुब्रह्मण्यमको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिल्ाा। आशा है आप यह नहीं चाहते होंगे कि में “यंग इंडिया 
में इस विषयपर कुछ छिखूँ। क्या आप समझते हें कि बीमा कम्पनियोंके एजेंट 
जनताकी सेवाके लिए अपना व्यापार चला रहे हें? अगर में बवीमेको जाल 
समझता हूँ, तो मेरे इस मन्तव्यसे बीमा एजेंटोंकी भावनाओंकों ठेस क्‍यों पहुंचती 
हँ? मेने जो दीका-टिप्पणी की थी उसमें उस अमेरिकीके ऊपर बाक्षेप करनेका 
कोई अभिप्राय नहीं था। यदि धह एजेंट जीवित हो--जैसी कि मुझे आशा है 
और यदि वह इस अनुच्छेदकों पढ़े तो इसपर जी-भरकर बह खुद भी हँसेगा 
और इसमें अपनी प्रशंसा अनुभव करेगा कि उसने अपनी मीठी वाणीसे फूसछाकर 
मुझे भी पालिसी दिवा दी। उसने जो मुझें इस तरह फुसछाया उसमें कोई ग्रलत 
बात नहीं थी। परन्तु थदि वह अपने आपको एक परोपकारी व्यक्तिके रूपमें पंथ 
करे न कि केवल अपने और अपने मालिकोंके लिए कुछ पैसा वनानेकों मिकले 

व्यापारीके रूपमें, तो उसके लिए ऐसा करना गरूत होगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत आर० सुव्हाण्यम्‌ 
सन लाइफ इंदयोरेंस कम्पनी ऑफ कनाडा 
मद्रास 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५२) की फोटो-तकलसे | 
४८७५ पत्र: गोपालदासको 
बंगलोर 


११ जून, १९२७ 
भाई ग्रोपालूदासजी, 

आपका पत्र मिलछा। मेरे लिए भर्यादित विववा विवाह कान प्रश्न है! 
जिस स्थानपर विववायें पुनर्लग्न करती हैँ वहां भी भनीतियां होती कक [सी हमारे 
यहाँ--- यह बात अप्रस्तुत है। सोचनेकी वात एक बह है। किसी स्त्रीपर एंद्री 
भर्यादा रखनी जो पुरुष अपने लिए नहीं स्वीकारता, क्या ठीक है? एक बालिका 
२. ९-६-१९२७के यंग इंडियामें धारावाहिक रुपमें अकाशित आत्मकवाकी किसमें; देखिए 

गात्मकथा, भाग ४, अध्याध ४। 
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जो विवाह कया चीज है जानती नहीं है और जिसका विवाह किया जाता है और 
पीछे नामका पति भर जाता है ऐसी वालिकाको विधवा भाना जाये ? ऐसे ऐसे प्रध्न 
जो अल, स्थितिमें से उपस्थित होते हे वे सव धर्मके हे, दयाके हैं और उसका 
निर्णय करनेमें हम किसी और देशकी स्थितिका मुकावछा सम करे परन्तु धर्म क्या 
बताता है उसीको केवल देखें। इसी तरह देखनेपर मुझको तो ऐसा प्रत्तीत होता है 
कि जितनी वालविधवायें हैँ उन सबका विवाह कर देना हिंदु जातिका कतंव्य है। 


आपका, 
मूल (एस० एन० १२८२१) की फोटो-नकलसे | 


४८८. पन्न : मीराबहनको 


१२ जून, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे कई पत्र मिले। उन्हें पढकर दुःख होता है। परन्तु यह लाभप्रद है। 
तुम्हारे वहाँ जानेके पीछे एक प्रयोजन था। 

जमनाछालजीने सलग्न तार भेजा है। इसलिए मेने तुम्हें शनिवारकों सावरमतीके 
पतेपर तार भेजा था कि यदि तुम्हें वहाँ ठीक न छगता हो तो यहाँ आ जाओ, 
क्योंकि मुझे जमनाछालजीके तारका यही अभिप्राय मालूम पड़ा। में हमेशा यही 
मानकर चलता हूँ कि तुम स्वाभाविक तरीकेसे काम करोगी और जब भी में तुम्हारे 
सम्बन्धमें तुम्हें पत्र या तार भेजूंगा, उसे अक्षरश: वैसे ही अर्थोर्में ग्रहण करोगी। 
यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकताओका और तुम्हें मेरी इच्छाओंका, अनुमान छगाते रहना 
है तो में तुम्हारा पथ-प्रद्शन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें अपनी उत्नतिके किए 
जो काम जरूरी मालूम दे, विलकुछ वही करो। 

यदि तुम्हें वैसे भी आश्रममें रहना पड़े तो में वही समझता कि तुम्हें इस 
सम्वन्धर्में चिन्ता करनेकी जरूरत है कि तुम वहाँ बिना हिन्दी सीखें रह रही हो। 
गंगूका बड़ा ध्यान रखना है। यदि वह तुम्हारा बहुत ज्यादा समय न लेकर तुम्हारे 
साथ रहे, तो कोई बात नहीं। परन्तु क्या करना चाहिए यह तो तुम्ही सबसे ज्यादा 
अच्छी तरह जानती हो। उसे तुम्हारे अध्ययनमें विष्न नहीं डालना चाहिए। वल्कि 
उलटे वह एक तरहसे तुम्हारी सहायक ही हो सकती है। वह इसलिए कि तुम्हें 
हमेशा उससे हिन्दीमें ही बातचीत करनी चाहिए। इससे तुम्हें धोलनेका अनिवार्य 
अभ्यास हो जायेगा। परन्तु यह इस विपयपर मेरा अपना दृष्टिकोण है। 


१, दिनाक ११-६-१९२७ का तार जो इस प्रकार था: “ मैं और मगनछालजी रिवाड़ी गये। चिन्ताकी 
कोई वात नहीं। मोरावदन गंगूबहन वालुजकरजी सावस्मतो जा रहे हैं। में खयं उदयपुर जा रहा हूँ। 
मेरा खपाल दे कि आप भीरांवहनको वंगछोर बुला लें। उन्हें. अपने निर्णयक्री सूचना तारसे दे।” 

२५ देखिए “ तार: भीराबदनको ”, ११-६-१९२७। 
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जहाँतिक तुम्हारे भोजन सम्बन्धी ब्रतकी वात है, अतीतके अनुभवोंकों ध्यानमें 
रखते हुए पु्राविचार किये विना ब्रतकों लम्बा मत वनाओ। फिलहाल ' तुम ब्रतकी 
भावनाके अनुरूप रह सकती हो अर्थात्‌ केवल स्वाद अथवा प्रसन्नताके लिए कुछ 
मत खाओ। कोई वस्तु यदि स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हो या फिर वही चीजें अगले 
भोजनमें नहीं मिल सकती हों, तो खाद्य-पदार्थोकी संख्या बढ़ानेमें संकोच भत करो। 

इस समय में रिवाड़ी आश्रमके वारेमें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहांकी 
नवीनतम घटनाओंके बारेमें कुछ पता नहीं है। कृष्णनन्दजीने कभी नही लिखा। 
बा यह सुझाव एक मौलिक सुझाव है कि मुझे भाँग लेनेकी आवश्यकताको समझना 
चाहिए | 

डाक्टरने आज (रविवारकों ) मेरी परीक्षा की है और वह मेरी प्रगतिसे 
सन्तुष्ट है। 


सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२४०) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४८९, पत्र: सतकौड़ीपति रायको 
कुमार पार्क 
वंगलोर 
१२ जून, १५२७ 


प्रिय सतकोड़ी वाबू, 

मुझे आपका छम्वा और पूरी जानकारी देनेवाला पत्र मिला। कंपया आप 
क्षमा मत भाँगिए। यदि में ठोस सेवा नहीं कर सकता तो ऐसा भित्र होनेके नाते, । 
जिसकी पूरी समवेदना आपकी परेशानियोंमें आपके साथ है, आपको कमसे-कम 
सानन्‍्त्वना तो दे ही सकता हँ। आपने, कभी अवसर पड़नेपर, भविष्यमें मेरे उपयोगके 
छिए जो व्योरेवार सूचना दी है; उसे में हमेशा थाद रखूँगा। परल्तु अपनी 
कठिनाईपर विजय पानेके लिए जो रकस आप चाहते हैं, वह में नहीं जुटा 
सकूंगा। इस दौरान में इस वातपर जोर दूँगा कि आप अपना ध्योतर अपनी वकाछत 
जमानेपर पूरी तरह केन्द्रित करें। मुझे इस समय इससे वच निकलनेका और कोई 
उपाय नजर नहीं आता। में समझता हूँ कि यह बुरी चीज है। परन्तु हमे सदा 
अपनी मनपसन्दकी या अच्छी चीजें नहीं मिलतीं। स्पष्ठ ही इस समय वकालत 
आपका स्वबर्मे है; और इसलिए आपके लिए सर्वोत्तम है। परन्तु क्या आप यह निश्चय 
नही करेंगे कि चाहे आपकी वकाऊत कितनी ही क्यों न चले, आप आगेसे विवाहापर 
खर्च नहीं करेंगे? मेरे जीवनमें वह आये या नही परन्तु ऐसा समय जा रहा है 
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जव आप जैसे लोगोंको फ़िर वकालत छोड़नी पड़ेगी। घरवार छोड़कर स्वतन्त्रताके 
सघर्षम कदला होगा। इसलिए वकारूतको आप अपने हछिये न्यासके रुपमें रखिए। 
परन्तु आपको एवं आपके परिवारके सदस्योंको इस तरह रहना चाहिए जैसे कि 
हमारे निर्वनतम लोग रहते हे और इसलिए आप अपनी लड़कियोंका इस प्रकार 
पालन-पोषण करे कि जब वे वडी हों, तो विवाहके सम्वन्ध्में न सोचे। और जब 
उनके विवाह भी' हों, तो उनके विवाहमें किसी तरहका भी कोई खर्च न किया 
जाये। क्या आप जानते हे कि गत दो वर्षोमें मैने कई युगलोके विवाह करवाए हें, 
जिनमें कि आप कह सकते है, दस रुपये भी खर्च नही किये गये। इनमें से दो मेरे 
सम्बन्धी थे, एक भेरा पुत्र और दूसरी मेरी पौन्री। अन्य मित्रों और सहयोगियोकी 
लड़कियाँ या ऊड़के थे। वे पहले आपकी और मेरी तरह रहते थे। आपको ढाढस 
बँंघानेके लिए मुझे उनके नाम अवद्य बताने चाहिए। वल्लभभाई बैरिस्टर थे, 
जिनकी' बहुत वढ़िया वकाहूत चल रही थी। उनके पुत्रका विवाह अभी उस दिन 
आश्रममें हुआ। उसमें साधारण घामिक संस्कारके सिवाय और कुछ नहीं किया गया। 
कोई भोज नही दिया गया और वधूकों एक भी गहना नहीं पहनाया गया। दूसरा 
सामला दास्तानेका था जो कुछ समय' पूर्वतक भुसावलछके अग्रणी बकीलोंमें से थे। 
उन्की' कन्या एक सहयोगीको दी गई। उसके गहेमें कुछ गज थधागेके सिवाय, जो 
मेरा काता हुआ था, और कोई गहना नहीं था। दास्तानेने जब अपनी कन्याका 
विवाह किया, तो उनके कुछ मित्र बिना वुाए आ गये थे। उन्हें एक या दो दिन 
तक खाना खिलाना पड़ा। मेरा विचार है कि उनकी संख्या दससे ज्यादा नही थी। 
उनके और भी बहुतसे मित्र थे, परन्तु दास्तानेने उन्हें विवाहमें सम्मिलित होनेके 
लिए भनाकर दिया था। जाहिर है कि उन्होंने कोई निमन्‍्त्रणपत्र नही भेजें 
थे। में इस तरहके अन्य दृष्ठटान्त भी दे सकता हूँ। हमारे स्वतन्वताके संघर्षमें ये 
सामाजिक सुधार सचमृच अत्यन्त आवश्यक हो गये हूं। 

यह स्पष्ट है कि खादीसे निर्वाह करनेके वारेमें में अपनी वात बच्छी तरह 
नहीं समझा सका। मेने यह सुझाव नहीं दिया था कि आप फिलहाल अपना खुदका 
खादीका व्यापार शुरू कर दें। मेरा सुझाव था कि आप खादीकी सेवार्में आ जायें, 
और तकलनीकी विद्येषज्ञ बन जायें, ताकि आपके विना काम ही न चल सके। परन्तु 
आपको उस सेवाके जरिए ज्यादासे-ज्यादा प्रतिमास सौ रुपये था १२५ रुपयेसे ज्यादा 
नही मिल सकते। यह सेवा लछाभ देनेवाली कभी नहीं वन सकती। परिवारके 
सदस्योके बारेमें मेरा यह अभिप्राय था कि सभी युवा पुरुषों एवं महिलाओकों 
खादीके सम्बन्धर्में कुछ-त-कुछ अवश्य करता चाहिए, जिससे सबको ऐसा महसूस हो 
कि वे परिवारकी आमदनी वढ़ानेमें अपना योग दे रहे हे । कई एक कार्यकर्ता अपना 
जीवन इसी साँचेके अनुरूप ढालनेकी कोशिश कर रहे हे। परन्तु में कहता हूँ कि 
यह करना आपके लिए जरूरतसे ज्यादा होगा। और यदि यह जरूरतसे ज्यादा 
हो तो आपपर कोई आशक्षेप नहीं है। चाहने मात्रसे भानसिक समंजनकी स्थिति 
नही आती। मानसिक समजनकी स्थिति भी तभी कार्येरूपमें व्यक्त हो सकती है, 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जब' उस मानसिक समंजनसे हमारा व्यवितत्व पुरी' तरहसे रंग जाये और उस्तीका 
एक अंग बन जाये। भेते सुझाव दे दिये हें। उन्हें अपने मनकी प्रयोगशालामें स्थान 
बना लेने दीजिए। 

जब आप अपनी वकालत जारी' रख रहे हों, में चाहूँगा कि चाहे भनोरंजनके 
रूपमें ही सही, आप कुछ दिन खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें और कुछ दिन अभय आश्रम, 
कोमिल्लामें गुजार कर खादीकी प्रक्रियाका अध्यमत करें। उनकी झाखाओंमें जायें 
और देखें कि वहाँ कामकाज कैसे चक रहा है। और यदि आपको थोड़ा अवकाश 
मिले तो आप सत्याग्रहाश्रम, साबरमती जायें; वहाँ रहनेवाले प्रत्येक परिवारके 
इतिहासका अध्ययन करें। वहाँ पुरुषोंके साथ-साथ भहिलाएँ क्या कर रही हे, यह देखें। 
उनसे जिरह करें और यह पता छगायें कि क्‍या वे बदली हुईं स्थितिमें सचमुच प्रसन्न 
हैं। उसके बाद राजगोपालाचारीके आश्रममें जायें, यह देखें कि कर्नाटकर्में गंगाधरराव 
अपने इलाकेमें क्‍या कर रहे हे। जब आप इतना कर चुकेंगे तो आपको इस बातका 
कुछ आभास मिल जायेगा कि मेरा क्या अभिप्राय है। भनके सारे भावोंकों शब्दों 
द्वारा प्रकट करना वास्तवमें बहुत कठिन है। भाषाकी अपनी सीमा है। और इसलिए 
भाषा विचारोंकों व्यक्त करनेका अत्यन्त अक्षम माध्यम है। 

अन्तमें यह कहूँगा कि यदि आपका जरा भी भन हो तो आप बंगलछोर अवश्य 
आइये और कुछ दिन मेरे साथ बिताइये। मुझे यहाँ इस महीनेके अन्ततक विश्राम 
करना है। 

आपने सुभाष बोसके बारेमें जो कुछ कहा है, वह मेरे ध्यानमें है। में सुभाष 
बोसपर समाचारपत्रों हरा यथासम्भव निगाह रख रहा हूँ। यदि आप उन्हें मिलें 
तो कृपया कहें कि में प्राय: उन्हें थाद करता रहता हूँ। उनके छूटनेके तत्काल 
बाद मैने उन्हें तार भेजा था। उन्हें तार मिला या नहीं, में यह जाननेके लिए 
उत्सुक हूँ। में उनसे कोई उत्तर नहीं चाहता। मेने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया 
है कि आपने यह बड़ा अच्छा किया कि उनके बारेमें मुझे समाचार दिया। इसकी 
में क्र करता हूँ॥ 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८७) की' फोटो-नकलसे। 


४९०: पन्न : रामेश्वरदास पोह्ारको 
वंगलोर 
ज्येष्ठ शुक्‍्ठ १३ [१२ जून, १९२७] 

भाई रामेद्वरदास, 

आपका पत्र मिला। उच्यमका अर्थ यह किया न जाय' कि शरीर न सहन करे 
ऐसी' कोई वस्तु करना परंतु जितना सहज सहन हो सके उतना काम शरीरकों और 
भनको निरतर देते रहता चाहिये। शौचका रोग असह्य है। उसके लिये उपवास 
ही प्राथमिक उपाय है उसमें कोई शक नही है। परंतु यह उपचार किसी जाननें- 
वालोंके साथ रहकर करना चाहिये। यदि उपचार करना चाहते हो तो एक दो ऐसे 
उपचार करानेवाले मित्र हें उनके पास आपको भेजनेका प्रयत्न करूँगा। इस कार्यमें 

आलस्य' नही रखना चाहिये। इसलिये मुझको शझ्ीघ्नतासे पत्र देना। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २०३) की' फोटो-नकलसे। 


४९१. पन्न: आश्रमकी बहनोंको 
सोमवार, ज्येष्ठ सुदी १३ [१३ जून, १९२७ [' 
बहनो, 


तुम्हारा पत्र मिल्ल गया था। 

मुझे पहले पत्रमें एक समाचार दिया गया था कि प्रार्थनाके समय सब बहनें 
वारी-बारीसे इलोक बुलूवाती हे। उसके लिए तुम्हें बधाई देना रह गया था। 
इलोकॉंका उच्चारण शुद्ध होता होगा। वैसे भगवानका वाम शुद्ध लिया जाये या 
अशुद्ध, इसका हिसाब ईश्वरके बहीखातेमें नही रखा जाता। वहाँ तो अन्त.करणकी 
भाषा ही अंकित की जाती है। अगर अन्तःकरण शुद्ध हो, तो तुतली बोलीके भी 
सौ में सौ अंक मिलते है। इस सम्बन्धमें लिखते हुए हमें यहाँ जो मीठे अनुभव हो 
रहे हे, उवका हाल लिख दूं। 


१. वर्षका निर्धारण पत्रके पाठ्के आधारपर किया गया है; देखिए “पत्र: रामेशवरदास पोद्ारकों”, 
७-६-१९२७ भी 

२. वर्षका निर्षारण नन्‍्दी द्विल्सके उल्छेखले किया गया है। सापन-सत़में ज्येष्ठ सुदी १४ दे किन्तु 
इस वें रविवार भोर सोमवार दोनोंकों ज्येष्ठ सुदी १३ ही थी। 
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मैसूर कर्नावकका ही एक भाग है, जहाँसे कि हमें काकासाहब प्राप्त हुए हैं। 
यहाँकी' बहनोंकों संगीत और संस्कृत दोनोंका अच्छा ज्ञान है। उनका संगीत ननन्‍्दी 
में सुना। परसों यहाँ दो बहनोसे संगीत और पंस्कृत दोनों सुनतेकों भिले। दोनों 
महिलाओंने रामायणका सार संस्क्ृतमें शुद्ध उच्चारणके साथ गाया। मेरे खयाल्से उसमें 
सौ से ज्यादा इछोक थे। उच्चारणमें एक भी भूल नहीं देख सका। उनमें से एककी 
पढ़ाई अभी जारी है। वह अर्थ भी जानती है। 

मंगर यह सब भे तुम्हें किसलिए छिखूँ? तुम इस ववषत वहाँ जो काम कर 
रही हो, उसका भूल्य मेरी निगाहमें संस्क्ृतके अम्याससे ज्यादा है। तुम निर्भेय बनों, 
पवित्र रहो, सेविका बनो और एकत्र रहकर काम करने छग्रो, तो यह जिक्षा दूरी 
सब शिक्षाओोंसे बढ़कर होगी। उसके साथ संस्कृतादि सीख जाओो, तब तो वह झहदसे 
भी मीठी हो जायेगी। 

मेरे पत्र था उनकी नकल गंगाबहन आदिको पढ़नेके छिए मिलती है न? 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६५३) की फोटो-नकलूसे। 


४९२. पत्र: विलियम स्मिथकों 


कुमार पार्क 
वंगलोर 
१४ जून, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
परसों में इम्पीरियल डेरीसे होकर गृजरा। आपके छात्रोंने मुझे आपके कुंछ सुन्दर 
जानवर दिखाये। सर हैरॉल्ड मैनके पत्नोंसे आपके बारेमें एवं मवेशियोंमें आपकी जो 
रुचि है, उसके बारेमें जाननेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको भालूम होगा कि मेरी 
पक्षुओंकी समस्यामें, और इसीछिए पशु-पाछन, दुग्ध-व्यवस्था एवं चम-शोधन आदिये 
बड़ी रुचि है। जबतक में स्वास्थ्यलामके लिए विश्राम कर रहा हूँ, और अभी मुझे 
एक पखवाड़ा बंगलोरमें रहना है, यदि मेरी' सेहत इजाजत देती रही, तो मे हररोज 
डेरी देखने आना चाहूँगा। में वहाँ लगभग आधा घण्टा विताऊँगा, एवं इतने समय 
जितता कुछ भी सीखा जा सके, सीखूँगा। मुझे नहीं माछूम कि क्‍यों आपके लिए 
यह सम्भव हो सकेगा कि आप किसी अधिकारीकों कह दें कि बह मुर्झ आवश्यक 
सहायता दे, जिसको से वहुत मूल्यवान समझभूगा। में इस वातकी भी कदर कहगा कि 
कोई ऐसा साहित्य, जो आप समझते हों मुझे पढ़ना चाहिए मेरे लिये अपील 
कर दें। मेने सर हैरॉल्ड मैन द्वारा भेजे गये विशेषज्ञोंके जरिये । ड्य 
प्रयोग पहलेसे ही शुरू कर रखा है। यदि आप मेरे लिए समय निकाल सके तो इस 


पंत्र : इंडियद इन्फोमेशन सैंटरके मंत्रीको ५०९ 


विषयपर वातचीत करनेकी आपकी अनुज्ञाका में बड़ा महत्त्व मानूँगा। मुझे मालूम 
हैं कि आप मेरे रूगभग पड़ौसी ही हे। सर करते हुए मे अकसर आपके वंगलेके पाससे 
गुजरता हूँ। मुझे तीनसे साढ़े चार बजेतक आगन्तुकोसे मिलनेकी छूट है। और 
यदि आप किसी दिन उस समय घर हों तो में आपसे मिलनेके लिए आपके पास 
उपस्थित होनेमें अपना मान समझूंगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री घिलियम स्मिथ 
इम्पीरियल डेरी' एक्सपर्ट, 
बंगलोर 


अंग्रेजी (एस० एम० १२९१६) की माइक्रोफिल्मसे | 


४९३. तार: चित्तरंजन अस्पतालके मंत्रीको” 


[१५ जून, १९२७ से पूर्व | 
उत्सवकी' हर तरहसे सफलता की कामना करता हूँ। 


गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १६-६-१९२७ 
४९४. पतन्न : इंडियन इन्फोर्सेशन सेंटरके मंत्रीको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिछा। आपने जिन परिस्थितियोका वर्णन किया है, उनमें में 
आपका अब और प्रतिरोध नही करूँगा। आप चाहें तो अपने पत्र छेखकोमें मेरा नाम 
लिख सकते हे। 

यदि आप अवेतनिक एवं स्वयं नियुक्त माध्यम हे, तो आप अपना भाम 
“४ अवैतनिक भारतीय व्याख्या केन्द्र ” क्यों नही रख लेते ? क्योकि आपका दावा है कि 


१. डा० के० एस० रापष। 
२, अस्पत्ताल दिवसका उत्सव। 


५१० सम्पूर्ण गाँधी वाइमंय 


आप भारतके बारेमें केवल सूचना ही नहीं देते, बल्कि यथासम्भव वहाँकी जनंताको 
भारतीय विचारघाराका अर्थ भी स्पष्ट रूपसे सभझाते हें। फिर यह काम आप ऐसे 
साध्यमके रूपमें नहीं करते, जिसका खर्च भारतसे या भारत द्वारा दिया जाता हो; 
वरन्‌ स्वतः निर्मित माध्यमके रूपमें करते हे, क्योंकि यह काम आपको प्रिय है। 


हृदयसे आपका, 
श्री तारिणीप्रसाद सिन्हा 
सन्त्री 
द इंडियन इन्फोर्मेशन सैठर 
७, टेविस्टॉक प्लेस, लन्दन' डब्ल्यू० सी० १ 
अँग्रेजी' (एस० एन० १२५०२) की फोटो-नकलसे। 
४९५. पतन्न: जे० फ्रेन्ड लॉजको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। में उसके लिए आपको घन्यवाद देता हूँ। में इस पत्रके 
साथ आपको अपने हस्ताक्षरयुकत चित्र भेज रहा हूँ। फोटोग्राफरका नाम भाहुलीकर, 
रिची' रोड, अहमदाबाद है। 


हृदयसे आपका, 
श्री जे० फ्रैन्ड लॉज 
१ सनसेट 
बसलेटन, 
फिला 


अंग्रेजी (एस० एन० ११५२०) की फोटो-नकलसे | 


४९६. पतन्न : श्रीप्रकाशको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जूत, १९२७ 


प्रिय' श्रीप्रकाश, 


आपका पत्र मिला। आप अपनी आशंका दूर कर मनमें विद्वास रखें कि 
विद्यापीठके वारेमें भेजा हुआ आपका नोटिस “यग इंडिया ' में प्रकाशित हो जायेगा। 

कुछ दिन पहले मुझे जो चेक मिला था मेने उसकी प्राप्ति-स्वीकृति पहले ही 
भेंज दी है। मेंने आपको २६ भईको पत्र लिखा था। क्या आपने उसके बाद कोई 
चेक भेजा था! 


हृदयसे आपका, 

श्रीयुत श्री्रकाश 
सेवाश्रम 
बनारस छावनी 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५३) की माइक्रोफिल्मसे। 
४९७, पन्न : डा० थाॉमसनको 

कुमार पार्क 

बंगलोर 

१५ जून, १९२७ 


प्रिय डा० थॉमसन, 

मुझे रेवरेंड श्री हिक्लिगसे मालम हुआ है कि आपको इसी महीनेकी ११ 
तारीखकों वापस आ जाना था। आशा है कि अब आप वापस आ गये होगे और 
श्रीमती थॉमसनकों स्वस्थ हालतमें छोड़कर आये होंगे। 

जहाँतक मेरा सम्वन्ध है, ऐसा रूगता है कि मेरी सेहत घीरे-घीरे सुधर रही 
है। में पहलेसे ज्यादा अच्छी तरह खाने छग गया हूँ और नूल्दीमें मे जितनी सैर 
करता था अव उससे दुगुनी सैर करता हूँ। लूगता है कि रक्तचाप अब १५० पर 
सामान्य है। यदि आप कदाचितू बंगलोर आ रहे हों, तो में जानता हूँ कि आप 
मुझसे मिलेंगे ही। 


५१२ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


परल्तु इस पत्रके लिखनेका वास्तविक प्रयोजन यह पूछना है भें अपने 
पुत्र देवदासकों अब आपके पास भेज दूँ? कुछ मिलाकर उसकी का के 
अच्छी हो गई है। सिवाय' एक वारके कभी उसकी नाकसे खन नहीं बहा। यदि 
देवदासने आपकी बातकों ठीक तरहसे' समझा है, तो उसने मुझे वताया था कि आप 
वापसी उसे देखना चाहेंगे और उसकी' परीक्षा और भी' वारीकीसे करना चाहेंगे। 
यदि आपकी ऐसी राय हो तो वह जिस दिन आपको सुविधा हो आपके पास आ। 
सकता है। १९ के वाद उसकी कुछ समयतक लगातार बंगलोरमें जरूरत रहेगी । 


हृदयसे आपका, 
डा० थॉमसन 
चिकवल्लापुर 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५४) की फोटो-नकलसे। 
४९८. पत्र: गुलूजारीलाल नन्‍्दाकों 
कुमार पार्क 
वंगलीर 


१५ जून, १९२७ 


प्रिय गुलजारीछाल, 

आपका पत्र और भन्त्रीके लिए तैयार किया हुआ आपका मसविदा मिला। 
आप चाहें तो पत्र भेज दें। में इसमें किसी तरहके परिवर्तत अथवा सुधारका सुझाव 
नहीं देवा चाहता। परन्तु में केवछ इतना ही कहूँगा कि सारे मामछेके वारेमें 
मेरा क्या विचार है, और हम' किस हृदतक मिल-मालिकोंकी सहायतापर निर्मर रह 
सकते हूँ एवं वे मिल-मालिक' स्वयं वर्तमान परिस्थितिर्में किस हृदतक सहायता दे 
सकते हूं । 

जहाँतक १२,५०० रु० का सम्बन्ध है, मुझे आशंका है कि हम तवतक यह रुपया 
नहीं के सकते जवतक कि कसस्‍्तुरभाई, जो अपना हिस्सा वापस लेनेकी जिद कर रहे 
हैं जैसा कि शायद उन्हें करना भी चाहिए, दुसरे दाताओंकों भी ऐसा ही करनेके 
लिए न कहें। इसलिए जहाँतक इन रुपयोंका सम्बन्ध है, इसी तरीकेसे काम छिया 
जा सकता है। अन्तिम निर्णय मिल-मालिकों हाट प्रासंगिक विषयों एवं निजी पसन्द 
तथा नापसन्दगीको ध्यानर्में रखते हुए लिया जायेगा। ये कमजोरियाँ हमेशा हमारे 
साथ रहेंगी और हमें यथोचित घैर्येसे इन कमजोरियोंकों सहन करना ही होगा। 

परन्तु विचारके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण विषय वह सिद्धान्त है जो मिल-माढिकों 
या सामान्य रूपसे कहें, तो पूंजीपतियोंके साथ हमारे सम्वन्धोंके विपयमें हमारा निर्देशन 


पत्र: गुलजारीलांल नन्दाकों ५१३ 


करे। फिलहाल हमें इतने भरसे ही सन्‍्तोप कर लेना ठीक होगा कि वदलेकी आशा 
किये बिना हम उचित काम करते चले। इसलिए हमें पूंजीपतियोसे किसी आध्थिक 
सहायताकी आशा नहीं करनी चाहिए। श्रमिकोको अपनी स्थिति धीरे-धीरे अच्छी 
वनानी पड़ेगी और बिना किसी वाहरी सहायताके स्वतस्त्र रूपसे अपनी दणा सुधारनी 
होगी। वाहरी सहायताको दो भागोमें वाँठा जा सकता है: एक तो पूँजीपतियोसे -- 
इस मामलेमें मिलू-मालिकोसे-- जिनका इससे सीवा सम्बन्ध है, प्राप्त होनेवाली 
सहायता, दूसरी सामान्य रुपसे सहानुभूति रखनेवाली जनतासे मिलनेवाली सहायता। 
दूसरी सहायता हमें अधिक शीकघ्षतासे और किसी भी तरह अपने हितको खतरेमें डाले 
बिना मिलेगी। सीधा सम्बन्ध रखनवाले पूंजीपतियोंसे यह सहायता तभी प्राप्त होगी 
जब श्रमिक अपनी' स्थिति पुष्ट कर लें और करीव-करीव अपनी शर्ते मजूर करवाने 
योग्य' हो जायें। केवछ तभी हम पूँजीपतियोकी स्वेच्छापूर्वकं दी गई सहायता पा सकेगे 
इससे पहले कतई नहीं। यदि मेरा निदान सही है तो हमें अपने मामछोका प्रवन्ध 
इस तरह करना चाहिए कि हम केवल ऐसा कार्य स्वीकार करें जिसे हम बाहरी 
सहायताकी अपेक्षा किये बिना कर सके। जब आवश्यकताओकों वढाना हो तो हम 
बाहरके स्वत्तन्त्र व्यक्तियोंके पास जायें और ऐसे वाहरके व्यक्तियोके पास कभी न 
जायें जिनके निहित स्वार्थ हों। परन्तु जब हमें अन्तिम ज्रोत [ पूंजीपतियों |से स्वेच्छा- 
पूर्वक सहायता भिले तो उसे अस्वीकार कर देनेकी जरूरत नहीं है। हम अपनी 
कार्य-प्रणालीकों सदा ऐसा रूप दें कि हम किसी भी तरहकी बाहरी सहायतापर 
अपनेको आश्रित न समझें। इसलिए हमारा सारा ध्यान श्रमिकोमें अंदरूनी जागृति 
पैदा करनेपर होना चाहिए एवं यह काम भी मुख्यत. स्वयं श्रमिकों द्वारा जुटाए 
गए साधनों हारा किया जाना चाहिए। मेरे विचारमें श्रमिकोकी सेवा करनेका यह 
सबसे आसान और छोटा रास्ता है। निस्सन्देह आरम्भिक दशामें इससे वड़ी कठिनाई 
एवं बड़ी झंझद होगी और स्वयं श्रमिकोंकी ओरसे कोई प्रतिक्रिया नही होगी। परन्तु 
इसी कारणसे हमें उस रास्तेकों अपनानेका आग्रह रखना चाहिए, जिसे हम जानते 
है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। दूसरे तरीकेसे श्रमिक कंगारू एवं उत्साहहीन हो 
जायेंगे जैसा कि सारे भारतमें नजर आ रहा है। इस सिद्धान्तको छागू करते हुए में 
यह हल सुझाऊँगा कि मिल-मालिकोंके साथ भान एवं स्वाभिमानके अनुरूप समझौता 
जारी रखा जाये। परन्तु इस समय जो सहायता मिल रही है, उसके विता 
भी काम चलानेके लिए तैयार रहा जाये। आपको स्कूल चालू रखनेके छिए साधन 
एवं उपाय' अवश्य' ढूँढ निकालने चाहिए। देखिये, हमारे अपने क्या साधन-द्नोत हें। 
सारी समस्याकों संघके सामने रख दें और उसी समय' निजी मित्रोमें चन्देके लिए 
प्रचार करे और उसके वाद जनतासे भी अपील करे। जनताकी सहायता पा सककेमें 
किसी कठिनाईकी पहलेसे ही आशंका में नहीं करता हूँ। और जनतासे जो भी अपील 
की जाये, वह किन परिस्थितियोंमें करनी पड़ रही है, उनका संक्षेपर्में हवाला दिया 
जाये। इसमें मिल-मालिकोंकी कुछ आलोचना की जायेगी। परन्तु उसके बिना काम 
नहीं चल सकता। मुझें नहीं भालूम कि मेने अपना रुख पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है 
३३-३३ " 
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या नहीं। यदि में पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका हूँ तो कृपया मुझे दुवारा छिखनेमें 
संकोच मत कीजिएगा। के 32 2230: 


हृदयसे आपका, 
गुलजारीलाल 
अहमदाबाद 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५५) की फोटो-नकलसे | 
४९९, पन्न : जे० डब्ल्यू० पेटावेलको 
कुमार पाक 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप अपनी बातसे हटेगे नहीं और 
यदि आप बराबर जोर देते रहे तो, मुभकिन है कि किसी दिन में आपसे सहमत 
हो जाऊँ और तब आप जो-कुछ भी मुझसे करवाना चाहें वही करूँ। 

अब मुझे आपकी पुस्तक भिल गई है। आपने जिन अंशोंका उल्लेख किया है, 
उन्हें में पढ़ेंगा। 

हृदयसे आपका, 

श्री जे० डब्ल्यु० पेटावेल 


बागबाजार 
कलकत्ता 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१५६) की माइक्रोफिल्मसे। 


५००. पतन्न; अखिल भारतोय चरखा संघके मसन्‍्त्रीको 


कुमार पाके 
बगलोर 
१५ जून, १९२७ 
आपका पत्र मिला। मेने कार्य-सूची देखी है। इसमें कुछ और जोड़नेकी बात 
में नही सोच सकता। कार्य-सूची मुझे अपने आपकमें पूर्ण रूगती है। 
एजेंसियोंके लिए प्रारूपके नियम मुझे काफी अच्छे छगे हें। फिलहाल और 
कोई सुधार मेरे ध्यानमें नही आ रहा है। में कामपर अपना ध्यान केन्द्रित करके 
अपने मस्तिष्कपर बोझ नहीं डालना चाहता। परन्तु ये नियम पढ़नेमें ठीक लगते 
हैं। यदि उन नियमोसे सम्बन्धित किशस्ली चीजके बारेमें मुझसे सभामें निश्चित रूपसे 
कुछ पूछा जाये तो में अपनी राय दे सकूंगा। कई एक खादी केन्द्रोकों केवल अपनी- 
अपनी एजेंसियों द्वारा ही केन्द्रीय कार्यालयसे पत्र-बव्यवहार करनेके लिए कहनेका अभी 
समय नहीं आया है। वह एक आदर्श स्थिति होगी जिसपर हमें पहुँचना है। परन्तु 
यह तभी हो सकता है जब हम अपेक्षाइंत ज्यादा अच्छी तरहसे सगठित हो, और 
एजेंसियोंके द्वारा कार्य करनेकी जआावश्यकताकों सामान्य रूपमें स्वीकार कर लिया 
जाये । 
इस समय हम कामकी अस्तव्यस्त हालतमें से सुन्यवस्थित कार्य-प्रणालीका विकास 
करनेके लिए प्रयत्नशील हूं । इसलिए हमें ऐसे परिवारकी व्यवस्थाके अनुरूप कार्य 
करना है, जिसमें सभी सदस्य बिना किसी रोकटोकके गृहपतिकी राय छेते हें। 
परन्तु एजेंसियोंके द्वारा व्यवहार चलनेकी परम्परा स्थापित करनेके लिए जो भी 
सूचनाएँ हमें मिले, उन्हें जहाँ कही आवश्यक हो एजेंटोके पास भेज दिया जाये और 
हम सब नये पत्र लेखकोंकों भी एजेंठोंसे पत्र-व्यबहार करनेको कह दें और तीसरी 
बात यह है कि हम एजेंटोकों कहें कि यदि वे केन्द्रों द्वारा आमन्त्रित न किये गये 
हों तो भी अपने अधिकार क्षेत्रके सभी केन्द्रोंमे रुचि ले। इस प्रकार एजेंट अपने 
और अपने केनद्रोके वीच सजीव सम्पर्क स्थापित करे, जिससे कि केन्द्र अपने मामले 
मुख्य कार्याल्यकों सौंपनेके बजाय स्वेच्छासे एजेंटोको ही सौपे। यदि हम ऊपरसे उनपर 
दवाव डालकर यह शर्ते रखें तो हो सकता है कि इससे हमारे सामने जो उद्देश्य 
है, वह असफल हो जाये। यह बात भी है कि जहाँ कही कोई केन्द्र अनुशासनमें 
नही रहता एवं बाधा उपस्थित करता है गौर जिद करता है कि या तो मुख्यालयसे 
व्यवहार करेगा या विलकुछ व्यवहार करेगा ही नही, ऐसे केन्गपर हम एजेंटके द्वारा 
ही आनेकी शर्तें या सकते हे। 
जहाँतक कौंसिलका सम्बन्ध है में इस मामलेपर ज्यादा ध्यान दिये बिना ही 
निम्नलिखित सुझाव देता हूँ: कौंसिककी बैठक हर तीन महीने बाद हो। प्रत्येक 
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सदस्यको कमसे-कम एक सप्ताहकी' स्पष्ट सूचना मिल जानी चाहिए। तारीखको उस 
दिनसे गिना जाये जबकि प्रत्येक सदस्यको रजिस्टर किये हुए पंतेपर सूचना मिल जाये। 
कार्य-सूचीमें केवछ वे विषय होने चाहिए जिनपर विचार किया जाना है। और जहाँ 
सन्‍्त्रीकी रायमें कागजात भेजने जरूरी हों वह भेज सकता है। काये-सूचीके नीचे 
सन्‍्त्री इस तरहकी सामान्य सूचना दे दे कि कोई भी सदस्य जो कार्य-सूचीके किसी 
भी विषयके बारेमें मेरी जानकारी पाना चाहे, तो यदि वह मन्‍्त्रीसे प्रार्थना करे, 
तो उसे वह जानकारी दे दी जायेगी। असाधारण संकटकालीन स्थितिमें सदस्योंकी 
सहमतिकी मंजूरी तार अथवा डाक द्वारा पत्र-व्यवह्ार करके ली जा सकती है। इस 
तरहका जो भी कोई निर्णय हो, वह कौंसिककी अगली सामान्य बैठकमें पेश किया 
जाये। जहाँ यह सब भी सम्भव न हो, वहाँ मन्त्री एवं अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्व 
पर मामछोंको निपटा दें और जिन भामलोंमें आ्िक दायित्व सन्निहित हो, वहाँ 
५००० रु० तकका भुगतान कर दें। 

आपके लिए थह निरचय' ही' सुविधाजनक रहेगा कि आप बैठकसे एक या दो 
दिन पहले आ जायें। बहरहाल बैठकों भी एवं बेठकके बाद भी इसके लिए काफी' 
समय होना चाहिए। कमसे-कम जुलाईकी तीन तारीख तक सभी सदस्य हर हालतमें 
बंगलोरमें होंगे। में समझता हूँ कि बैठकर्में उतनी देरसे ज्यादा समय' तक मुझे 
उपस्थित रहनेके लिए नहीं कहा जायेगा, जितनी देर मेरा रहना बहुत ही जरूरी न 
हो। यद्यपि में अब भी काफी काम करता हूँ, परन्तु यह काम मेरी अपनी सुविधाके 
अनुसार थोड़ी-थोड़ी देर बाद काफी विश्राम लेकर किया जाता है। यद्यपि मेरी 
सेहत धीरे-धीरे सुधर रही है तो भी मेरे ध्यानमें आता है और डाक्टर भी सलाह 
देते हें कि काम जितना ही कम संघरनित हो उतना ही मेरे लिये अच्छा है। भतः 
किसी भी हालतमें ऐसा संघनित काम नहीं होना चाहिए। 

मद्रास बाढ़ सहायताका पैसा अब स्थानान्तरित किया जा सकता है। छगनकाल 
और. स्वामीकों सलाह दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि जमा की हुईं राशि नहीं 
छुईं जानी चाहिए। परन्तु राशिके देय होनेकी अवधि पूरी होनेपर समंजन कर दिया 
जाये जिससे सूद जब्त न हो। 

जहाँतक मिठ्बहनके पत्रका सम्बन्ध है, में उसके बारेमें राजगोपालाचारीको 
लिख रहा हूँ। मेरी रायमें उन्हें प्रदशनी समितिसे खर्चा मिलना चाहिए। क्योंकि 
समिति ही सबसे अच्छी तरह निर्णय दे सकती है कि किसे आना चाहिए और 
किसे नहीं। चूँकि समितिने इस मामलछेमें मिदूबहनकों आमन्त्रित किया है, इसलिए 
सम्भव॒त: समिति उनसे कहेगी कि उनका खर्च समिति हारा उठाया जावेगा! 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १९७८१) की माइक्रोफिल्मसे | 


परिशिष्द 


प्रिशिष्द १ 
सकलातवालाके गरांधीजीको लिखे पत्रके कुछ अंदर 


निम्नलिखित अंश गाघीजीके नाम सकछातवाछाकी खुली चिट्ठीमें से लिये गये है: 
प्रिय साथी गांधी, 

हम दोनों इतने अक्खड़ तो हे ही कि वजाय शब्दाडम्वरमें उलझकर रह जानेके 
एक दूसरेको अपनी वात वेघडक साफ-साफ कह सकनेकी अनुमति दे सकते हे। 

कुछ मौकोंपर आपसे अपनी वातचीतके दौरान मुझे ऐसा छगा कि मजदूरों 
और किसानोंके सगठनके महत्त्वके सम्बन्ध्में आप कोई निरिचित भत' नहीं रखते । 
आप आग्रहपुर्वक यही कहते रहे कि चरखा आन्दोलन ऐसा सगठन तैयार कर रहा 
है। में जोर देकर इस वातसे इनकार करता हूँ . . . भारतमें सदियोसे छाखो स्त्री-पुरुष 
लगभग समान परिमाणम चावरू और पानीको इस्तेमाल करते हुए भात वनाते और 
खाना पकाते चले आ रहे हैँ . . - इन सभी क्रियाओंके वरूपर निरचय ही कोई 
संगठन खड़ा नहीं हो सका है और कंताईका काम भी इस दिशामें खाना पकानेके 
कामसे कदापि कुछ अधिक नहीं कर सकता। . . . 

सन्‌ १९०० से पूर्व जो नेतागण . . . मुक्तिकी आआाएँ वँधानेके लिए काम 
करते थे . . . लोकप्रिय नेता थे; जैसे ब्रिटेतके लोगोके लिए ग्लैंड्स्टन, जर्मनीके लोगोके 
लिए विस्मार्क या आयरलेडके छोग्रोंके लिए पारनेल या भारतीयोके लिए दादाभाई, 
फिरोजशाह और सुरेन्द्रवाथ। सन्‌ १९०० तक छोग [इस सबसे ] उकता गये और 
उनके दिलोंमें आग सुलगने छगी। परिवर्तेन बहुत तेजीसे और सब जगह आया। 
केवल वे ही लोग नेता माने गये जिन्होंने दिलकी उस सुलुगती ज्वाला और पीडित 
जनताकी विद्रोही भावनाको व्यक्त किया। इनका पहला काम यह था कि इन्होने 
जनताकी अव्यक्त आवाजको साफ शछाब्दोमें वेघड़क व्यक्त किया। इन नेताओंने दूसरा 
काम यह किया - . - कि उन्होने पुरानी व्यवस्थासे काम चलता रहे, इस वातको 
सर्वथा असम्भव' बना दिया। उनका तीसरा काम था पुननिर्माण; उन्होने परिश्रमसे 
तथा धीरे-धीरे नवजीवनका निर्माण किया। आयरलंडने डीवैलेराकों जन्म दिया। 
उन्होंने उक्त पहला और दूसरा काम किया और अब उनके देशवासी उनके तीसरे 
कामको वहादुरीके साथ अंजाम दे रहे हे। रूसने केनिनको जन्म दिया। उन्होने 
पहला और दूसरा काम किया तथा यद्यपि उनका जीवनकाल दीर्घ नहीं रहा था 
उन्होंने तीसरे कामके लिए अपने लोगोंकों सही रास्तेपर चलाया। टर्कीनी कमारको 
जन्म दिया। उन्होंने पहछा और दूसरा काम किया और सौभाग्यसे वे अब भी अपना 
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तीसरा काम कर पाने योग्य स्वस्थ और स्फू्तियुक्त बने हुए है। चीनने सन-यात्‌ 
सेनको जन्म दिया। उन्होंने पहछा और दूसरा कास पूरा किया और उनकी मृत्युके 
वाद उनके सुसंगठित और अनुशासित अनुयायी तीसरा काम कर रहे हैं। इट्छौमें, 
यद्यपि विपरीत विद्वामें, मुसोलिती व्यक्तिगत रूपसे वही काम कर रहे हैं। भारतने 
आज संसारके आगे गांधीकों अपना नेता घोषित किया है। आपने पहला काम तो 
पूरा किया, छेकिन दूसरा काम छोड़ दिया और इसलिए तीसरे कामका तो सवाल 
ही' नहीं उठता। आपके संघर्षके दूसरे दौरमें जो भयानक दोष है उससे हम इतने 
ज्यादा चस्त हैं कि आज हमारी स्थिति' पहलेसे भी ज्यादा कठिन हो गई है . . . 

आपने समाजके सबसे निम्न वर्गके हमारे देशवासियोंपर किसी अन्य व्यक्तिकी 
अपेक्षा अधिक गहरा और व्यापक प्रभाव डाला है। अस्तु; आपका वास्तविक उद्देश्य 
क्या है? यदि आपका उद्देश्य राष्ट्रीय और राजनैतिक कार्यमें अपना हिस्सा अदा करना 
है, तो आपको लोगोंके साथ बिलकूकुछ बराबरीके ढंगसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए 
और आपका काम उनमें आत्मविश्वासकी भावना पैदा करना होना चाहिए। इस 
बातकों ध्यानर्म रखते हुए आपको चाहिए कि आप लछोगींको इस बातकी इजाजत न 
दें कि वे आपको महात्मा कहें। 

इसके बाद एक चीज' और है जो मेंने यवतमालछमें देखी और जिसने मुझे बहुत 
ठेस पहुँचाई है। मुझ इसका कुछ थोड़ा-सा सबूत पहले भी मिला था। अस्पृश्यता- 
निवारणके सिलिसिलेमें आपका कार्य इस दृष्टिसे महान है कि उसमें उदात्त भावनाएँ 
निहित हैँ और वह कार्य जैसे कि सामान्यतः चल रहा है सफलताकी दृष्टिसे भी 
बुरा नहीं है। फिर भी मुझे इस बातपर बड़ी आपत्ति है कि आप मेरे देश्वके त्री- 
पुरुषोंको अपने पाँव छूने और फिर अपनी अंगुल्योंकों अपनी आँखोंमें छगानेकी 
इजाजत देते हैं। ऐसी स्पृश्यता तो अस्पृश्यतासे भी अधिक निन्‍्दनीय मालूम होती है। 
आप इन ग्रामीणोंकी मनोवृत्ति और मनोविज्ञानकों अगली एक या दो पीढ़ियों तकके 
लिए भ्रष्ट कर रहे हैं। आप देशको सामूहिक सविनय-अवज्ञाके छिए नहीं बल्कि 
दासोचित आज्ञा पालनके लिए और यह विश्वास करनेके छिए तैयार कर रहे हैं कि 
धरतीपर और इस जीवनमें श्रेष्ठतर छोग, महात्मागण हैं। इस देशमें गोरे आदमीकी 
प्रतिष्ठा तो पहलेसे ही हमारे रास्तेमें एक खतरनाक रुकावट है। राजनेतिक द्ष्टिसि 
आपका यह रवैया विनाशकारी है और मानवताकी दृष्टिसे इसका पतनकी ओर उत्मुख 
करनेवाला प्रभाव तो मुझे चारित्रिक संकट पैदा करनेवाछा जान पढ़ता हैं . - * 

में आपसे यह चाहता हूँ कि आप वही अच्छे पुराने ग्रांघी वन जाय; भाप 
खादीका साधारण पायजामा और कोट पहनकर वाहर आइए-जाइए तथा हुम छोगोके 
साथ साधारण ढंगसे काम कीजिए। आइए और हमारे साथ (क्योंकि आप स्वयं अकेले 
असफल हो गये हैँ) हमारे कार्यकर्त्ताओं, हमारे किसानों और हमारे सवयुवकोंकी 
संगठित कीजिए। इसके लिए आध्यात्मिक भावुकताका नहीं, वल्कि एक निश्चित 
उद्देश्य, एक स्पष्ट और सुनिदिष्ट प्रयोजनका और जिनके प्रयोगसे सभी छोगौंको 


सफलता मिली है, उन उपायोंका सहारा छीजिए | 


परिशिष्ट ५१९ 


इसलिए जानेसे पहले में चाहूँगा कि आप एक दिन सुबह ऐसे उठें भानों 
स्वप्नसे जागे हों और कहें “हाँ” [यह ठीक है।] और तब हममें से कई लोग एक 
साथ एक गुटमें रह सकेगे। और भारतीय जीवनकी ऐसी अनेक शोचनीय परि- 
स्थितियोंको समाप्त करनेके काममें छग जायेंगे, जिनके बारेमें हममें से किसीको भी 
सन्देह नही है। 


आपका भाई, 
शापुरजी सकलातवाला 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइस्स, १७-३-१९२७ 
प्रिशिष्ठ २ 
अद्धाचन्द स्सारक 


पण्डित मालवीयजी तथा छाछा लाजपतराय द्वारा हस्ताक्षरित एक अपीलमे 
कहा गया है: 

यह तय किया गया है कि गुरुकुछ काँगडीके लिए ढाई लाख रुपयेकी उस 
अपीलके अलावा जिसे पंजाव आर्य-प्रतिनिधि सभा पहले ही जारी कर चुकी है, पूरे 
हिन्दू समाजकी ओरसे दस छाख़ रुपयेकी केवल एक ही अपीर जारी की जानी चाहिए 
जिसमें से पाँच लाख रुपये स्थायी घमंस्वकी तरह रखे जानें चाहिए; और उसमें 
से पाँच लाख रुपयेका इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए --- ढाई छाख रुपया 
अछुतोंद्वारके छिए, सवा छाख शुद्धि कार्य जारी रखनेंके लिए और सवा लाख हिन्दू 
संगठनको बढावा देनेके लछिए। न्यासी हिन्दू महासभा, सनातन धर्मंसभा भौर आर्य 
समाज' जैसी संस्थाओंसे, जिनमें दिल्‍लीकी शुद्धितभा और दलितोद्धार सभा भी 
शामिल है, एजेन्सियोको चुनेंगे जिन्हें वे समय-समयपर न्यासका रूक्ष्य पूरा करनेके 
लिए उपयोगी समझेंगे। इसमें उन्हें हिसाव-किताव देनेकी सामान्य छाग्र्‌ दर्ते मानकर 
चलना है; छेकिन संगठतका कार्य केवल हिन्दू महासभा द्वारा ही चलाया जायेगा। 
स्थायी कोषके ५ लाख रुपयोंका सूद भी उपर्युक्त तीन कार्योके लिए उसी अनुपातर्मे 
खर्च किया जायेगा। यह भी तय किया गया है कि किसी प्रान्तमें इकट्ठा किये गये 
कुल धनका कमसे-क्म आधा भाग उसी प्रान्तमें खर्च किया जायेगा और यह वात 
स्थायी धर्मस्व कोषके सुदपर भी छाग होती है। 

यह भी निश्चय किया गया है कि जिस भकानमें स्वामी श्रद्धानन्दजीकी हत्या 
की गई थी उसे स्वामी श्रद्धानन्द स्मारक भवनमें वदलनेके उद्देश्यसे अपने कब्जेमें 
लेनेके लिए कदम उठाये जाने चाहिए। 

दान देनेवाले हर व्यक्तिको इस वातकी छूट होगी कि वह उक्त कार्योर्मे से 
किसी एकके लिए अपने दानकी रकम नियत कर सके। दानकी रकमें केवल उसी 
काम या कामोमें इस्तेमाल की जायेंगी, दानदाता जिनके लिए उन्हे देगा। 
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दानकी सभी रकमें प्रवन्धक, पंजाब नेशनल बेंक, दिल्लीके नाम श्रद्धानन्द स्मारक 
कोषके खातेमें जमा करनेके लिए भेज दी जानी चाहिए। दानकी रकमें भेजनेवालोंसे 
प्रार्थना की जाती है कि घन जमा कराते समय वे दान देनेवालोंके नाम और पतेका 
पूरा ब्यौरा बेंककों भेजें और उसमें यह भी लिखें कि किसने कितनी रकम दी है 
और यदि उसने कुछ निर्देश दिये हों तो वह भी लिखें। उनसे यह भी प्रार्थना की 
जाती है कि ऐसे ब्यौरेकी एक प्रति मन्त्री, श्रद्धानन्द स्मारक कोष, दिल्लीको भी 
भेजें । 

इस बातका भरोसा दिलानेके लिए कि दानकी रकमें कोषमें जमा हो गई है, 
श्रद्धानन्द स्मारक कोषके मन्त्री द्वारा दान देनेवालोंको दान की गई रकमकी औपचारिक 
रसीद भेजी जायेगी। यदि दान देनेवालेको अंदायग्रीके बाद पन्द्रह दिनके अन्दर इस 
तरहकी रसीद न मिले तो अनुरोध किया जाता है कि दान देनेवाले सज्जन इस 
बातकी सूचना कोषके भनन्‍्त्रीकों दे दें। 

श्रद्ेप स्वामीजीकी स्मृतिर्मे हमारा यह कत्तेव्य है कि दस छाखकी जिस रकमके 
लिए हिन्दू महासमाने अपील जारी की है, वह अधिकसे-अधिक अगले अप्रैछकी ३० 
तारीख तक पूरी जमा हो जाये। 

हमारी राय है कि पहले हमें अपना सारा प्रयत्त अखिल भारतीय स्मारक 
बनानेमें ही छगाना चाहिए। जब तक अखिल भारतीय स्मारक कोषकी पूरी रकम 
जमा नहीं हो जाती तबतक स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्मारक बनानेके सारे प्रयास 
स्थगित रखे जायें। 

कोषको उक्त तीन भागोंमें विभाजित कर देनेसे हर व्यक्ति रकम देनेकी अपनी 
मद चुन सकता है और अपने सबसे ज्यादा प्रिय कार्यके छिए उदारतासे चन्दा दे 
सकता है। यह आशा की जाती है कि स्मारक समिति चन्दा जमा करनंका सारा 
काम जिस तारीखसे पहले पूरा करनेकी आशा करती है, चन्दा देने वाछे छोग उस 
तारीखका ध्यान रखेंगे।' 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१. अन्तिम अनुच्छेद सम्पादकीय ट्प्पणीके रूपमें दिया गधा था। 


परिशिष्ठट ३ 
डावटरोंकी राय 


श्री ग्रांधीकों हल्का-सा छकवा हो चुका है। उनको एक सप्ताहृतक अपना 
सामान्‍य पत्रव्यवहार करनेकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और बोलने तथा यात्रा 
करनेका कार्यक्रम अनिश्चित अवधि तकके लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 
उन्हें पूर्ण विश्राम मिलना चाहिए और अनिश्चित कालतक नियमित दिनचर्यासे 
मुक्तिकी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी राय है कि श्री गावी गर्मके मौसमर्म 

अपनी यात्रा तथा भाषणोंके कार्यक्रको रद कर दें। 
ड्ब्ल्य्‌० जें० वेन्लेस 


लगातार अधिक कामके फलस्वरूप रकतवापके अधिक वढ़ जानेसे श्री ग्राधीके 
मस्तिष्ककी नसके फट जानेंका खतरा उपस्थित है। उन्हें आगे आनेवाले कुछ समय 
तक किसी ठंडे स्थानमें पूर्ण विश्वाम करना चाहिए। हमारी यह भी सलाह है कि 
जवतक उनकी दश्ामें निश्चित रूपसे सुधार नही हो जाता तबतक के लिए वे अपने 
प्रस्तुत सारे कार्यक्रम रद कर दें। 
जी० वी० ऐंकलीकर, एम० डी० और 
सी० आर० कोकटनूर, एम० डी० 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, २९-३-१९२७ 


प्रिश्िष्ठ ४ 
खादी किसके लिए है? 


“क्ुदालीपर झुका हुआ मनुष्य 
शताब्दियोके वोझसे रूदा हुआ वह अपनी कुदालीपर झुका हुआ है और जमीनकी 
ओर देखता है। युगोकी शून्यता उसके चेहरेपर झलकती हैं और संसारका धोझ 
उसकी पीठपर है। उसे आनन्द और निराशाके प्रति संज्ञाविहीन किसने वना दिया ? उसे 
किसी बातका दू.ख नही और उसके मनमें कोई आशा नहीं। वह संज्ञाविहीन और जड़ 
है। बैल उसका वन्घु है। किसके करार दाढ़ोने उसका छछाट विक्ृत कर दिया! 
किसने उसके बुड़िके प्रकाशकों फूँक मारकर बुझा दिया? 


१, ये वक्तव्य “ व्दांट डॉबटर्स से” शीप॑कके अन्तवेत अकाशित किये गये थे। 
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सब देशोके पूँजीपतियों! शासकों! क्या यह भयंकर दिखनेवाला किसान, जिसे 
भापने बदशकल बना दिया है-- जिसकी आत्मा मर चुकी है -- आपके हाथकी कृति 
है? क्‍या आप इसे ईश्वरके आगे प्रस्तुत करेंगे ? आप इसकी रीढ़ सीधी कैसे करेंगे? 
आप इसे फिरसे अमर कैसे बनायेंगे ? इसमें आश्याका सचार कैसे करेंगे? इसे ज्ञान 
कैसे देंगे, इसमें फिरसे संगीत और सपनोंका संचार कैसे करेंगे ? 
एडवर्ड मरखाम 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ 


परिक्षिष्ठ ५ 
“बपुके पत्र मीराके नाम की भूमिकासे 


पाठकोंको पृष्ठभूमिकी और भी स्पष्ट कल्पना हो जाए, इसके लिए मैं अपने 
जीवनकी उन घटनाओंकी रूपरेखा संक्षेपमें समझाऊँगी, जो मुझे बापू तक छे आईं | चूँकि मै 
एक अंग्रेज देहाती घरमें पछी थी, इसलिए ग्रामीण जीवनसे खूब परिचित थी | इसके सिवाय, 
मुझे शूरूसे ही प्रकृतिके प्रति माता-पितासे गहरा प्रेम मिला था। प्र वर्षकी उम्रमें 
मैने पहले-पहल बीथोवनका संगीत सुना । तत्काल मुझमें दैवी शक्तिके प्रति जीवन्त श्रद्धा 
जाग्रत हो गई और मेरे लिए ईइवरकी प्रार्थना एक सत्य वस्तु वन गईं। वीथोवनके 
संगीतके कारण में रोमाँ रोलॉँके पास पहुँची और रोमाँ रोछाँके जरिए वापूके पास। ये 
सब कोई आसान मंजिलें नही थीं बल्कि मुझ इस वीच अश्यान्ति, अन्चकार, आश्ञा और 
निराशा -- सबमें से गुजराना पड़ा, तब कही मेरी अश्ञान्त आत्मा सत्यका शुद्ध प्रकागर 
प्रकट हुआ और उसने मुझे उद्दिष्ट स्थान तक पहुँचाया। 

कोई शक्ति मुझे बराबर आगे घकेल रही थी। थोड़े दिन तक तो में इसे समझ 
ही नहीं सकी। छेकिन रोमाँ रोलाँसे परिचय होने तक यह शक्ति मेरे लिए प्रत्यक्ष 
होने लगी थी, विलेत्यूमें हमारी पहली-पहली मुलाकातोंके समयसे ही मुझे किसी 
असाधारण और मधुर सुखका अनुभव होने छुगा था। मुझे ऐसा छगा कि कुछ होने 
जा रहा है। पर इसकी तनिक भी कल्पना नहीं थी कि वह है क्या! मै इतना 
ही जानती थी कि जो-कुछ होगा अच्छा होगा। जब रोमाँ रोलॉने मुझसे वापूके वारेमे 
बात की और यह कहा कि उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक वाघृके बारेमें लिखी है और 
वह छप रही है, तब भी मैं इससे अधिक नहीं समझ सकी कि मुझे वह (स्तक 
जरूर पढ़नी चाहिए। फिर वह दिन आया, जब पुस्तक अकाशित हुईं। मैं पेरिसके 
छैटिन क्वा्रमें, जहाँ मै उन दिनों ठहरी हुई थी, प्रकाशककी दुकानपर गई। दुकानकी 
सारी खिड़की एक छोटी-सी कितावसे भरी हुई थी, जिसका मुखपृष्ठ नारंगी रंगका 
था और उसपर काली स्थाहीसे महात्मा गाधी” छपा हुआ था। मैने एक प्रति 
खरीदी, उसे अपने मकानपर के गई और पढ़ने छगी। मै उसे छोड़ न सकी । पढ़ती 
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रही, पढ़ती रही; और ज्यो-ज्यों पढती गई, त्यो-त्यो मेरे हृदयका प्रभात अधिकाधिक 
उज्ज्वक होता गया । और जब मैने इसे खत्म किया उस समय सत्यका सुर्य मेरी आत्मामें 
अपनी किरणें उंडेल रहा था। उसी क्षणसे मैने जान लिया कि मेरा जीवन बापूकों समर्पित 
है। जिस चीजकी मे प्रतीक्षा कर रही थी वह आ गई है, और वह यही है। 

मैं सीघी लन्दन पहुँची और पी० एण्ड ओ० के दफ्तरमे जाकर हिन्दुस्तानका जहाजी 
टिकट खरीद लिया। साहित्य भी जितना मुझे मिल सका, ढूंढ़ निकाला और पढ डाला; 
बापूकी रचनाएँ पढ़ी, टैगोरकी रचनाएँ पढी, “ भगवदगीता के फ्रेंच अनुवाद पढे और 
* उपनिषदो” तथा 'वेदो में झाँककर भी देखा। लेकिन वहुत जल्दी मेरी समझमें आने 
लगा कि मेरा यह सोच लेना वेवकूफी है कि इस तरह मैं जल्दीसे बापूके पास पहुँच 
सकती हूँ। में आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टिसे बिलकुल अयोग्य थी और मुझे पहले 
अपनेको कठोर तालीम देनेकी जरूरत मालूम हुईं। इसलिए में पी० एण्ड ओ० के दफ्तरमें 
वापिस गई और टिकट वदलूवाकर साहू मर वादके लिए जगह सुरक्षित करवा ली। 

अब में सम्पूर्ण और व्यवस्थित ढंगसे काम करने लूगी। 

पहले मैंने सावरमती आश्रमके नियमोका पूरी तरह अध्ययन किया। उसके वाद 
एक-एक करके अपने खानेकी चीजें बदलने लगी, यहाँ तक कि मेरा भोजन शुद्ध शाका- 
हार हो गया। मैंने पलछथी मारकर जमीनपर बैठना शुरू कर दिया। आरम्ममें लगातार 
दस मिनट ही बैठ सकती थी, परन्तु सतत अभ्याससे मैं बिककुल आरामसे बैठने छूगी। 
मैने उर्दू पढ़ता शुरू कर दिया। और पीजना, कातना और बुनना भी सीख ही लिया। 
यह मजबूरन ऊनपर ही करना पड़ा, छेकिन इससे मेरा अभ्यास अच्छा हो गया। साथ- 
साथ साहित्यका अध्ययत भी जारी रहा। इस तालछीसके दिनो अखबारोमें खबर आई 
कि बापूने हिन्दू-मुस्छिम एकताके लिए २१ दिनका उपवास शुरू कर दिया है। जैसे- 
जैसे दिन बीतने लगे, अखवारोने कहना शुरू कर दिया कि वापू शायद बचेंगे नही। मैं 
व्यथित मनसे ईब्वरसे प्रार्थना करती थी। घीरे-घीरे दिन गुजरते गये। लेकिन मैने अपनी 
तालीममें कमी ढिलाई त आने दी। क्योकि मैं जानती थी कि बापूका शरीर चला जाये, 
तो भी मुझे उनका काम करनेके लिए हिन्दुस्तान जरूर जाना है। २१ दिन एक युगकी 
तरह बीते। परन्तु अन्तमें यह समाचार आया कि वापूका उपवास सकुशल टूट गया है। 

उस वक्‍त तक मैंने बापूकों एक शब्द भी नहीं लिखा था। लेकिन उपवासके 
सफलतापूर्वक समाप्त होनेपर मेरा हृदय आनन्द और छृतज्ञतासे इतना मर गया कि 
मुझे लिखना ही पड़ा। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बापुज लेटर्स टु मीरा 


परिशिष्ट ६ 
बेसिल सेथ्यूजका गरांधीजीको पत्र 


वाईं० एम० सी० ए० की विश्व समिति द्वारा निर्देशित “ फ्रैन्ड्स 
ऑफ बॉयज ” की विश्व शाखा 


४ जनवरी, १९२७ 
श्रीमन्‌, 
हमने सभी देशोंके तरुणोंके पास एक सामान्य प्रध्नावछी भेजी थी जिसमें हमने 
यह पूछा था: आपकी रायमें जीवित व्यक्तियोंमें सबसे महान 'कौन है? ” करीब 
पचाससे अधिक देशोंके प्रशिक्षित शिक्षाझ्मास्त्रियों और युवकोंके नेताओने छड़कोंके 
मनमें क्या है इस बातकी विश्वव्यापी छानबीनमें हमारी मदद की। एशिया, यूरोप, 
अमेरिका और आकफ़िकाके वहुसंख्यक देशोंके सैकड़ों तरुणोंके उत्तरोंसे यह पता चला 
कि ” वे आपको जीवित व्यक्तियोंमें सबसे महान मानते हैं।” 
हम युवकोंके नेताओंके छिए एक पत्रिका “द वल्डस यूथ” प्रकाशित कर रहे 
हैँ जो ५९ देशोंमें भेजी जाती है। उनके लिए तथा वे जिनकी सेवा करते हैं, उनके 
लिए यह अपरिमित महत्त्वकी वात होगी कि वे उस सिद्धान्तके सम्बन्धर्में जिसने आपके 
जीवनका मार्गदर्शन किया है इस पत्रिकाके भाध्यमसे एक निजी सन्देश सीधे आपसे 
प्राप्त करें। हम आपको विश्वास विछाते हैं कि यह कोई पत्रकारिताका विज्ञापन 
नहीं है। हम आपसे यह प्रार्थत इसलिए कर रहे हे कि हम सचमुच यह विश्वास 
करते हें कि आपके सन्देश भेजनेंसे संसार-भरके सभी दुढ़तर, निर्मेहतर और बहादुर 
नवयुवकोंको हमारी और आपकी आश्याके अनुरूप प्रगति करनेमें बहुत ज्यादा मदद 
मिलेगी । 
हमें विद्वास है कि आपका १०० या ज्यादा शब्दोंका भावमय वक्तव्य हजारों 
लड़कोंके जीवनपर ग्रहरा प्रभाव डालनेवाला होगा। उसपर लड़कोंकी हलक 
प्रतिक्रिया होगी उसकी सूचना हम आपको सहर्ष देंगे! हम मानते हे कि छड् 
प्रतिक्रिया जाननेमें आपकी भी दिलचस्पी होगी। 
आपका विश्वस्त, 
वेसिल मैथ्यूज 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४७६) की फोटो-नकलसे। 


सामग्रीके साधन-सुत्न 


गावी स्मारक सम्रहालय, नई दिल्ली: गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय सम्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिरेखागार (नेशनल आर्काइग्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्लीमें सुरक्षित 
कागजात | 

सावरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय : जिसमें गाघीजीके 
दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे 
हैं; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० । 

“अमृत बाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित भग्नेजी दैनिक। 

“आज ! : बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

'नवजीवन ' (१९१९--१९३२) : गाधीजी हारा सम्पादित और अहमदावादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“बॉम्बे कॉनिकल ! : वम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

'मॉडन रिव्यू: करूकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक । 

“यंग इंडिया” (१९१९--१९३२) : ग्रांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 

' लीडर: इलाहावादसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

'स्चेछाइट ' : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

' हिन्दुस्तान टाइम्स”: नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“हिन्दू”: मद्बाससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी: स्वराज्य आश्रम, वारडोली। 

“ए बंच ऑफ ओल्ड लेट” (अंग्रेजी): जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग 
हाउस, बम्बई, १९५८। 

/इम्मार्टल महात्मा” (अग्रेजी ): सम्पादक, वामन पी० कवाड़ी;। यहनन्द 
पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई, १९४८। 

“पाँचवें पुत्रको वापुके आशीर्वाद: सम्पादक, काका कालेलकर, जमनाछारूू 
बजाज ट्रस्ट, वर्षा, १९५३। 

 बापुना पत्रों --- ४ : मणिवहेन पटेलने ' (गुजराती) : सम्पादक, मणिवहन पढेल, 
तवजीवन प्रकाशन भन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमये 

“बापुना प्रो-२: सरदार वल्लभभाई पटेलते” (गुजराती): सम्पादक, 
मणिवहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“ बापुती प्रसादी (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन भन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

“माई डियर चाइल्ड” (अंग्रेजी): सम्पादक, एलिस एम० वान्जे, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

“लाला छाजपतराय : एक जीवनी : सम्पादक, अछग्राय शास्त्री, लोक सेवक 
मण्डल, १९५७। 

' लैट्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री: सम्पादक, टी० एन० जगदीशन, एशिया 
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३ । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(२१ जनवरीसे १५ जूत, १९२७ तक) 


२१ जनवरी: गाधीजी चम्पारन पहुँचे। 
२२ जनवरी: चम्पारन आन्दोलनकी याद विछाते हुए मोतीहारीमें भाषण। 
२३ जनवरी: वल्छमभाईको छिखें अपने पत्रमें उनसे काठियावाड़ राजनीतिक परिषदकी 
अध्यक्षता स्वीकार करनेकों कहा। 
वेतियाके अपने भाषणमें वे कताईको शिक्षा-पाठ्यक्रममें शामिक्ल करने, गोरक्षा 
और अस्पृश्यता-निवारणके सम्बन्धर्में बोले । 
र४ं जनवरी: घनद्यामदास बविड़छाकों छिखें अपने पत्रमें शुद्धि ' के सम्वन्धर्में अपने 
विचार प्रकट किए। 
२५ जनवरी: मुजफ्फरनगरमें ग्राघीजी प्रान्तीय खददर भण्डार, नगरपालिका आयुर्वेदिक 
औषधालय, रामकृष्ण मिशन तथा अस्पुश्योंका स्कूछ देखने गये। 
“फ्री प्रेत्त ऑफ इडिया के प्रतिनिधिको दी अपनी भेंठमें उन्होंने अमेरिका आनेके 
निमन्त्रणकों स्वीकार न करनेका कारण समझाया। 
विद्यारथियोंकी सभामें भाषण । 
२६ जनवरो : बेगूसरायकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 
२७ जनवरी: खड़गपुर और जमुईमें भाषण। 
२८ जनवरी: बिलौंटी और आराकी सभागोंमें वोले। 
२९ जनवरी: ससराम और मोहानीमें भाषण दिए। 
३० जनवरी: पटनामें विहार विद्यापीठमें दीक्षान्त भाषण । 
१ फरवरी: कलकत्ता पहुचे। 
२ फरवरी: गाधीजीने मध्य-प्रान्त और बरारका अपना दौरा प्रारम्भ किया। 
तुमसरमें भाषण । 
३ फरवरी: नागपुरमें देशवन्धु स्मारक कोषके लिए अपील। 
४ फरवरी : चाँदासें भाषण । 
५ फरवरी : यवतमालमें शापुरजी सकछातवालासे भेंट की। 
नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें भाषण। 
६ फरवरी: अमरावती पहुँचे। 
अकोढामें अस्पृश्यतापर भाषण। 
८ फरवरी : खामगाँवमें राष्ट्रीय पाठ्झ्याकके अध्यापकोके समक्ष भाषण। 
९ फरवरी: पाचोरामें तिकतक स्वराज्य कोषपर भाषण । 
१० फरवरी : जलगाँवमे गांधीजी विद्याथियोके कताई प्रदर्शनमें शामिल हुए, महिलाओं 
की सभामें बोले, पिजरापोल देखने गये और चैतन्य मण्डलके सदस्योसे मिले। 
सार्वजनिक सभा और अस्पुद्योंकी सभामें भाषण। 
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११ फरवरी: जलूगाँवसे कारसे रवाना हुए और भुसावरू पहुँचे। 

१२ फरवरी : अमलनेरमें भाषण। 

१३ फरवरी: घूलियाकी छः सभागोंमें भाषण। 

१६ फरवरी: नासिकर्ममें भाषण। 

१८ फरवरी: अहमदनगरकी राष्ट्रीय पाठशाला देखने गये। 
अहमदनगरकी विशाल सभामें भाषण । 

१९ फरवरी : शोलापुरमें नगरपालिका रा दिये गये मानपत्रका उत्तर दिया। 
आविवासियोंकी बस्ती देखने गये। 
कताई-बुनाई मिल देखने गये। 

२० फरवरी: शोलापुरकी सार्वजनिक सभामें भाषण | 

२१ फरवरी: शोलापुरसे गृलबर्गाको रेल्गाड़ीसे रवाना हुए। 

२२ फरवरी: गाधीजोने सरना बासप्पा मन्दिर, गुलबर्गामें हिन्दुओं और मुसलूमानोंके 
समक्ष भाषण दिया। 

२५ फरवरी: साँगलीमें विलिंग्डन कालेजमें विद्यारथियोंकी सभामें भाषण] 

२८ फरवरी : छांजेमें भाषण । 

भार्च : रत्नागिरीमें महिलाओोंकी सभामें भाषण! 

भार्चे: महाद पहुँचे । 

मार्च: सासविनके वैद्य विद्याश्ममर्में भाषण । 

भार्च: रे भाकंट, पूतरा्में भाषण। आधी रातके समय विद्याथियोंके समक्ष बोले। 

मार्च: अकोलामें भणिलाल-सुशीकाके विवाहमें शामिल हुए। 

मार्च: अकोलासे अहमदाबादके' लिए रेलगाड़ीसे रवाना हुए। 

८ से १४ मार्च: सावरमती आश्रम, अहमदाबादमें रहे। 

१५ मार्च: माण्डवीके एक गाँवमें भाषण। 

१६ मार्च: वेड़छीकी रानीपरज परिषदर्मे भाषण। 

१७ मार्च: यंग इंडिया 'के अपने लेख “नहीं और हाँ ”में गांधीजीने सकलातवालाकी 
खुली चिट्ठीका उत्तर दिया। 

१९ मार्च: गुरुकुछ काँगड़ी, हरिद्वारमें दीक्षान्त भाषण। 

२० मार्च: हरिद्वारकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषदर्में भाषण। 

२१ मार्च: हरिद्वारसे बम्बईकों रवाना। 

२३ मार्च: सान्ताक्रूज, बम्बईमें भाषण। | 

२४ मार्च: पूनामें महाराष्ट्रके दौरेके सम्बन्धर्में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके 
प्रतिनिधिसे भेंट। बम्बईके “बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसे भेंट। 
घाटकौपरके सार्वजनिक जीवदया खातामें भाषण। 

२५ मार्च: कोल्हापुरकी सात सभाओंमें बोले। 
मोटरसे निपाणी गये। 
रातभर बेचेन रहे। 
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२६ मार्च: शाम डा० वेन्हेसने ग्रावीजीकी जाँच-पड़ताछकी और पूर्ण विश्वाम 
करनेकी सलाह दी। 

२७ मार्च: दिन-भर रक्तचाप बंढा रहा। 

२८ भाचे . डाक्टरोने एकमत होकर यह राय दी कि ग्रीष्मकालीन सारा कार्यक्रम 
रद कर दिया जाये। 

“घग इंडिया के अपने लेखमें गोरक्षाकी शर्तोपर प्रकाश डाला। 

१ अप्रैल : बेलगाँव पहुँचे। 

२ अप्रैल: अस्वीछी पहुँचे। 

३ अप्रैल: डा० जीवराज मेहताने गांघीजीकी जाँच-पडताल की और किसी पहाड़ी 
स्वास्थ्य-वर्बंक स्थानपर जानेकी सलाह दी। 

७ अप्रैल : 'यग इंडिया के अपने लेख “मे क्‍या करूँ? “” में घोषणा की : “ निस्सन्देह 
सत्याग्रहकी नीव भी राष्ट्र-निर्माणकी नीवके समान आत्मथुद्धि, आत्मसमर्पण 
और आत्मत्याग है।” 

८ अप्रैठ: अमृतछालको छिले अपने पत्रमें उन्होंने बताया कि / आजकछ मेरा मन 
खादी आदि रचनात्मक कामोंके सिवाय अन्य कामोमें नहीं लगता है। 

९ अप्रैछ: थोड़ा टहले। 

१० अप्रै७. काफी दूर पैदल चले। 

१४ अप्रैल: “यंग इंडिया के अपने छेख “बुद्धि बनाम श्रद्धा में छिखा: “आदमी 
केवल शरीर हो नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ऊँची चीज है। 

१७ अप्रैल: सावन्तवाड़ीके प्रमुखसे बातचीत। 

१८ अप्रैछ: अम्बोलीसे नन्‍्दी हिल्सकों रवाना हुए। 

१९ अप्रैल: नन्‍्दी हिल्स पहुँचे । 

२० अप्रैल: मैसूर राज्यके महा शिक्षा-निरीक्षकसे भेंट की। 

२१ अप्रैल: “यंग इंडिया के अपने छेख “सत्य एक है”में लिखा: “ में प्रत्येक 
देशकी स्वाधीनताको उसी अर्थमें और उतने ही अंक्षोंमें सत्य मानता हूँ जिस 
अर्थमं और जितने अशोमें प्रत्येक मनुष्यकी स्वाघीनताकों। ” 

२५ अप्रैल: सतीशचन्द्र दासगृुप्तको लिखे अपने पत्रमें गाधीजीने छिला “विना सोचे- 
समझे या विना डाकंटरोकी रायके किसी सक्तिय काममें नहीं जुट जाऊँगा। 

२६ अप्रैल: आर० वी० ग्रेगको लिखे अपने पत्रमे उन्होंने बताया कि “सूययंसे पके 
फलों अयवा गिरीवाले फलोपर आगका इस्तेमाल किये बिना निर्वाह करनेसे 
पाशविक वासनाका सवेतन मनसे शमन हो जाता है। 

२ मई: डाक्टरोनें गाधीजीकी जाँचकी और उनका रक्तचाप सामान्य पाया गया। 
८ मई: 'नवजीवन के अपने छेख “गाय बनाम भेस ”में “शहरोमें चर्मालय और 
दुग्घालयका प्रयोग धामिक तथा सामाजिक दृष्टिसि” करनेकी सलाह दी। 

१० मई: सकछातवालाकों लिखे अपने पत्रमें उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि 

“आरतमें श्रमिक वर्ग अब भी अत्यन्त असंगठित है। ” 
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११ मई: फूलचन्द शाहको छिखा कि “मेरी आज्ञाके विना सत्याग्रह न करें।” 

१२ मई: यंग इंडिया में लिखी “टिप्पणियों ” के उपश्ीषंक “ मशोनी धान कुटाईसे 
हानि “में गांधीजीने “ पश्चिमके इन्द्रजालमें हृदसे ज्यादा सम्मोहित हो जाने ” के 
लिए भारतीयोंकी भर्त्सना की। 

१९ मई: यंग इंडिया के अपने छेख “तलागपुरका सत्याग्रह” में उन्होंने इस वातसे 
इनकार किया कि उन्होंने कभी नागपुरमें सविनय अवज्ञा करनेंकी सम्मति दी 
थी तथा सब लोगोंकों चेतावनी दी कि उनकी लिखितमें अनुमति लिये विना 
किसी भी आन्दोलनके साथ उनका नाम न जोड़ा जाये। 

२२ मई: नवजीवन के अपने लेख “ नौकरीसे अछूग किया जाये ” में उन्होंने बताया: 
“अहिंसा धर्म ने तो कायरोंका धर्म है और न मूर्खोका। वह तो ऐसे छोगोंका 
धर्म है जो चौवीसों घंटे जाग्रत रहते हे।” 

२६ मई: “यंग इंडिया में “ अपीक : भारतीय जनताके नाम ” में उन्होंने कहा: “यदि 
हम स्वाधीन और स्वाभिमानी राष्ट्र बनना चाहते हे तो - - - गरीबसे-गरीब 
बहनकी आबरू भी हमारे लिये उतनी ही मूल्यवान और प्रिय होनी चाहिए 
जितनी अपनी सगी बहनकी होती है। 

२८ मई: गुलजारीछाल नन्दाकों छिखें अपने पत्रमें गांधीजीने बताया कि “भगवद्‌- 
गीता” एकमात्र सन्दर्भ कोष ” है। 

५ जून: नन्‍्दी हिल्ससे नीचे आये। चिकबल्लापुरमें भाषण! 
बंगलोर पहुँचे । ; ु 

१२ जून सतकौड़ीपति रायको छिखा कि सामाजिक सुधार हमारे स्वतन्त्रता संघर्षके 
अत्यन्त आवश्यक अंग हो गये हे। 

१५ जून: दक्षिण आफ्रिकी संघ विधान सभामें भारतीय विवेयकोंपर बहस शुरू हुई। 
गुलजारीछारू नन्‍्दाकों लिखे अपने पत्रमें गांघीजीने कहा कि मजदूरोंकों ' स्वतन्त्र 
रूपसे अपनी दक्षा सुघारती चाहिए” और मिल-मालिकोंके साथ “मान एवं 
स्वाभिमान ” के अनुरूप समझौता वार्ता जारी रखी जाये। 
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३२७, २३५९-६०, २९०, ४२९, ४७०, 
५०७-८; “आश्रमके बच्चोको, २२१, 
२३१, ३९०, -आश्रमवासियोको, 
११७-१८; -इंडियन इन्फोरमेशन सेंटरके 
मन्त्रीकी, ५०९-१०; “-इकारोजको, 
१०९; -इम्पीरियलक इंडियन सिर्टि- 
जनशिप एसोसिएशनके मन्त्रीको, ४३०० 
३१; -ईजावेल बमलेटको, ३२६-२७, 
३८१; “उत्तम भिक्षुकीं, ५०१; 


>एच०  कैलेनवेकको, ३३९-४०; 
“एच० क्लेटनको, ३४२, ३९५-९६, 
४९८-९९; -एच०  हरकोर्टको, 


४३८-३९; -एन० एच० तेलंगको, 
३५७; -एम० एम० गिडवानीको,४५१; 
“एम० एस० केलकरकों, ४१६-१७, 
४५८, -एम० के०, सहस्रवुद्धेको, ४९६; 
-एस० टी० शोपर्डको, ४९८; -एस० 
डी० नादकर्णीको, ४६१०-६२; -एस० 
श्रीनिवास आयंगारको, ३७००-७१; 
-एस्थर मेननको, २०९; -कुमीको, 
४७०-७१, ४८६; -कुवलूयानन्दको, 
२६२०६३, ४८५; -के० टी० पाछको, 
४२८-२९; -के० राजगोपालाचारीको, 
१२६; -दक्षितीशचन्द्र दासगुप्तको, 
७९-८०, १०८, १६९, २९७८-७९; 
-खानचन्द ऐदास आर० कोबको, ४३३; 
“-गंगादेवी सनाढ्यको, ३६१; -गंगावर 


५१२ 
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शास्त्री जोशीको, ४६९; -गंगावहन 
झवेरीको, ३५१; -गंगाबहन वैद्यको, 
७, १९८७-८८, २३६, २४६, 
२६१; “गंगारामको, ३२९०-२१; 
“गंगूबहनको, ४५८-५९; -गुलजारी- 
लाल नन्‍्दाको, ४१२-१४; ५५१२-१४; 
->गोकलभाईकों, २४०;  >गोपाल- 
दासको, ५०२०३; “-गोसीबहनको, 
४५१०-५२; -धनश्यामदास बिड़कछाको, 
९, ११९०-२०, १२०, २१८८-८९, 
३७७, ४४००-४२, ४९४०-९५; 
->च० राजगोपालाचारीको, ११२; 
“चन्द त्यागीको, २२३; -चिनाईको 
३४९०-५० ;-चीनी छात्र संघको, ३४१; 
“छगनलाल गांधीको, २७५-७६, ३७१; 
“जगजीवनदास नारायणदास मेहताको, 
२९९ ; -जुमनाबहनको, २८६; -जमना- 
लाल बजाजको, ७२९, ९७, १०६०७, 


११९, २१९, ४८०; -जयरामदास 
दौलतरामको, ४३६; -जवाहरलाल 
नेहरूकी, ३९२०-९४; -जानकीदेवी 


बजाजको, ७४, २२९-३०; -जॉर्जेंस 
मिग्ननको, ३७४; -जी० ए० नटेसनको, 
१७०; -जी० के० तिलूकको, १९३; 
>जुगलकिशोरको, ४३०; जे० 
डब्ल्यू० पेटावेलको, ५१४; -जे० पी० 
भणसालीको, ४३९०-४०; “-जे० फ्रेड 
लॉजको, ५१०; -जे० भीमरावको 
७००-१; -जेठालालको, ३४५; -जेन 
हॉवर्डको, ४०३; -टी० एन० शर्माको, 
४२७; -डा० थॉमसनको, ५११-१२; 
-डा० बी० एस० मुंजेको, ३४७-४८; 
“तरुणचन्द्र सिन्हाको, ४३४; “-तारा 
मोदीको, है६०, ४१८; “त्तारिणी- 


प्रसाद सिन्हाको, २६९, ३१२; -तुलुसी 
मेहरको, ४३७, ४८६-८७; -तोताराम 
सनाढ्यको, ३९६; -द० वा० कालेल- 
करको, २२०; --दामोदर लक्ष्मीदासको, 
२४५; -देवचन्द पारेखको, ३११; 
“देवेशवर सिद्धान्तारुंकारको, ३८६-८८; 
“धनगोपाल मुखर्जीको, ४१४; -नरगिस 
कप्टेनको, ४२४; -सर्मंदाकों, ३८८; 
“ना० भो० खरेकों, १३९०-४०; 
“भानाभाई ६० मशरूवालाकों, ८२- 
“८२३, ९२-९३, ११५, २१४१-४२; 
“नानाभाईको, २४०; -तानालछालू 
कविको, २३९; -नारणदास गांधीको, 
5५-९६, १३५, २४२०-४४, २७३०-७४; 
“गीमूकी, ३००-१; “-पी० ए० 
वाडियाको, ८१, १४७-४८; -पी० जे० 
रेड्ीको, ३४०-४१; -पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदासको, १२१; -प्यारेलाल 
नैयरको, २१९; -प्रभावतीको, ४१, 
४२, १३६, २५७; “-प्रभुदयालको, 
१०७; >फीरोज पी० एस० तलियार- 
खाँको, ४७७; -फूलचन्द श्ञाहको, 
७३-७४; १८६०-८७, २३४-३५, २८९० 
८४, ३२८०-२९, ३७२; “-फ्रांसिस्का 
स्टेंडेनथकों, ४०३-४; -वनारसीदास 
'चतुर्वेदीकोी, ३५७-५८; -बसन्तकुमार 
राहाको, ४३४-३५; -वी० एफ० 
मदानकों, ८०-८१, ११२; -बैसिल 
मैथ्यूजको, ४८३; -त्रजकिशो रअ्सावको, 
४१-४२; -बजक्ृष्ण चाँदीवालाको, 
९०, १२१३-२४; -मगनलाल गांधीको, 
८, ११, ३९, ४०, ४२-४३, ४३-४४, 
५४, ५७, ५८, ९०, ११५०-१७, १७१, 
१७३, २१६-१७, २२९, २७६-७७, 
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२८६, ४०९०-१०; -मणिवहन पटेलको, 
५२-५३, ७१, ९४-९५, २११, २१८, 
२७४, २९८, ३०६, ३०७-८, ३४४- 
४५, ३७६; -मणिलाल और सुशीला 
गांधीको, २२२, ३२८, ४७६, -मणि- 
लाल गाधीको, ६०-६१, ९३-९४, 
११४, १४०-४१, १५४, १६०; -मणि- 
लाल नथुभाई दोशीको, ४४२-४४, 
-मथुरादास त्रिकमजीकी, १०९, ३०८, 
३२३, ३४९; -ममा डी० सरेयाको, 
१६७, १८६; “महाराजा ताभाको, 
४१५; -मीरावहनको, ५-६, ३६-३७, 
५५७५-५६, ७८-७९, ८८-८९, ९६, ११३, 
१३६७-३८, १५८, १६८, १७०, १९४- 
९५, २२ डे, २२८, २४६-४७, २२४९-५७, 
२६००-६१, २६९-७०, २७८, २८५, 
२९७-९८, ३०३, ईर०४-५, दे१४, 
३१९-२०, बे२३, ३३८, ३२५८-५९, 
३८९५, ४९१०-१२, ४२२३-२४, ४५२- 
५४, ४७३०-७४, ४८१०-८२, ५०३-४; 
“मबू० अ० अन्सारीको, २९४- 
९६, ३७५; -मूलचन्द अग्रवालको, 
३६३१; “-मोतीलाल नेहरूको, ३४६- 
४७, ३९४; -म्यूरियल्ल ढेस्टरको, 
१८१, २२७१-७३, ४८२; -राधाको, 
२१८, ३९१; -रामदासको, २३०; 
“रामदास भ्ाषीको, ५९, ३०२, 
४६२-६३, -रामेब्वरदास पोद्दारको, 
९४, ४६५-६६, ५०७; -रुस्तमजीको, 
४७८; -रेरेंड जॉन होम्सकों, ३२२; 
“रेवरेंड स्टेनली जोच्सको, ३८५; 
-रेहाना तैयबजीको,  ४५६-५७; 
-लकमीदासको, ४१९; -छाजपतरायको, 
३०२, रे०३, “>छारा भाई० 


फिचको, १३७; -छालचन्द जयचन्द 
बोराको, १; -वल्लभभाई पटेलको, 
२-३, -वसुमती पण्डिलको, ३७४, 
४१७, ४९७; -वा० गो० देसाईको, 
२३५०-३६; -वि० कहकू० फडकेकों, 
२८४-८५, १२९१-९२; -विद्ठलदास 
जेराजाणीको, ३९ ; -विलियम स्मिथको, 
५०८-९; -वी० ए० सुन्दरमको, ५९; 
“>वी० एस० श्रीनिवास भास्त्रीको, 
२३२९, २५५, ३१३, ३५५, ४३८, 
४६१; -वैछावहनको, २२१; “व्यास 
रावकों, ४५५; -हम्भूलालूको, २४३; 
-शापुरजी सकलातवालाकों, ३२४-२६, 
३७२९; -शारदावहन कोटकको, 
४६३०-६४; -श्री० दा० सातवलेकरको, 
२१३३-३४, २४८, २५६-५७, ४५९-६० ; 
-आप्रकाशको, ४०४, ५११; 
-सतकौडीपति रायको, ३६८०-७०, 
५०४-६; -सतीशचन्द्र दासगुप्तको, 
१०१, १०५-६, १०७-८, २५७, 
१६९०-७०, २१५१-१२, २३९, २७१, 
३१०, २६१०-६३, ४०१०२, ४३१०-३२, 
४९५०-९६; “-सतीशचन् मुखर्जीको, 
२१५; -सी० एफ० एन्ड्रयूजको, 
४७७४-७६; -सी० नारायणरावको 
३५६; -सी० विजयराधवाचारियरको, 
४३२-३३; -सीताराम पुरुषोत्तम 
पटवर्घनकों, ३०१; -सुमच्त भेहताको, 
२९९; -सुरेद्रको, २५०; -सुभीला- 
वहन मशरूवाकाको, ८२, ८७, 
१४२०-४३; “-सैस हिग्रिनवाटमको, 
४२८, ४९९-५०० ; -सोजा इलेसितको, 
३८३-८५; “हरिइच्छा तथा अन्य 
लोगोंको, १५६, १५८; “-हरिमाऊ 
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उपाध्यायको, १७१; -हौरालारू 
' अमृतलालको, ४८३-८४; -हैमप्रभादेवी 
दासगुप्को, ८९, १०६, २३१, 
३५१४-१५; -हेलेत हॉसडिगकों 
४५०; -हैरी एफ० वार्डको, ४८४; 
-हैरी किग्रमेनकों, १०४ 

पर्ची, -चन्द त्यागीको, १८५-८६ 

प्रस्तावना, - आत्मसंयम बनाम विषया- 
सक्ति , १९९-२०० 

वातचीत, -अम्बोलीमें राष्ट्रीय सप्ताहके 
सम्बन्धमें, २२७; -डा० जीवराज 
मेहताके साथ, २२६-२७; “डा० 
वेन्लेसके साथ, २०९-१०; -विवायक 
दामोदर सावरकरसे, १४७; -सावन्त- 
वाड़ीके प्रमुखसे, २५८-६० 

भाषण, -अमलनेरमें, ७५०७८; -अस्पृश्यता- 
पर, अकोलामें, ५४-५५; -अस्पृश्यता- 
पर, खामगाँवमें, ६३; -अहमदनगरमें, 
१०५; -कोल्हापुरकी सावेजनिक 
सभामें, २०८; -कोल्हापुरके 
ईसाइयोंके समक्ष, २०७-८ ; -खड़गपुरमें, 
२५-२६; -पगुरुकुल काँगड़ीके दीक्षांत 
समारोहमें, १८२-८३; -पगृलवर्गामें, 
१२५४-२५; -घाटकोपरके सार्वजनिक 
जीवदया खातामें, २०५०६; -चाँदामें, 
५१; -चिकवल्लापुरमें, ४६८-६९; 
“जमुईमें, २७-२८; -जलगाँवमें, 
७३; “-तुमसरमें, ४४; -घूलियामें, 
८४-८७; -मनासिकमें, ९७-१०१; 
पंढरपुरमें, १३२६-२७; -पटनामें, खादी 
प्रदशनीके उद्घाटनपर, ३३-३६; 
-पाचोरामें, तितक स्वराज्य कोष- 
पर, ६३-६४; “-पूनार्में, १५५-५७; 
-बंगलोरकी प्रार्थना समामें, ४७१०-७२; 


“बालकोंकी सभा, कोल्हापुरमें, २०७; 
-वेगुसरायकी सार्वजनिक समामें, 
१९-२०; वेतियामें, ३-४; -माण्डवी 
ताल्लुकेमें, १७२-७३; -मृजप्फरपुरके 
तिलक-मैदानमें, १ ३-१५; -मुजपफरपुरके 
मिश्षन स्कूलमें, १२-१३; -मृजफ्फरपुरके 
विद्याथियोंकी स्मभामें,. १६-१८; 
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